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प्रकाशकीय वक्तव्य 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी विरचित 'सत्यार्थप्रकाश? का यह ३५ बां 
संस्करण आय्य जगत्‌ की सेवा में भेंट करते हुए हम हषं अनुभव कर रहे हैं । सत्याथ प्रकाश 
के इस संस्करण की विशेषता यह है कि यह महर्षि के हस्तलेखों ( महर्षि द्वारा लिखी गई 
सत्याथंप्रकाश की पाण्डुलिपि और प्रेस कापी ) तथा द्वितीय संस्करण से मिलान करके 
पूर्णतः शुद्ध व प्रामाणिक रूप में छापा गया है । साथ ही यथा सम्भव सूळ मन्थ तथा 
अनुवाद की उस सामग्री से भी जिसका उपयोग महर्षि दयानन्द सरस्वतीजी ने किया था 
और जो आज भी महर्षि की उत्तराधिकारिंशी सभा की बहुमूल्य सम्पत्ति के रूप में 
सुरक्षित है, मिलान कर ल्या गया है। 


श्रीमती परोपकारिणी सभा सवे श्री डा? मङ्गळदेवजी शास्री एम० ए०; डी० 
फिछ० ( वाराणसी ), डा० परमात्माशरणजी एम० ए० पीएच० डी० ( हैदराबाद ), 
पं० उद्यवीरजी शास्री ( गाजियाबाद ), पं० भगवानस्वरूपजी न्यायभूषण ( अजमेर ) व 
डा० सवानीळाळजी भारतीय ( संयुक्त मन्त्री, ओमती परोपकारिणी सभा, अजमेर ) 
आदि महानुभावों की इस हेतु निर्मित विद्वत्‌ समिति के माग प्रदशन एवम्‌ संशोधन और 
सम्पादन के रूप में दिये गये परामश के लिये आभारी है जिन्होंने अपना अमूल्य समय 
देकर सत्याथंग्रकाश के प्रस्तुत संस्करणं को मूळ एवं प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने का 
हमें अवसर प्रदान किया । 


प्रस्तुत संस्करण का मूल्य लागत मात्र ही रखा गया है तथा मुद्रण और संशोधन 
की ओर भी यथा सम्भव विशेष सावधानी बरती गई है । 


अतः आशा है आर्यजन और पाठकगण सत्यार्थप्रकाश के इस ३५ वे संस्करण 
से अधिक से अधिक ळाभ उठाये र 


निवेदक 
श्रीकरण शारदा 
अजमेर मन्त्री 
माघ कृष्णा १, संवत्‌ २०२८ परोपकारिणी सभा, अजमेर 
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जिस समय मैंने यह ग्रन्थ 'सत्याथप्रकाश” बनाया था, उस समय और उस से पूवं 
संस्कृत भाषण करने, पठन-पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती 
होने के कारण से मुझ को इस भाषा. का विशेष परिज्ञान न था, इससे आषा अशुद्ध बन 
गई थी । अब भाषा बोळने और लिखने का अभ्यास हो गया है। इसलिये इस अन्य, 
को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके. दूसरी बार छपवाया है । कहीं-कहीं शब्द वाक्य. 
रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किये विना भाषा की. 
परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो. 
लिखा गया है। हां, जो प्रथम छपने में कहीं-कहीं भूल रही थी वह निकाळ शोधकर- 
ठीक-ठीक कर दी गई है । १ हि 


यह अन्य १४ चौदह समुल्लास अर्थात्‌ चौदह विभागों में रचा गया है। इसमें १० 
दश समुल्लास पूर्वाद्ध और चार उत्तराद्ध में बने हैं, परन्तु अन्त्य के दो समुल्लास और 
पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिये हैं। | 

१-प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओज्काराऽऽदि नामों की व्याख्या । 

२-द्वितीय समुल्लास में सन्तानो की शिक्षा । | 

३-हतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठनपाठनब्यबस्था, सत्यासत्य ग्रन्थों के 

नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति । 

४-चतुथे समुल्लास में विवाह और ग्रह्मश्रम का व्यबहार । 

५-पश्चम समुह्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की बिधि । 

६-छठे समुल्लास में राजधम । 

७-सप्तम समुह्लास में वेदेश्वर विषय । 

८-अष्टम समुल्लास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय । 

९-नबम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष की व्याख्या । 
१०-दशवें समुल्ठास में आचार, अनाचार और भक्ष्यामक्ष्य बिषय । 
११-एकादश समुल्लास में आर्य्यावत्तीय मतमतान्तर का खण्डन मण्डन विषय । 
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१२-द्वादश समुल्लास में चारवाक, वौद्ध ओर जेनमत का विषय । 


१३-त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय । 


१४-चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय । और चोद 
समुछासों के अन्त में आयो के सनातन वेदविहित मत की विशेषतः 
व्याख्या लिखी है, जिसको में भी यथावत्‌ मानता हूं । 


मेरा इस अन्य के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य-सत्य अथ का प्रकाश करना है, 


अर्थात्‌ जो सत्य है उस को सत्य और जो मिथ्या है उस को मिथ्या ही प्रतिपादन करना ` 


सत्य अर्थ का प्रकाश सममा है । वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और 
असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय | किन्तु जो पदार्थं जेसा है, उसको वैसा 
ही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता दै । जो मनुष्य पक्षपाती होता है; वह अपने 
असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में 
प्रवृत्त होता है, इसलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिये विद्वान्‌ 
आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य 
का स्वरूप समर्पित कर दें, पञ्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ का महण 
और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदां आनन्द में रहें । मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का 
जानने वाळा है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ; दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से 
सत्य को छोड़ असत्य में मुक जाता है । परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रक्खी है, 
और न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है । किन्तु जिससे मनुष्य ˆ 
जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्याऽसत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण 
और असत्य का परित्याग करे । क्योंकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी मनुष्य जाति 
की उन्नति का कारण नहीं है । 


इस प्रन्य में जो कहीं-कहीं भूछ चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूछ चूक 
रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायगा । और 
जो कोई पक्षपात से अन्यथा शङ्का खण्डन वा मण्डन करेगा, उस पर ध्यान न दिया 
जायगा । हां, जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी होकर कुछ जनाबेगा उसको सत्य सत्य 
सममने पर उसका मत संग्रहीत होगा । 


यदपि आजकाल बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक मतों में हैं वे पक्षपात छोड़ स्वतन्त्र 
सिद्धान्त अर्थात्‌ जो-जो बात सब के अनुकूळ सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक 
दूसरे से बिरुद्ध बातें हैं, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बच्चें वत्तौवै तो जगत्‌ का पूणं 


- हित होषे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख 


की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, 
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सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा दिया है । इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य 
में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी छोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार 
विघ्न करते हैं। परन्तु 'सत्यमेव जयति नानृतं॑ सत्येन पन्था विततो 
देवयानः [ मुण्डकोप० मु० ३ । खं० १ । मं० ६ ] अर्थात्‌ सवेदा सत्य का विजय और 
असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है । इस दृढ़ निश्चय 
के आळम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन हो कर कभी सत्याथंप्रकाश करने 


से नहीं हठते। यह बड़ा इद्‌ निश्चय है कि “यत्तदग्रे विषमिव परिणामे5म्रतोपमम्‌' 
यह गीता [ भ्र० १८ | श्लोक० ३७ ] का वचन है । इसका अभिप्राय यह है कि जो-जो 
विद्या और धर्मप्राप्ति के कमं हैं वे प्रथम करने सें विष के तुल्य और पश्चात्‌ असुत के 
सदृश होते हैं । ऐसी बातों को चित्त में घर के मैंने इस ग्रन्थ को रचा है। श्रोता वा 
पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य-सत्य तात्पयं जान कर यथेष्ट कर । 


इस में यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जो-जो सब मत में सत्य-सत्य बाते हैं वे-वे 
सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो-जो मतमतान्तरों मै मिथ्या बाते हैं, 
उन-उन का खण्डन किया है । इस में यह भी अभिप्राय रक्खा है. कि सब मतमतान्तरों की 
गुप्त वा प्रगट चुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सब साघारण मनुष्यों के 
सामने रक्खा है, जिससे सब से सब का विचार हो कर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य 
सतस्थ होवे । 


यद्यपि मैं आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूँ तथापि जैसे इस देश के 
मतमतान्तरों की मूठी बातों का पक्षपात न कर यथातथ्य प्रकाश करता हुँ वेसे ही दूसरे 
देशस्थ बा मत वालों के साथ भी वर्तता हूँ । जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योज्नति के 
विषय में वर्तता हूँ वैसा विदेशियों के साथ भी, तथा सब सज्जनों को भी वत्तंना योग्य 
है । क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जेसे आजकाल के स्मत की 
स्तुति मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्ध करने सें तत्पर 
होते हैं वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मलुष्यपन से बाहर हैं। क्‍योंकि जेसे पशु 
बळवान्‌ हो कर निबलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके 
घेसा ही कम॑ करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नहीं, किन्तु पशुबत्‌ हैं । और जो बलवान्‌ 
होकर निबंछों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है और जो स्वा्थवश होकर 
परहानि मात्र करता रहता है, वह जानो पशुओं का भी बड़ा आई है । 


अब आय्यीवर्तियों के विषय सें विशेष कर ११ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा है। 
इन समुल्लासाँ में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है; वह वेदोक्त होने से .मुझ को सवंथा 
मन्तव्य दै । और जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रन्थोक्त बातों का खण्डन किया है वे त्यक्तव्य 


हैँ । | 
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यदपि जो १२ बारहवें समुल्लास मै चारवाक का मत इस समय कझ्षीणाऽस्त 
सा है, और यह चारवाक बौद्ध जेन से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में रखता है। यह 
चारवाक सब से बड़ा नास्तिक है। उस की चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि 
जो मिथ्या. बात न रोकी जाय तो संसार में बहुत से अनथं प्रवृत्त हो जायें। चारवाक का 
जो मत है वह बौद्ध और जेन का मत है वह भी १२वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा. 
गया है। और बोद्धों तथा जैनियों का भी चारत्राक के मत के साथ मेळ है और कुछ- 
थोड़ा विरोध सी है। और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेळ 
रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है । इसलिये जेनों की भिन्न शाखा गिनी जाती 
है । वह भेद १२ बारहवे समुल्लास में लिख दिया है, यथायोग्य वहीं समक लेना । जो इस 
का भिन्न है सो-सो बारहवें समुल्लास में दिखळाया है । बौद्ध और जैन भत का विषय भी 
लिखा है। | 

इन में से बौद्धो के दीपवंशादि प्राचीन ग्रन्थों में बौद्धमत संग्रह 'सर्वदशनसंग्रह' 

में दिखळाया है, उस में से यहां लिखा है। और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तो के 
पुस्तक हैं, उन में से-- 


४ चार मूल सूत्र, जेंसे--१ आवश्यक सूत्र, २ विशेष आवश्यक सूत्र, ३ दश- 
वकालिक सूत्र, और ४ पाक्षिक सूत्र । 


११ ग्यारह अङ्ग, जेसे--१ आचारांग सूत्र, २ सुगढांग सूत्र, ३ थाणांग सूत्र, 
४ समवायांग सूत्र, ५ भगवती सूत्र, ६ ज्ञाताघर्मकथा सूत्र, ७ उपासकद॒शा सूत्र, ८ अन्त- 
गड्दुशा सूत्र, ६ अनुत्तरोववाई सूत्र, १० विपाक सूत्र और ११ प्रश्नव्याकरण सूत्र । 


१२ बारह उपाङ्ग, जेंसे--१ उपवाई सूत्र, २ रावप्सेनी सूत्र, ३ जीवाभिगम:सूत्र, 
` ४ पन्नगणा सूत्र, ५ जम्बुद्दीपपन्नती सूत्र, ६ चन्दपन्नती सूत्र, ७ सूरपन्नती सूत्र, 
८ निरियाबढी सूत्र, ६ कप्पिया सूत्र, १० कपवडीसया सूत्र, ११ पुप्पियासूत्र, १२ 
पुप्यचूलिया सूत्र । दु 
५ पांच कल्प सूत्र, ज्ञेसे--१ उत्तराध्ययन सूत्र, २ निशीथ सूत्र, ३ कल्प सूत्र, 
४ व्यवहार सूत्र और ५ जीतकल्प सूत्र । 


३ छः छेद, जेसे--१ महानिशीयबृहृद्वाचना सूत्र, २ मद्दानिशीयलघुवाचना सूत्र, 
है मध्यमवाचना सूत्र, ४ पिंडनिरुक्ति सूत्र, ५ औघ निरुक्ति सूत्र, ६ पय्यू षणा सूत्र। 


१० दृश पयन्ना सूत्र, जेसे--१ 'चतुस्सरण सूत्र, २ पंचखाण सूत्र; ३ तदुळवेयाळिक 

सा बा राच सूत्र) हान घ ६ चन्दाविजय सूत्र, ७ गणीविजय 
de ss समाधि सूत्र, ६ देवेन्द्रस्तवन र १० संसार 

अनुर सूत्र भी साला मानते हें । र a 
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४ पन्चाङ्ग,,जैसे--१ पूर्वं सब ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ति, ३ चरंणी ४ भाष्य; ये 
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चार अवयव और सब मूळ मिलके पतन्चाङ्ग कहाते हैं । [ तुळना कीजिये--प्रकरण 
रत्नाकर भाग १, ए० १७१ से ] । 


इन में दू'ढिया अवयबां को नहीं मानते। और इन से भिन्न भी अनेक अन्य हैं कि 
जिन को जेनी ळोग मानते हैं । इन का विशेष मत पर विचार १२ बारहवे समुल्लास में 
देख लीजिये । 


जैनियों के ग्रन्थों में ळाखों पुनरुक्त दोष हैं और इन का यह भी स्वभाव है कि 
अपना ग्रन्थ का मत वाले के हाथ में हो वा छुपा हो तो कोई-कोई उस ग्रन्थ को 
अप्रमाण कहते हैं, यह बात उन की मिथ्या है । क्योंकि जिस को कोई माने कोई नहीं 
इससे बह ग्रन्थ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता । हां; जिस को कोई न माने और न 
कभी किसी जेनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है। परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ 
नहीं है कि जिस को कोई भी जेनी न मानता हो । इसलिये जो जिस प्रन्थ को मानता 
होगा उस ग्न्थस्थ विषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समम जाता है । परन्तु 
कितने ही ऐसे भी हैं कि उस प्रन्थ को मानते जानते हाँ तो भी सभा वा संवाद में बदल 
जाते हैं । इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं | दूसरे मतस्थ को न देते 
न सुनाते और न पढ़ाते, इसलिये कि उन में ऐसी-ऐसी असम्भव बातें भरी हैं जिन का 
कोई भी उत्तर जैनियां में से नहीं दे सकता । भूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है 


१३ बे समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये छोग बायबिळ को अपना 
घमंपुस्तक मानते हैं । इन का विशेष समाचार उसी १३ तेरहवं समुल्लास में देखिये । और 
१४ 'चौदहवं समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है, ये लोग कुरान को अपने 
मत का मूळ पुस्तक मानते हैं। इन का भी विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये । 
और इस के आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है । । 


जो कोई इस ग्रन्थकत्तौ के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उस को कुछ भी 
अभिप्राय विदित न होगा । क्‍योंकि वाक्यार्थबोध में चार कारण होते है- आकाड्क्षा, 
योग्यता, आसत्ति और तात्पयं । जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ को 
देखता है, तब उस को ग्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है । 


'आकाङ्क्षा' किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्य पदों की आकांक्षा परस्पर 


होती है। 


(योग्यता बह कहाती है कि जिस से जो हो सके, जैसे जळ से सोंचना । 


'आसत्ति' जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद का 
बोलना वा लिखना । 
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भूमिका 
'तात्पय' जिसके लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस 
बचन वा लेख को युक्त करना । 


बहुत से हठी दुरामही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना 
किया करते हैं, विशेष कर मत वाले लोग । क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि 
अन्धकार में फस के नष्ट हो जाती है। इसलिये जैसा मैं पुराण, जेनियों के अन्थ, 
बाइबिल और क्ररान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उन में से गुणों का ग्रहण और 
दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वेसा सब को 


करना योग्य है। 


इन मतों के थोड़े-थोड़े ही दोष प्रकाशित किये हैं, जिन को देख कर मनुष्य छोग 
सत्या5सत्य मत का निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने 
कराने में समथ होवें। क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहका कर, विरुद्ध बुद्धि कराके, एक 
दूसरे को शत्रु बना, लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बहिः है। यद्यपि इस ग्रन्थ को 
देखकर अविद्वान्‌ छोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान्‌ लोग यथायोग्य इस का 
अभिप्राय सममेंगे, इसलिये मैं अपने परिश्रम को सकळ समकता और अपना अभिप्राय 
सब सज्जनों के सामने धरता हूं। इस को देख दिखला के मेरे श्रम को सफळ करे । और 
इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यां का प्रकाश करना मुझ वा सब महाशयां का मुख्य 


कम्तंव्य काम है। 


सर्वात्मा सर्वान्तयामी सचिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशयको 
विस्तृत और चिरस्थायी करे | 


॥ अढमतिविस्तरेण बुद्धिमद्दरशिरोमरिषु ॥ 


॥ इति भूमिका ॥ 


स्थान महाराणा जी का उदयपुर र 
र | ( स्वामी ) दयानन्दसरस्वती 
भाद्रपद्‌ संवत्‌ १६३६ 
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र ओउम्‌ शू 


अथ सत्यार्थप्रकाशः 
[ प्रथमसमुल्लासारम्मः ] 


ओश्म । शन्नो मित्रः शं वरणः शन्नो भवत्वर्य्यमा । 
शन्न॒ इन्द्रो बृहस्पति; शन्नो विष्णुरुरुकमः । 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते बायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष त्रक्ष 
वदिष्यामि ऋतं वैदिष्यामि सत्य व॑दिष्यामि तन्मामवतु तदुवक्तारंमवतु । अव॑तु 
मास्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । ओश्म शान्ति्शान्तिक्शान्तिः ॥१॥ [ तेऽ अआ० ७1 १ ] 


अर्थ-( ओम्‌ ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम हे, क्योंकि इसमें 
जो अ, उ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ( ओउम्‌ ) समुदाय हुआ है । इस एक नाम 
से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जेसे--अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि । उकार 
से हिरण्यगर्भ; वायु और तेजसादि । मकार से ईश्वर) आदित्य और प्राज्ञादि नामों का 
वाचक और ग्राहक है । उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशाख्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि 
प्रकरणानुकूळ ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । 
प्रभ--परमेश्वर से भिन्न अर्था के वाचक विराट्‌ आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड, 
. प्रथिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवता और वेद्यकशास्र में शुण्ठयादि ओषधियों के भी ये नाम 
. हैं वा नहीं ! 
उत्तर- हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । 
प्रश्न--केवढ देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? 
उत्तर--आपके ग्रहण करने सें क्या प्रमाण है ? 
प्रभ्--देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका महण करता हुँ । 
उत्तर--क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है ? पुनः ये नाम 
परमेश्वर के भी क्‍यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहों 
तो उससे उत्तम कोई क्याकर हो सकेगा, इससे आपका यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि 
आपके इस कहने मै बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे- “उपस्थित परित्यज्याऽनुप स्थितं 
याचत इति बाधितन्याय;” किसी ने किसी के लिये भोजन का पदाथे रख के कहा कि 
२ 
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१० सत्यार्थप्रकाशः 
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आप भोजन कीजिये और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण 
करे उसको बुद्धिमान्‌ न जानना 'चाहिये। क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए 
पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के छिये श्रम करता हे । 
इसलिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं पैसा ही आपका कथन हुआ । क्योंकि आप उन 
बिराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और त्रह्माएडादि उपस्थित जथो का 
परित्याग करके असम्भव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई 
भी प्रमाण बा युक्ति नहीं। जो आप ऐसा कहें कि “जहां जिसका प्रकरण है, वहां उसी 
का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'हे भ्रृत्य | त्वं सेन्धवमानय' 
अर्थात्‌ तू सैन्धव को ले आ। तब उसको समय अर्थात्‌ प्रकरण का विचार करना अवश्य 
है, क्योंकि सैन्धव नाम दो पदार्थो का दै, एक घोड़े और दूसरा लवण का । जो स्वस्वामी 
का गमनसमय हो तो घोड़े और भोजन का काळ हो तो ळबण को ले आना उचित है । 
और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी 
उस पर क्र द्ध होकर कहेगा कि तू निद्धि पुरुष है। गमनसमय में लवण और भोजन- 
काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था ? तू प्रकरणवित्‌ नहीं है, नहीं तो जिस समय 
में जिसको लाना चाहिये था उसी को छाता। जो तुमको प्रकरण का विचार करना 
आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूख है, मेरे पास से चला जा ।” इससे क्या 
सिद्ध हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अथ का ग्रहण. करना 
चाहिये । तो ऐसा ही हम और आप सब छोगों को मानना और करना भी चाहिये । 


॥ अथ मन्त्रार्थः ॥ 
औं खम्त्रह्म ॥ १ ॥ यजुः० अ० ४०1 मं० १७ || 
देखिये-वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम? आदि परमेश्वर के नाम हैं । 
ओमित्येतदक्षरमुद्ीथमुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उपनिषत्‌ [१११॥१ ] ॥ 
ओमित्येतदक्षरमिद७ सबं तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ ३ || माण्हक्य [ १ ]॥ 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सबोणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचस्ये चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ 


कठोपनिषद्‌ वल्ली २ | मं० १५॥ 


प्रशासितार सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
त्र्माभं स्वप्नधीगम्य विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ ५ ॥ 


एतमिं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्ट्रमेके5परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥६॥ मनु० भ्र १२ । श्लो० [१२२] । १२३॥ 
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स ब्रह्मा स बिष्णु; स रुद्रस्स शिबस्सो$क्षरस्स परम; स्वराट्‌ । 
स॒ इन्द्रस्स कालाभिस्स चन्द्रमाः ॥ ७ || कंवल्य उपनिषत्‌ | १॥ ८ | ॥ 


इन्द्र मित्रं वर्रुणमभिमाहुरथॉ दिव्य; स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । 


एकं सद्दिप्रा बहुधा वंदन्त्यमिं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ८ ॥ 
ऋ० मं० १ । सू० १६४ ॥ मं० ४६॥। 


भूर॑सि भूर्मिरस्यदितिरसि विश्वर्धाया विश्व॑स्य सुवनस्य धत्री । 


पृथिवीं: य॑च्छ प्रथिवी दह प्रथिवी मा हिंछसीः ॥ ९ ॥ 
यजु: भअ [ १३ ] । मं० [ १८ | ॥ 


१ २ ३५१२९ रर ३ २३ २३ १ २ 
इन्द्रो महा रोदसी पग्रथच्छन इन्दर सूर्यमरोचयत्‌ । 
५२ उ २३ १२ 3 १२ 3 २३ १२ 
इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥ १० ॥ 
सामवे० [ उ० ] प्रपा० ७ | चिक ८ । मं० २॥ 


प्राणाय नमो यस्य सवेमिदं वश । 
यो भूतः सबेस्येश्वरो यस्मिन्त्सबं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११ ॥ 


अ्रथवंवेदे काण्ड ११ । प्रपा० २४। अ० २।मं० [ १] । [ = ११।४।१]॥ 
अथे--यहां इन प्रमाणा के ढिखने में तात्पर्यं यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रकरणों में 
ओड्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिख आये । तथा परमेश्वर का कोई भी 
नाम अनर्थक नहीं, जैसे लोक सें दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कामिक और कहीं स्वाभाविक अर्था के वाचक हें । 

(ओम्‌? आदि नाम सार्थक हैं। जैसे ( ओं खं० ) 'अवतीत्योम, आकाशमिव 
व्यापकत्वात्‌ खम्‌) सर्वेभ्यो बृहत्वाद्‌ ब्रह्मः रक्षा करने से ( ओम्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक 
होने से ( खम्‌ ) और सबसे बड़ा होने से ( ब्रह्म ) ईश्वर का नाम है ॥ १ ॥ 

( ओमित्येत० ) ( ओ३म्‌ ) जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी 
की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं ॥ २ ॥ 

( ओमित्येत०) सब वेदादि शाख्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम 
( ओश्म्‌ ) को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥ ३॥ 

( सर्वे बेदा० ) क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठानरूप तपञ्चरण जिसका कथन और 
मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचय्या्रम करते हैं उसका नाम 
"ओम! है ॥ ४ ॥ 

( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वप्रकाशस्वरूप, 
समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिये ॥ ५॥ 
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१२ | सत्याथ प्रकाश: 
Mae नद 

और स्वप्रकाश होने से 'अग्नि' विज्ञानस्वरूप होने से 'मनु' सब का पाठन करने 
से प्रजापति? और परमैश्चय्यवान्‌ होने से इन्द्रः सब का जीवनमूल होने से 'भ्राण' और 
निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम 'जह्म' है ॥ ४ ॥ न 

(स ब्रह्मा स विष्णु० ) सब जगत्‌ के बनाने से 'जह्मा' सवंत्र व्यापक होने से 
पवष्णु? दुष्टों को दणड देके रुलाने से 'रुद्र' मङ्गलमय और सब का कल्याणकत्तो होने से 
(शिव, ध्यः सबंमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्‌ । १ ।' “यः स्वयं राजते स 
स्व॒राट । २। ध्योडग्निरिव काळ: कळयिता प्रल्यकत्तौ स काळार्निरीश्वरः। ३ ।' (अक्षर ) 
जो सत्र व्याप्त अविनाशी ( स्वराट्‌) स्वयं प्रकाशस्वरूप और ( कालाग्नि० ) प्रख्य से 
सब का काळ और काळ का भी काळ है, इसलिये परमेश्वर का नाम काळारिन है॥ ७॥ 


(इन्द्र मित्र ) जो एक अद्वितीय सत्यत्रह्म वस्तु है, उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं। 
(यु शुद्ध षु पदार्थेषु भवो दिव्यः 'शोभनानि पर्णानि पानानि पूर्णानि कमणि वा यस्य 
सः? थ्यो गुर्वात्मा स गरुत्मान्‌? 'यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान्‌ स मातरिश्वा ।' (दिव्य ) 
जो भ्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त ( सुपणं ) जिसके उत्तम पान और पूणं कम है 
( गरुत्मान) जिसका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान्‌ है. [ ( मातरिश्वा ) ] जो वायु के 
समान अनन्त बलवान्‌ है, इसलिये परमात्मा के दिव्य; सुपण, गरुत्मान्‌ और मातरिश्वा 
ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखिंगे॥ ८॥ 

( भूमिरसि० ) 'भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः? जिसमें सब भूत प्राणि होते हैं 
इसलिये ईश्वर का नाम 'भूमि! है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखँगे ॥ ६.॥ 

( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है इसलिये यह प्रमाण 
छिखा है ॥ १० ॥ हु 

( प्राणाय ) जैसे प्राण के बश सब शरीर [ और ] इन्द्रियां होती हैं वेसे परमेश्वर 
के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११॥ . 

इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्था के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का 
अहण होता है। क्योंकि 'ओश्म! और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का 
ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, त्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानां 
से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है. वेसा ग्रहण करना सव को योग्य है । परन्तु 
(ओउम्‌” यह तो केवळ परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के 
ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां 


। स्तुति; प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सष्टिकत्तो आदि विशेषण 
लिखे हैं वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जहां जहां ऐसे प्रकरण 


ततो विराइजायत विराजे अधि पूरुषः ॥ | यजुः ३१। ५ ] ॥ 
ओत्राद्वायुशं ग्राणञ्च मुखादभिरजायत । [ यजुः ३१। १२] ॥ ` 
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तेनं देवा अर्यजन्त | [ यजु ३१। ९ ] ॥ 
पश्चाद्धूमिमथों पुर; | यजुः ग्र ३१ । मं० [५] ॥ 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरभिः । 
अग्नेरापः । अदूभचः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधिम्योऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । 
रेतसः पुरुषः । स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषदु [ २। १ ] का वचन है। ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, 
आकाश, वायु, अग्नि, जळ, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं । क्योंकि जहां जहां 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रळय, अल्पञ्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों वहां वहां परमेश्वर 
का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पत्ति आदि व्यवहारो से प्रथक्‌ है और उपरोक्त सन्त्र मे 
उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं । इसी से यहां विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके 
संसारी पदार्थो का ग्रहण होता है। किन्तु जहां जहां सवंज्ञादि विशेषण हां वहीं वहीं 
परमात्मा और जहां जहां इच्छा, दवष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हॉ 
वहां वहां जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सवंत्र समना चाहिये । क्योंकि परमेश्वर का 
जन्म मरण कभी नहीं होता । इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणा से जगत्‌ 
के जड़ और जीवादि पदार्थो का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं । अब जिस प्रकार 
विराट्‌ आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखें प्रमाणे जानो। 

अथ ओंकारार्थ । 

( वि ) उपसर्गपूवंक ( राजु दीप्तौ ) इस घातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने से “विराट्‌ 
शब्द सिद्ध होता है। धयो विविध नाम चराऽचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट 
विविध अर्थात्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ को प्रकाशित करे इससे “विराट्‌! नाम से परमेश्वर 
का ग्रहण होता है । , 

( अञ्चु गतिपूजनयोः ) ( अग, अगि, इण्‌ गत्यथेक ) घातु हैं, इनसे (अग्नि! शब्द्‌ 
सिद्ध होता है । पतेञ्जयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्वेति, पूजनं नाम सत्कारः ।' “योऽञ्चति 
अच्यतेऽगत्यङ्गत्येति वा सोऽयमग्निः? जो ज्ञानस्वरूप, संज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा 
करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम “अग्नि है । 

( विश प्रवेशने ) इस घातु से “बिश्व शब्द सिद्ध होता है। “विशन्ति प्रविष्टानि _ 
सवी्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेष प्रविष्टः स विश्व इश्वरः? 
जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमे व्याप्त होकें प्रविष्ट हो रदा 
है इसलिये उस परमेश्वर का नाम'विश्व' है। इत्यादि नामों का अहण अकासमात्रा से 

' होता है। कणे 2 
ज्योति हिरण्य तेजो वै हिरण्य मित्यैतरेय शतपथ त्रा प्यो हिरण्यानां 
सूर्यादीनां तेजसां गभ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगभः जिसमे सूयौदि तेज वाले 
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लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थों का गभ 
नाम उत्पत्ति और निवासस्थान दै, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगभ है। इसमें 


यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण है: 

हिरण्यगर्भः सर्मवर्तेताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार परथिवी द्यामुतेमां कसमै देवाय हविर्षा विधेम ॥ [ यजुः १३ । ४ ] ॥ 

इत्यादि स्थलों में “हिरण्यगभ? से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । 

( वा गतिगन्धनयोः ) इस धातु से “वायुः शब्द सिद्ध होता है । ( गन्धनं हिंसनम्‌ ) 
प्यो वाति चराऽचर्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः? जो चराऽचर जगत्‌ का धारण, 
जीवन और प्रळय करता और सब बळवानों सें बळवान्‌ है, इससे उस ईश्वर का नाम 
“बायु? है । 

( तिज निशाने ) इस धातु से “तेज: और इससे स करने से "तेजस? शब्द्‌ 
सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूयौदि तेजस्वी छोकों का प्रकाश करने वाळा 
है, इससे उस ईश्वर का नाम "तेजस? है । इत्यादि नामार्थ उकारमात्रा से ग्रहण होते है । 

( ईश ऐश्वर्य ) इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। य ईष्टे सर्वेश्वयंवान्‌ 
वर्तते स ईश्वरः? जिसका सत्य विचार शीळ ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है, इससे उस 
परमात्मा का नाम “इश्वरः है । 

( दो अवखण्डने ) इस धातु से 'अदिति? और इससे तद्धित करने से “आदित्य! 
शब्द सिद्ध होता है। 'न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदितिः+अदितिरेव आदित्यः? 
जिसका विनाश कभी न हो उसी इश्वर की आदित्य! संज्ञा है । - 

( ज्ञा अवबोघने ) अ? पूवंक इस धातु से 'प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ? 
शब्द सिद्ध होता है। धयः प्रकृष्टटया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स ग्रज्ञः+प्रज्ञ 
एव प्राज्ञः? जो सिञ्रीन्त ज्ञान युक्त सब चराऽचर जगत्‌ के व्यवहार को यथावत्‌ जानता हे 
इससे ईश्वर का नाम 'प्राज्ञ! है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृद्दीत होते हैं । जेसे एक एक 
मात्रा से तीन तीन अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वेसे ही अन्य नामार्थ भी आंकार से जाने 
जाते हैं । 

जो ( शन्नो मित्रः शं व० ) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के है, 


` क्योंकि स्तुति, प्राथना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है : श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण) 


कम्म; स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारा मै सब से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठां में भी जो 


अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हें । जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। 


जव तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योँकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, 
दया; सवेसामथ्ये और सवंज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वेसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के 
नहीं हैं । जो पदाथ सत्य है उसके गुण, कम्म, स्वभाव भी सत्य होते हैं । इसलिये मनुष्यों 
को योग्य है कि परमेश्वर दी की स्तुति, प्राथना और उपासना करं, उससे भिन्न की कभी 
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'न करे | क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान्‌, दैत्य दानवादि 
निक्रष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की 
स्तुति, प्राथना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की । बैसे हम सब को करना 
योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा । 


प्रश्न-मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से 
उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । 


-उत्तर--यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है 

वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्याथं मे 

ए [निखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता । किन्तु जेसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, 

न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का 

कभी नहीं हो सकता ! इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। हां, गौण अर्थ में 
मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है । 


( ञिमिदा स्नेहने ) इस घातु से औणादिक कत्रः प्रत्यय के होने से “मित्र? शब्द 
सिद्ध होता है । 'मेद्यति स्निह्यति स्निह्यते वा स मित्रः? जो सब से स्नेह करके और सब को 
प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “मित्र? है । 


(बन वरणे, वर ईप्सायाम ) इन धातुओं से उणादि “उत्तन! प्रत्यय होने से 
"वरुण! शब्द सिद्ध होता हे । धयः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षन्धर्मात्मनो वृणोत्यथवा यः शिष्टे- 
सु मुछमिधंमात्मभित्रियते वरय्यंते वा स वरुणः परमेश्वरः? जो आप योगी विद्वान्‌ मुक्ति की 
इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकारकत्ती, अथवा जो शिष्ट मुमुक्ष मुक्त और 
धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर “वरूण? संज्ञक है। अथवा “वरुणो नाम वरः 
श्रेष्ठ” जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ दै, इसीलिये उसका नाम “वरुण” है । 


( ऋ गतिप्रापणयोः ) इस धातु से धयत्‌? प्रत्यय करने से 'अय्ये! शब्द सिद्ध होता 
है और 'अय्यं पूवक ( माङ माने ) इस धातु से 'कनिन? प्रत्यय होने से 'अय्यंमा' शब्द 
सिद्ध होता है । 'योऽय्यान्‌ स्वामिनो न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सोऽयंमा? जो 
सत्य न्याय के करनेद्दारे मनुष्यां का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और 
पुण्य के फलों का यथावत्‌ सत्य सत्य नियमकत्ती है इसी से उस परमेश्वर का नाम 
“अयमा? है । 

( इदि परमैश्वर्ये ) इस घातु से “रन! प्रत्यय करने से इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है । 
“य इन्दति परमेश्वयंवान्‌ भवति स इन्द्रः परमेश्वरः? जो अखिल ऐश्वयंयुक्त है इससे उस 
परमात्मा का नाम इन्द्र! है । 


बृहत्‌? शब्दपूवेक ( पा रक्षणे ) इस घातु से डतिः प्रत्यय, बृहत्‌ के तकार का 
खोप और सुडागम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता है । “यो बहतामाकाशादीना पतिः 
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स्वामी पाळयिता स बृहस्पतिः” जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का 
स्वामी है इससे उस परमेश्वर का नाम “ब्रहस्पति? है । 


( विष्ल व्याप्ती ) इस धातु से “नु प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सिद्ध हुआ है। 
'वेबेष्टि व्याप्रोति चराऽचरं जगत्‌ स विष्णुः परमात्मा’ चर और अचररूप जगत्‌ में 


व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु? है। 


'उरुमंहान कमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः? अनन्त पराक्रमयुक्त होने से परमात्मा 
का नाम “उरुक्रम” है । जो परमात्मा ( उर्क्रमः ) महापराक्रमथुक्त ( मित्रः) सब का 
सुहृत्‌ अविरोधी है वह ( शम्‌ ) सुखकारक, वह ( वरुणः ) सर्वोत्तम ( शम्‌ ) सुखस्वरूप) 
वह ( अयमा ) ( शम्‌ ) सुखप्रचारक, वह ( इन्द्रः) ( शम्‌) सकल ऐश्वर्यदायक,[वह 
( बृहस्पति: ) सब का अधिष्ठाता ( शम्‌ ) विद्याप्रद और ( विष्णुः ) जो सब में व्यापक 
परमेश्वर है, वह ( नः ) हमारा कल्याणकारक ( भवतु ) हो । 


( वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) 'बृह बृहि वृद्धी' इन घातुओं से 'ब्रह्म' शब्द सिद्ध 
हुआ है । जो सब के ऊपर विराजमान, सव से बड़ा, अनन्तबळयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म 
को हम नमस्कार करते हैं । हे. परमेश्वर ! ( त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ) आप ही अन्तर्यामिरूप 
से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ( त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ) मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहुँगा 
क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं ( ऋतं वदिष्यामि ):जो 
आप की वेदस्थ यथाथ आज्ञा है उसी का मैं सबके लिये उपदेश और आचरण भी करू'गा 
( सत्यं वदिष्यामि ) सत्य बोल, सत्य मानू. और सत्य ही करू'गा ( तन्मामवतु ) सो 
आप सरी रक्षा कीजिये ( तद्वक्तारमवतु ) सो आप मुझ आप्त सत्यवक्ता की रक्षा कीजिये 
कि जिससे आप की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो । क्योंकि जो आप 
की आज्ञा है. वही घमं और जो उससे विरुद्ध वही अधमं है ( अवतु मामवतु वक्तारम्‌ ) 
यह दूसरी वार पाठ अधिकाथं के छिथे है । जैसे 'कश्चित्‌ कञ्चित्‌ प्रति बदति त्वं मामं 
गच्छ गच्छ इसमें दो वार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही आम को जा ऐसा सिद्ध होता 
है। ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ ध्म से सुनिश्चित और अधम से 
घृणा सदा करू ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये, मैं आपका बड़ा उपकार मानू'गा ( ओ३म्‌ 
| श्शान्तिः ) इस मै तीन वार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविघताप 
अर्थात्‌ इस संसार से तीन प्रकार के दुःख हैं-एक 'आध्यात्मिक जो आत्मा शरीर सें 
अविद्या, राग, दष, मूता और ज्वर पीडादि होते हैं । दूसरा “आधिभौतिक? जो शर 

` च्याघ और सर्पादि से प्राप्त होता है । तीसरा “आधिदैविक? अर्थात्‌ जो अतिवृष्टि अतिशीत, 
अति उष्णता, मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से 
Get लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये । क्योंकि आप 
। १ सब संसार के कल्याणकत्तो और धार्मिक मुमुछुओं को कल्याण के 
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दाता हैं । इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हुजिये कि 
जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों और 
दुःखों से पृथक रहै । 

“य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? [ यजुः ७ | ४२ ] इस यजुर्वेद के वचन से जो 
जगत्‌ नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात्‌ जो चलते फिरते हैं, 'तस्थुषः? अप्राणी अर्थात्‌ 
स्थावर जड़ अर्थात्‌ पृथिवी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सब 
प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम 'सूर्य्य! है । १ क 

( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध होता है । 'यो5तति 
व्याप्नोति स आत्मा? जो सब जीवादि जगत्‌ सै निरन्तर व्यापक हो रहा है । “परञ्चासा- 
चात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परो5तिसूक्ष्मः स परमात्मा’ जो सब जीव आदि 
से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी 
आत्मा है इससे इश्वर का नाम 'परमात्मा' है । 
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सासथ्य वाले का नाम ईश्वर है । “य ईश्वरेघु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः? जो 
ईश्वरां अर्थात्‌ समर्थो में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उस का नाम “परमेश्वर है । 


( षुञ्‌ अभिषवे; षूङ्‌ प्राणिगर्भविमोचने ) इन धातुओं खे “सविता” शब्द सिद्ध 
होता है । 'अभिषवः प्राणिंगर्भविमोचनं चोत्पादनम्‌। यश्चराचरं जगत्‌ सुनोति सूते 
बोत्पादयति स सविता परमेश्वरः? जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर 
का नाम “सविता? है । 

( दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवह्वारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिघु ) इस धातु से 
“देव? शब्द सिद्ध होता है । (क्रीडा ) जो शुद्ध जगत्‌ को क्रीडा कराने ( विजिगीषा ). 
धार्मिकों को जिताने की" इच्छायुक्त ( व्यवहार ) सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता 
( द्युति ) स्वयंप्रकाशस्वरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य (सोद ) आप 
- आनन्द्स्वरूप और दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद ) मदोन्मत्तों का ताड़नेहारा ( स्वप्न ) 
सब के शयनार्थ रात्रि और प्रळय का करनेहारा ( कान्ति ) कामना के योग्य और ( गति ) 
ज्ञानस्वरूप है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'देव? है । अथवा “यो दीव्यति क्रीडति स 
देवः? जो अपने स्वरूप मे आनन्द से आप ही क्रीडा करे अथवा किसी के सहाय के विना 
क्रीडावत्‌ सहज स्वभाव से सब जगत्‌ को बनाता वा सब क्रीडाओं का आधार है। 
“विजिगीषते स देवः? जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजेय अर्थात्‌ जिसको कोई भी न जीत 
सके | “व्यवहारयति स देवः? जो न्याय और अन्यायरूप व्यबहारों का जानने[हारा] और 
उपदेष्टा, “यश्चराचरं जगत्‌ द्योतयति’ जो सब का प्रकाशक, पयः स्तूयते स देवः? जो सब 
मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निन्दा के योग्य न हो, “यो मोदयति स देवः” जो स्वयं 
आनन्द्स्वरूप और दूसरों को आनन्द कराता, जिसको दुःख का लेश भी न हो, धयो 
माद्यति स देवः? जो सदा हर्षित, शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने और दुःखाँ से 
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ग्यक्‌ रखने बाळा, “यः स्वापयति स देवः? जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को 
सुळाता, 'यः कामयते काम्यते वा स देवः? जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की 
कामना सब शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छति गम्यते वा स देवः? जो सब भें व्याप्त और 
जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “देव? है । 


( कुवि आच्छादने ) इस धातु से कुवेर? शब्द सिद्ध होता है । “यः सवे' कुवति 
स्वव्थाप्त्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः? जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे 
इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेरः है। - 

( प्रथु विस्तारे ) इस घातु से 'प्र्थिवी? शब्द सिद्ध होता है। 'य पर्थति सकं 
जगद्विस्तणाति तस्मात्‌ स प्रथिवी’ जो सब विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करने वाळा है 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'प्रथिवी” है । 

( जळ घातने ) इस धातु से 'जळ’ शब्द सिद्ध होता है 'जिळति घातयति दुष्टान्‌, 
संघातयति-अव्यक्तपरमाएवादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जलम्‌? जो दुष्टां का ताडन और अव्यक्त तथा 
परमाणुओं का अन्योऽन्य संयोग वा वियोग करता है. वह परमात्मा “जळ? संज्ञक कहाता 
है। यद्वा यञ्जनयति लाति सकलं [ज ]गत्‌ तद्‌ ब्रह्म जळम्‌? अथवा जो सबका जनक और 
सब सुखों का देने वाळा है इसलिये भी परमात्मा का नाम 'जळ? है । 

( काश दीप्तौ ) इस घातु से "आकाश? शब्द सिद्ध होता है, “यः सवतः सबै जगत्‌ 
प्रकाशयति स आकाशः? जो सब ओर से सव जगत्‌ का प्रकाशक है इसलिये उस 
परमात्मा का नाम “आकाश? है । 

( अद्‌ भक्षणे ) इस धातु से 'अन्न शब्द सिद्ध होता है । 


अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ [ तै» उ० २1२] ॥ 
अहमन्नमहमन्नमहमन्रम्‌। अहमन्नादोऽहमन्नादोहमन्नाद्‌ः || तैत्ति० उ० [ ३। १० ] 
अत्ता चराञ्चरग्रहणात्‌॥ [ वे० यू० १। २। ९ ] ॥ यह व्यासमुनिक्ृत शारीरक सूत्र है। . 
जो सब को भीतर रखने सब को ग्रहण करने योग्य चराचर जगत्‌ का ग्रहण 
करने वाळा है, इससे इश्वर के “अन्न? “अन्नाद! और “अत्ता? नाम हैं । और जो इसमें तीन 
वार पाठ है सो आदर के लिये है । जैसे गूळर के फळ में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते 
और नष्ट हो जाते है वैसे परमेश्वर के बीच में सव जगत्‌ की अवस्था है । 
( वस निवासे ) इस घातु से “बसु! शब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भूतानि 
_ यस्मिज्ञथवा यः सर्वेषु भूतेषु वसति स धसुरीश्वरः जिसमें सब आकाशादि भूत बसते हैं 
` और जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम वसु! है । 
( रुदिर्‌ अश्रुविमोचने ) इस धातु से 'णिच! प्रत्यय होने से 'रुद्र* शब्द सिद्ध होता 


` .दै। यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्रः जो दुष्ट कम करनेहारों को रुळाता है,इससे 
उस परमेश्वर का नाम (रुद्र? है । 
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यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्वाचा बदति तत्‌ कर्मणा करोति यत्‌ 
कमणा करोति तदभिसम्पद्यते ॥ 


यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको 
वाणी से बोळता, जिसको वाणी से बोळता उसको कमं से करता, जिसको कमं से करता 
उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कमं करता है वेसा ही 
फळ पाता है । जब दुष्ट कमे करने वाले जीव ईश्वर की न्यायरूप व्यवस्था से दुःखरूप फळ 
पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुळाता है, इसलिये परमेश्वर का नाम 
(रद्र? है | 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरखनवः । 

ता यदस्यायनं पूर्वे तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० श्र १ । श्ला० १० ॥ 


जळ और जीवों का नाम नारा है, वे अयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैं जिसका 
इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण है । 

( चदि आह्वादे ) इस धातु से “चन्द्र शब्द सिद्ध होता है । 'यश्चन्दति चन्द्यति वा 
स चन्द्रः? जो आनन्दस्वरूप और सब को आनन्द देने वाळा है इसलिये ईश्वर का नाम 
“चन्द्र? है । 

( मगि गत्यथेक ) धातु से भन्लेरलचू्‌! [ उ० सु० ५ । ७० ] इस सूत्र से 'मङ्गछ' 
शब्द सिद्ध होता है । थ मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गळः? जो आप सङ्गढस्वरूप और सब 
जीवों के मङ्गल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'मङ्गळ? है। 


( बुध अवगमने ) इस धातु से “बुघ' शब्द सिद्ध होता है। 'यो बुध्यते बोधयति 
वा स बुधः? जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम “बुध? है । “बृहस्पति? शब्द्‌ का अर्थ कह दिया । 


१,१११ १८१ /९ ८१८१ ०१ ८१८४४४१ 


( ईशुचिर्‌ पूतिभावे ) इस घातु से “शुक्र! शब्द सिद्ध हुआ है । पयः शुच्यति 
शोचयति वा स शुक्रः? जो अत्यन्त पवित्र और जिसके सङ्ग से जीव भी पवित्र हो जाता है 
इसलिये ईश्वर का नाम (शुक्र! है । 

( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से 'डनेस? अव्यय उपपद होने से “शनैश्चर? शब्द 
सिद्ध हुआ दै । “यः शनेश्वरति स शनेश्वरः! जो सब में सहज से प्राप्त घैयेवान्‌ हे इससे 

उस परमेश्वर का नाम 'शनेत्वर' है । । 
| ( रह त्यागे ) इस धातु से राहु! शब्द सिद्ध होता है । “यो रहंति परित्यजति दुष्टान्‌ 
राहयति त्याजयति [ वा ] स राहुरीश्वर जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ 
से जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है इससे परमेश्वर का नाम 
“राहुः है । 
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( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से 'केतु' शब्द सिद्ध द्ोता दै । धयः 
केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वरः” जो सब जगत्‌ का निवासस्थान, सब रोगों से रहित 
और मुमुछुओं को मुक्ति समय में सव रोगों से छुड़ाता हे इसलिये. उस परमात्मा का 
नाम 'केतु? है | 

( यज देवपूजासज्ञतिक रणदानेषु ) इस धातु से “यज्ञ! शब्द सिद्ध होता है । “यज्ञ 
वै विष्णु? [ श० ब्रा० १ । १ । २ । १३; गो० ब्रा० उ०४। ६ ] यह ब्राह्मणअन्थ का वचन 
है। यो यजति विद्दद्विरिज्यते वा स यज्ञ? जो सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता 
और सब विद्वानों का पूज्य है, और ब्रह्मा से लेके सब मुनियों का पूज्य था, है और होगा, 
इससे उस परमात्मा का नाम “यज्ञ? है क्‍योंकि वह सर्वेत्र व्यापक है । 


( हु दाना5दनयोः, आदाने चेत्येके ) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है। धयो 
जुहोति स होता” जो जीवों को देने योग्य पदार्थो का दाता और ग्रहण करने योग्यो का 
ग्राहक है इससे उस ईश्वर का नाम होता? है । 


(बन्ध बन्धने ) इससे "बन्धुः शब्द सिद्ध होता है। “यः स्वस्मिन्‌ चराचरं 
जगद्बध्नाति बन्धुबद्धमात्मनां सुखाय सहायो वा वत्तते स वन्धुः? जिसने अपने मै सब 
ळोकलोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्खे और सहोदर के समान सहायक है इसी से. 
अपनी-अपनी परिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का. 
सहायकारी होता है वैसे परमेश्वर भी पुथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से 
“बन्धु? संज्ञक है । 

(पा रक्षणे ) इस घातु से (पिता? शब्द सिद्ध हुआ है । “यः पाति सर्वान्‌ स पिता? 
जो सव का रक्षक जेसा पिता अपने सन्ताना पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता 
है वेसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इससे उसका नाम “पिता? है। 


“यः पितणां पिता स पितामहः? जो पिताओं का भी पिता है इससे उस परमेश्वर 
का नाम “पितामह? है । 
धयः पितामहानां पिता स प्रपितामहः? जो पिताआं के पितरों का पिता है. इससे 


परमेश्वर का नाम प्रपितामह? है । 


( माझ माने शब्दे च) इससे "माता? शब्द बनता है यो. मिमीते मानयति 


` सुर्वाजीवान्‌ स माता! जैसे पूणकृपायुक्त जननी अपने सन्ताना का सुख और उन्नति चाहती 


_ है वेसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम “माता? है । 


( चर गतिभक्षणयोः ) आङ्पूर्व इस घातु से "आचाय शब्द सिद्ध होता है। 


` “य आचारं ग्राहयति सर्वा बिद्या बोधयति स आचार्यं ईश्वरः जो सत्य आचार का ग्रहण 
 करानेहारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है इससे 


परमेश्वर का नाम 'आचार्य' है । 
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( ग शब्दे ) इस धातु से 'गुरु' शब्द बना है । “यो घस्योन्‌ शब्दान्‌ गृणात्युपदिशति 
स गुरु: स॒ पूर्वेषामसि गुरु; कालेनानवच्छेदात्‌? योग सू० [ १। २६ ] जो सत्यधम- 
प्रतिपादक सकळ -विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता; स्वृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, 
आदित्य, अङ्गिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम “गुरु' है। 


( अज गतिक्षेपणयोः, जनी प्रादुभौवे ) इन धातुओं से 'अज” शब्द बनता है। 
'योऽजति सृष्टि प्रति सबौन्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रक्षिपति जनयति कदाचिन्न जायते 
सोऽजः? जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि मूत परमाणुओं को यथायोग्य मिळाता, 
शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके. जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे 
उस ईश्वर का नाम “अज? है । 


( बृह बृहि वृद्धी) इन धातुओं से 'न्रह्मा’ शब्द सिद्ध होता है। 'योऽखिळं 
जगन्निर्माणेन बहति वद्धयति स ब्रह्मा’ जो सम्पूणं जगत्‌ को रच के बढ़ाता हे इसलिये 
परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा? है । 


“पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः तत्तिरीयोपनिषद्‌ [ २। १ ] का वचन है। "सन्तीति 
सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌ । यञ्जानाति चराऽचरं जगत्तजज्ञानम्‌। न विद्यतेऽन्तोऽवधि- 
यांदा यस्य तदनन्तम्‌। सर्वेभ्यो बृहस्वाद्‌ ब्रह्मः जो पदार्थ हाँ उनको सत्‌ कहते हैं, उनमें 
साधु होने से परमेश्वर का नाम “सत्य है.। जो सब का जानने वाळा है इससे परमेश्वर 

का नाम ज्ञान! है । जिसका अन्त अवधि मर्यादा अर्थात्‌ इतना ळस्बा, चौडा, छोटा, बड़ा 
है ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम “अनन्त? है । 


( डुदाञ्‌, दाने ) आङ्पूर्वक इस धातु से आदि” शब्द और नञूपूर्वक “अनादि! 
शब्द सिद्ध होता है । “यस्मात्‌ पूर्वं नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते ।' 
[ महाभाष्य १ । १। ५।-२० ] “न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः जिसके 
`पूर्वं कुछ न हो और परे हो, उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिकारण कोई भी नहीँ है 
इसलिये परमेश्वर का नाम “अनादि? है । 


( डुनदि सम्र॒द्धों आङ्मूर्वंक इस धातु से आनम्द? शब्द बनता है.। 'आनन्दन्ति 
सर्वे सुक्ता यस्मिन्‌ यद्वा यः सर्वा खीवानानन्दयति स आनन्दः! जो आनन्दस्वरूप जिसमें 
सब सुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और सब घमॉत्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है 
इससे ईश्वर का नाम “आनन्द! है । 


(अस सुवि ) इस घातु से “सत्‌? शब्द सिद्ध होता है “यदस्ति त्रिषु कालेषु न 
बाध्यते तत्सद्‌ ब्रह्मः जो सदा वत्तंमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान काछों में जिसका 
बाघ न हो उस परमेश्वर को “सत? कहते हैं । 
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( चिती संज्ञाने ) इस धातु से (चित? शब्द सिद्ध होता है । “यश्चेतति चेतयति 
संज्ञापयति सर्वान्‌ सज्जनान्‌, योगिनस्तच्चित्पर ब्रह्मः जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने 
और सत्याऽसत्य का जनानेहारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम "चित्‌? है । इन तीनों 
शब्दों के बिरोषण होने से परमेश्वर को 'सञ्चिदानन्दस्वरूप” कहते हैं । 

धयो नित्यभ्रु बोऽचलोऽविनाशी स नित्यःः। जो निश्चल अविनाशी है सो “नित्य! 
शब्दवाच्य ईश्वर है । 

( शुन्ध शुद्धौ ) इससे 'शुद्ध' शब्द सिद्ध होता है । यः शुन्धति सर्वान्‌ शोधयति 
वा स शुद्ध ईश्वरः? जो स्वयं पवित्र सब आशुद्धियों से प्रथक्‌ और सब को शुद्ध करने बाळा 
है इससे उस ईश्वर का नाम (शुद्ध! है । 

( बुघ अवगमने ) इस घातु से 'क्त' प्रत्यय होने से “बुद्ध? शब्द सिद्ध होता है । 
(यो बुद्धवान्‌ सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः? जो सदा सब को जाननेहारा है इससे 
ईश्वर का नाम बुद्ध! है । 

( सुच्छ मोचने ) इस घातु से “मुक्तः शब्द सिद्ध होता है । 'यो सुञ्जति मोचयति 
वा सुसुक्षन्‌ स मुक्तो जगदीश्वरः? जो सवंदा अशुद्धियां से अळग और सब सुसुछुओं को 
क्लेश से छुड़ा देता है इसलिये परमात्मा का नाम 'मुक्त है। 


(अत एव नित्यशुद्धबुद्धसुर्तस्वभावो जगदीश्वरः? इसी कारण से परमेश्वर का 
स्वभाव 'नित्यशुद्धबुद्धमुक्त’ है । 


निर्‌ और आङ्‌पूर्वोक ( डुक्रम करणे ) इस धातु से "निराकार? शब्द सिद्ध होता 
हे । 'निगंत आकारात्स निराकारः? जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर- 
धारण करता है इसलिये परमेश्वर का:नाम 'निराकार! है । न 


( अञ्जू व्यक्तिम्लक्षणकान्तिगतिघु ) इस धातु से 'अजन? शब्द और निर्‌ उपसगं 
के योग से 'निरजन! शब्द सिद्ध होता है। 'अजनं व्यक्तिम्ल क्षणं कुकाम इन्द्रियैः प्राप्ति 
श्चेत्यस्माद्यो निर्गतः प्रथग्मूतः स निरञ्जनः? जो व्यक्ति अर्थात्‌ आकृति, म्लेच्छाचार, 
दुष्टकामना और चक्ुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से प्रथक है इससे ईश्वर का नाम 
"निर्जन? है । 

( गण संख्याने ) इस धातु से “गण” शब्द सिद्ध होता [ और ] इसके आगे 
इरा? वा “पति? शव्द रखने से “गणेश” और “गणपति” शब्द सिद्ध होते हें । “ये 
प्रकृत्यादयों जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पाछको वा? जो 
प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थो का स्वामी वा पाळन करनेहारा है इससे 
डस इश्वर का नाम “गणेश? बा “गणपति? है । 

“यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वर” जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्‍वर 


का नाम विश्वेश्वर? है। 
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“यः कूटेञनेकबिधव्यवहारे स्वस्वरूपेणेव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः? जो सब 
व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार हो के भी किसी व्यवहार में अपने 
स्वरूप को नहीं बदळता इससे परमेश्‍वर का नाम 'कूटस्थ” है । 


जितने 'देव? शब्द के अर्थ छिखे हैं उतने ही 'देची? शब्द के भी हैं। परमेश्वर के 
तीनों लिङ्गं में नाम हैं, जेसे--'त्रह्म चितिरीशवरश्चेति? जब ईश्वर का विशेषण होगा तब 
“देव! जब चिति का होगा तब “देवी? इससे ईश्वर का नाम “देवी? है । 


( शक्ल शक्ती ) इस धातु से' शक्तिः शब्द बनता है । “यः सवं जगत्‌ कत्तं ` 
शक्नोति स शक्तिः? जो सब जगत्‌ के बनाने में समथ है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“क्ति? है । * 

( श्रि सेवायाम्‌ ) इस घातु से “श्री? शब्द सिद्ध होता है। “यः श्रीयते सेव्यते 
सर्वेण जगता बिद्वद्धियोंगिसिञ्च स श्रीरीश्वरः जिसका सेवन सब जगत्‌, विद्वान्‌ और 
योगीजन करते हैं उस परमात्मा का नाम “श्री है । 


( लक्ष; दशंनाङ्कनयोः ) इस घातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है । “यो लक्षयति 
पश्यत्यङ्कते चिहयति चराचरं जगदथवा वेदैराप्तेर्योगिभिञ्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सवे- 
प्रियेश्‍्वरः? जो सब चराचर जगत्‌ को देखता, चिह्वित अर्थात्‌ दृश्य बनाता, जैसे शरीर के 
नेत्र, नासिकादि और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फळ, मूळ, परथिवी, जळ के कृष्ण; रक्त, श्वेत, 
सृत्तिका, पाषाण, चन्द्र, सूर्यादि चिह्न बनाता, तथा सब को देखता, सब शोभाओं की 
शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान्‌ योगियों का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने योग्य है. 
इससे उस परमेश्‍वर का नाम “लक्ष्मी? है । 

( स्र गतौ ) इस घातु से “सरस्‌? उससे मतुप्‌ और ङीप्‌ प्रत्यय होने से “सरस्वती” 
शब्द सिद्ध होता है । 'सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती? जिसको विविध 
विज्ञान अर्थात्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का 
नाम "सरस्वती? है । 


“सवीः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सवंशक्तिमानीशवरः? जो अपने कायं करने में 
किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामथ्य से अपने सब काम 
पूरा करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम 'सवंशक्तिमान!.है । 


( णीञ्‌ प्रापणे ) इस घातु से “न्याय' शब्द सिद्ध होता है। ग्रमाणेरथैपरीक्षुणं 
न्याय? [ वा० मा० १। १॥ १ ] यह वचन न्यायसूत्रों के [ऊ]पर वात्त्यायनमुनिकृत 
भाष्य का है। “पक्षपातराहित्याचरणं न्यायः? जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य 
सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धमंरूप आचरण है वह न्याय कहाता है । “न्यायं कलु 
शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः? जिसका न्याय अर्थात्‌ पक्षपातरहित धम करने ही का 
स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम “न्यायकारी? है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


dds : ७० हु 


BC fF) PC Sgt = SUE sh ८. BER 
102084 NEVES 
K ५, “फक ] १ | 5 


Rv, 


२४ सत्याथंप्रकाशः 


१/५,/१५/५/५/१५/१०/०,/५/५/५/१५/०५०१०/५/७९/००१०/१०/१०/५०१५/१५/०१५/१५/१०॥१७०७० 


ww 


( दय दानगतिरक्षणाहिंसादानेषु ) इस धातु से 'दया? शब्द सिद्ध होता है । “दयते 
ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया, बही दया विद्यते यस्य स दयालुः 
परमेश्वरः? जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सवं विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा 
करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देने वाळा है इससे परमात्मा का नाम “दयालु” है । 


(द्योर्भावो द्राभ्यामितं सा द्विता द्वीतं वा सैव तदेव वा होतम, न विद्यते वतं 
ह्वितीयेश्वरभावो यस्मिस्तदद्द तम्‌ । अर्थात्‌ सजातीयविजातीयस्वगतभेद्शून्यं ब्रह्म! दो का 
होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा हेत जो इनसे रहित हे अर्थात्‌ 
सजातीय जैसे मनुष्य का सज्ञातीय दूसरा मनुष्य होता दै, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न 
जाति वाळा वृक्ष, पाषाणादि | स्वगत अर्थात्‌ शरीर में जेसे आंख, नाक, कान आदि 
अवयवों का भेद है. वेसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में 
तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का नाम “अह्वे त? है । 


धाण्यन्ते थे ते गुणा वा येगणयन्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो निर्गतः स निगुण 
ईश्वर” जितने सन्त्व, रज, तम, रूप रस, स्पश गन्धादि जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, 
राग, दष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं उनसे जो प्रथक्‌ है। इसमें “अशब्दम- 
स्पशमरूपसव्ययम्‌' [० ३० १ । ३ । १५ ] इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो 
शब्द, स्पर्श; रूपादि गुणरहित है इससे परमात्मा का नाम 'निगु ण! हे । 


“यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः? जो सव का ज्ञान सवंसुख पवित्रता अनन्त बलादि 
गुणों से युक्त है इसछिये परमेश्वर का नाम सगुण? हे । जैसे प्रथिवी गन्धादि गुणो से 
“सगुण? और इच्छादि गुणों से रहित होने से 'निगु ण! है, वैसे जगत्‌ और जीव के गुणों 
से प्रथक होने से परमेश्वर 'निगु ण? और सबंज्ञादि गुणों से सहित होने से “सगुण? है । 
अर्थात्‌ ऐसा कोई भी पदाथ नहीं है जो सगुणता और निगुणता से एथक हो । जैसे 
चेतन के गुणों से प्रथक्‌ होने से जड़ पदार्थ निगु'ण और अपने गुणों से सहित होने से 
सगुण, बसे ही जड़ के गुणों से पथक होने से जीव निगुण और इच्छादि अपने गुणा से 
सहित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये । 


'अन्तयंन्तु नियन्तु' शीळं यस्य सोऽयमन्तर्यामी? जो सब प्राणि 
ण और अप्राणिरूप 
जगत्‌ के सु व्यापक होके सव का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
[| रे 


“यो घम्मै राजते स धमराजः? जो धर्म ही में प्रकाशमान और अघम से रहित धमं 


. ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "धम्म राजः है। 


नै ` (चु उपरमे ) इस धातु से यम? शब्द सिद्ध होता हे । पय: सर्वी 
नियच्छति स यम जो सव प्राणियों के क्मफळ देने की व्यवस्था रतः ण 
॥ अन्यायों से प्रथक्‌ रहता है इसलिये परमात्मा का नाम “यम है । 
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( भज सेवायाम्‌) इस धातु से "भग? इससे मतुप्‌ होने से "भगवान! शब्द सिद्ध 
होता है "भगः सकळेखय्ये' सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान? जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त 
वा भजने के योग्य है इसीलिये उस ईश्वर का नाम “भगवान्‌ है । 

( मन ज्ञाने ) इस घातु से “मनु” शब्द बनता है। “यो मन्यते स मनुः जो मनु 
अर्थात्‌ विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु? है । 

( प॒ पाळनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष! शब्द सिद्ध हुआ है । धयः स्वव्याप्त्या 
चराऽचर:जगत्‌ एणाति पूरयति वा स पुरुषः' जो सब जगत्‌ में पूर्णं हो रहा है इसलिये 
उस परमेश्वर का नाम (पुरुष! है । 

( डुश्ञ्‌ धारणपोषणयोः ) “बिश्व? पूवक इस धातु से “विश्वम्भरः शब्द्‌ सिद्ध 
होता है । “यो विश्वं बिभति घरति पुष्णाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः? जो जगत्‌ का 
धारण और पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है । 

( कळ संख्याने ) इस धातु से 'काळ? शब्द बना है। "कलयति संख्याति सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ स कालः? जो जगत्‌ के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम “काल” ह। 

( शिष्ळ विशेषणे ) इस घातु से रोष? शब्द [ सिद्ध ] होता है । पयः शिष्यते स 
शेषः? र उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात्‌ बच रहा हे इसलिये उस परमात्मा का नाम 
शोष? । 

( आप्ल व्याप्तौ ) इस घातु से आप्त’ शब्द सिद्ध होता है । 'यः सवान्‌ धर्मोत्मन 
आप्नोति वा सर्वेधर्मात्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः? जो सत्योपदेशक सकळ 
विद्यायुक्त सब घर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छळ 
कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त? है । 

( डुक्कम करणे ) “शम्‌? पूवंक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ है । धयः 
शङ्कल्याणं सुखं करोति स इङ्करः? जो कल्याण अथात्‌ सुख का करनेहारा है इससे उस 
ईश्वर का नाम “शङ्कर? है। 

“महत्‌? शब्द पूर्वक 'देव' शब्द से “महादेव? शब्द सिद्ध होता है । 'यो महतां देवः 
स महादेवः” जो महान्‌ देवों का देव अर्थात्‌ विद्वानों का भी विद्वान्‌, सूयोदि पदार्थों का 
प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम 'महादंव' हे । 

(ग्रीन तर्पणे कान्तौ च ) इस धातु से 'प्रिय' शब्द सिद्ध होता है। 'यः पृणाति 
प्रीयते वा स प्रियः? जो सब धर्मोौत्माओं, मुमुक्तुओं और शिष्टो को प्रसन्ष करता और सब 
को कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय? है । 

( भू सत्तायाम्‌ ) “स्वयं? पूवक इस धातु से "स्वयम्भू? शब्द सिद्ध होता है । "यः 
स्वयं भवति स स्वयम्भूरीश्वरः? जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ 
है इससे उस परमात्मा का नाम 'स्वयम्मू? है 


४ 
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- (कु शब्दे ) इस घातु से 'कवि’ शब्द सिद्ध होता है । 'यः कौति शब्दयति सवा 
विद्याः स कविरीश्वरः? जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम “कवि? है । 

( शिबु कल्याणे ) इस घातु से“ शिव! शब्द सिद्ध होदा है । 'बहुलमेतन्चिदशनस्‌' 
[ घातुपाठे चुरादिगणे ] इससे शिवु धातु माचा जाता है, जो कल्याणस्वरूप और कल्याण 
का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव! है। 

थे सौ नाम परमेश्वर के लिखें हैं। परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम 
है । क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कमं स्वभाव हैं वैसे उसके अनन्त नाम भी हँ । 
उनमें से प्रत्येक गुण कम्म और स्वभाव का एक-एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम 
समुद्र के सामने बिन्दुवत्‌ हैं क्‍योंकि वेदादि शाखो में परमात्मा के असंख्य गुण कमं 
स्वभाव व्याख्यात किये हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता हे । और अन्य पदार्थो 
का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा-पूरा हो सकता है जो वेदादिशाल्लों को पढ़ते हैं । 


(प्रश्न ) जेसे अन्य प्रन्यकार छोग आदि, मध्य और अन्त में मङ्गलाचरण करते हैं 
बसे आपने कुछ भी न छिखा न किया ? 


( उत्तर ) ऐसा हमको करना योग्य नहीं । क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त सें 
सङ्ग करेगा तो उसके ग्रन्थ फे आदि सध्य और मध्य तथा अन्त के चीच में जो कुछ 
लेख होगा वह अमङ्गल दी रहेगा । इसलिये “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलद्शेना- 

च्छुतितश्चेति’ यह सांख्यशा्र [ ५। १ ] का वचन है । इसका. यह अभिप्राय है कि 
जो न्याय, पक्षपातरहित, सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत्‌ संत्र और 
सदा आचरण करना मङ्गळाचरण कहाता है । ग्रन्थ के आरम्भ से ले के समाप्तिपर्यन्त 


सत्याचार का करना ही मङ्गलाचरण है, न कि कहीं मङ्गल और कहीं अमङ्गल छिखना । 
देखिये महाशय महर्षियाँ के लेख को :-- 


यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ १। ११] का वचन है । हे सन्तानो | जो 'अनवद्य! 
निन्दनीय अर्थात्‌ घसंयुक्त कमे हैं बे ही तुमको करने योग्य हैं अधमंयुक्त नहीं । 


इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः? 'सीतारामाभ्यां नमः? 'राधा- 
क्ष्णाभ्यां नमः 'श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्या नमः? “हनुमते नम?” दुर्गाये नमः? “बटुकाय नमः? 
। भिरवाय नमः शिवाय नमः? 'सरस्वत्ये नमः? नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने सें 
आते हैं, इनको बुद्धिमान्‌ छोग बेद और शाखों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही सममे हैं । 

क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गढाचरण देखने में नहीं आता और 
थाष अन्याँ में 'ओरम! तथा “अथ' शब्द तो देखने में आता है । देखो-- 
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“अथ शब्दानुशासनम्‌? अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते । 
3 यह व्याकरणमहाभाष्य [ पस्पशाह्विक ] । 
“अथातो घर्मजिज्ञासाः अथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम्‌ । 
यह पूर्वमीमांता [ १। १। १] । 
“अथातो धर्म व्याख्यास्यामः अथेति धर्मकथनानन्तरं धमलक्षणं 'विशेषेण 
व्याख्यास्याम | यह वैशेषिकदशन [ १।१।१]। 
“अथ योगाबुक्ञासनस्‌? अथेत्ययमधिकारार्थैः । यह योगशास्त्र [ १। १ ] 
“अथ त्रिविघहुःखात्यन्तनिबृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः? सांसारिकविषयभोगानन्तर॑ 
त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्यथेः प्रयत्न: कपेव्यः । यह सांख्यशास्त्र [ १। १ ]। 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? चतुष्टयसाधनसंपत्त्यनन्तरं 'नह्म जिज्ञास्यम्‌ । 
यह वेदान्तसूत्रः[ १ । १॥ १ | है 1 
“आओमित्येतदक्षरमुहीथमुपासीत' । 
यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ [ १। १ । १ ] का वचन है । 
“ओमित्येतदक्षरमिदर* सर्व तस्योपव्याख्यानमः। ` _ 
यह माण्डूक्य उपनिषद्‌ के भ्रारम्म का वचन है ॥ 
ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में ओ३म्‌? और अर्थ शब्द लिखे हैं, वैसे ही 
( अग्नि, इट्‌, अग्नि, ये त्रिषप्ताः परियन्ति ) ये शब्द चारों बेदों के आदि में लिखे हैं। 
“श्रीगणेशाय नमः? इत्यादि शब्द कहीं नहीं । और जो वैदिक छोग वेद के आरम्भ सें 
“हरि: ओश्म! लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना 
से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में (हरि? शब्द आदि में कहीं नहीं। इसलिये “ओम्‌? वा 


पथ शब्द हीं ग्रन्थ की आदि मै लिखना चाहिये। यह किंचितमात्र ईश्वर के विषय सें ' 
लिखा, इसके आगे शिक्षा के विषय से लिखा जायगा। ' न्य 


इति ्रीमददयानन्दसरस्वतीस्वाभिङते सत्यार्थप्रकारो 
सुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथमः 
समुद्वासः सम्पूर्णः ॥ 
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अथ दितोयसमुल्लासारम्मः 
अथ शिक्षा प्रवच्याम; 


मातृमान्‌ पितूभानाचार्थवान्‌ पुरुषो वेद । 


यह शथपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक माता; 
दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होबे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । वह कुळ धन्य ! 
वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान्‌ हाँ । जितना माता 
से सन्तानां को उपदेश और उपकार पहुँचता है उतना करिसी से नहीं । जेसे माता सन्तानों 
पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता, इसीलिये ( माठ्मान्‌ ) 
अर्थात्‌ 'प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स माठ्मान! धन्य वह माता है कि जो 
गर्भाधान से लेकर जबतक पूरी विद्या न हो तबतक सुशीळता का उपदेश करे । 


माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूव; मध्य और पश्चात्‌ मादक 
द्रव्य; मद्य, दुर्गन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, बळ; बुद्धि, 
पराक्रम और सुशीळता से सभ्यता को प्राप्त करे [ --कराबे ] वेसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, 
अज्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन कर कि जिससे रजस्‌ वीर्य्यं भो दोषों से रहित 
होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हो । जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात्‌ रजोदर्शन के पांचवें दिवस 
से लेके सोलहव दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन 
त्याज्य हैं; रहे १२ दिन, उनमें एकादशी और त्रयोरशी को छोड़ के बाकी १० रात्रियों में 
गर्भाधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से लेके १६ वीं रात्रि के पञ्चात्‌ न 
समागम करना । पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आते तबतक और गर्भस्थिति 
के पञ्चात्‌ एक वर्षे तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, 
किसी अकार का शोक न हो । जेसा चरक और सुश्र॒त में भोजन छादन का विधान और 
मनुस्मृति सं स्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वर्दे । गर्भाधान 
के पश्चात्‌ खी को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये | पश्चात्‌ एक वर्ष 
पयन्त खो पुरुष का संग न करे । बुद्धि, बळ, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गण- 
कारक द्रव्या ही का सेबन खी करती रहदै कि जब तक सन्तान का जन्म नहो। . 


जव जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जळ से बाळक को स्नान; नाड़ीछेदन करके 


._ झुगन्धियुक्त घृतादि का होम # और स्री को भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करे 


% बालक के जन्म समय OG बज्ञातक्मंसंस्कार” होता है उसमें हवनादि वेदोक्त कर्म होते 
वे खी स्वामीजी ने “'संस्कारविधि” में सविस्तर लिख दिये हँ । १4 
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कि जिससे बाळक ओर खी का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाय। ऐसा पदार्थ 
उसकी माता वा घायी खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गण प्राप्त हाँ । प्रसूता का दूघ 
छः दिन तक बाळक को पिळावे । पश्चात्‌ घायी पिलाया करे। परन्तु घायी को उत्तम 
पदार्थों का खान पान माता पिता करावे । जो कोई दरिद्र हो, घायी को न रख सके तो 
वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हां 
उनको शुद्ध जळ में भिजा, औटा, छान के दूध के समान जळ मिला के बाळक को 
पिळावे । जन्म के पश्चात्‌ बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान [ में ] जहां का वायु 
शुद्ध हो वहां रक्खें, सुगंध तथा दशनीय पदार्थ भी रक्खे, और उस देश में भ्रमण कराना 
उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो । और जहां घायी, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल 
सके वहां जैसा उचित सममें वैसा करें। क्योंकि प्रसूता खरी के शरीर के अंश से बाळक 
का शरीर होता है, इसी से खी प्रसव समय निबेळ हो जाती है, उस समय उसके दूध में 
भी बढ कम होता है, इसलिये प्रसूता खी दूध न पिळावे । दूध रोकने के लिये स्तन के 
छिद्र पर उस ओषधी का लेप करे जिससे दूध स्रवित न हो । ऐसे करने से दूसरे महीने 
में पुनरपि युवती हो जाती है । तब तक पुरुष ब्रह्मचय्ये से वीर्य का निम्रह रक्‍खे । इस 
प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेगा उनके उत्तम सन्तान, दीर्घायु, बल पराक्रम की वृद्धि होती 
ही रहेगी कि जिससे सब सन्तान उत्तम, बळ, पराक्रमयुक्त दीर्घायु धार्मिक हों। खी 
योनिसङ्कोच, शोधन और पुरुष वीय्ये का स्तम्भन करे। पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी 
सब उत्तम होंगे। 


,//%/%/%/%/%/% /९ /५ ०९ /९ ८९/११/११८१. 


बाळकां को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे सन्तान सभ्य हाँ और किसी 

अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावे । जब बोळने छगें तब उसकी माता बाळक की जिह्वा जिस 
प्रकार कोमळ होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वेसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान, 
प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे 'प? इसका ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिळा कर 
बोलना, हृस्व, दीघ, प्लुत अक्षरों को ठीक-ठीक बोळ सकना । मघुर, गम्भीर, सुन्दर स्वर, 
अक्षर, मात्रा, पद्‌, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न-भिन्न श्रवण होवे । जब वह कुछ-कुछ 
बोलने और समझने ळगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, 
विद्वान्‌ आदि से भाषण, उनसे वत्तैमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करे 
जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सवत्र प्रतिष्ठा हुआ करे । जैसे सन्तान 
जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थं क्रीडा, रोदन, 
` हास्य, छड़ाई, हषे, शोक, किसी पदार्थ में छोलुपता, ईष्यौ, दव षादि न करें। उपस्थेन्द्रिय 
के स्पर्श और मदन से वीर की क्षीणता नपुंसकता होती . और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है 
इससे उसका स्पशं न.करे। सदा सत्यभाषण- शौय, घैये, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति 
जिस प्रकार हो, करावें । जब पांच:पांचे वर्ष. के लड़का रंड़की हों-तव देवनागरी अक्षरों को 
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- अभ्यास करांचे । अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ ,जिनसे अच्छी. 
शिक्षा, विद्या; घर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुस्ब, 
बन्धु, भगिनी; भ्रत्य आदि से कैसे-केसे वर्चना इन बातों के मन्त्र, ्छोक, सूत्र; गद्य, पद 
सो अर्थ सद्दित कण्ठस्थ करावें । जिनसे सन्तान किसी धूत के बहकाने में न आवे । और 
जो-जो विद्याधम विरुद्ध आन्तिजाळ में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें, 


जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का. विश्वास न हो। 
शुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरच्‌ । _ 
प्रेतहारैः सम तत्र दशरात्रेण शुद्घ्यति ॥ [ मचु० ५। ६५ ] । 


अर्थः--जब गुरु का प्राणान्त हो तब सतकशरीर जिसका नाम प्रेत है उसका दाह 
करनेहारा शिष्य प्रेतहार अर्थात्‌ सतक को उठाने वालों के साथ दशव दिन शुद्ध होता दै।' 


और जब उस शरीर का दाइ हो चुका तब उसका नाम भूत होता है अर्थात्‌ वह 
असुकनामा पुरुष था । जितने उत्पन्न हों वत्तेमान में आ के न रहें वे भूतस्थ होने से उनका 
नाम सूत दै । ऐसा बरहा से लेके आज पयेन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है.। परन्तु जिसको 
शङ्का) कुसंग, कुसंस्कार होता है उसको भय और शंकारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी 
आदि अनेक अमजाल दुःखदायक होते हे । 


देखो ! जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप, पुण्य के वश होकर 
परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फळ भोगने के अर्थ जन्मान्तर घारण करता है । 
क्या इस अविनाझी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है ? अज्ञानी छोग 
वैद्यकशासत्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपातज्वरादि 
शारीरक और उन्मादादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि घरते हैं। उनका औषधसेवनः 
और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूते, पाखण्डी, महामूखे, अनाचारी, स्वार्थी, 
सङ्गी, चमार, शूद्र, स्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छळ कपट 
और उच्चिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या सन्त्र यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने 
घन का नाश, सन्तान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ा कर दुःख देते फिरते हैं | जब 
आंख के अंधे और गांठ के पूरे उन दुबु द्धि पापी स्वार्थिया के पास जाकर पूछते हैं कि 
“महाराज ! इस ळड़का, लड़की, खरी और पुरुष को न जाने क्या हो गया है (? तब वे 
बोलते हैं कि “इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतळा आदि देवी आ गई है, जब: 
तक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक थे न ब और प्राण भी ले ळेंगे। जो तुम 
मळीदा वा इतनी भेटं दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से झाड़ के इनको निकाल दे ।” तंब 
. वें अंधे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि “महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु 
` इनको अच्छा कर दीजिये |? तब तो. उनकी बन पड़ती है। वे भूत्तं कहते हें “अच्छा: 
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छाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेट और ग्रहदान कराओ ।” मांस) 
सृदुङ्ग, ढोळ, थाळी लेके उसके सामने बजाते गाते और उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके 

नाच कूद के कहता है “मैं इसका प्राण ही ले ल'गा ।” तब वे अंधे उस भङ्गी चमार 
आदि नीच के पगां में पड़ के कहते हैं “आप चाहें सो लीजिये इसको बचाइये ।” तब वह 
'धूत्ते बोलता है “मैं हनुमान्‌ हूं, छाओ पक्की मिठाई; तेल, सिन्दूर, सवामन का रोट और 
-छाळ लंगोट |” “मैं देवी का भैरव हूं, छाओ पांच बोतळ मद्य, बीस मुर्गी; पांच बकरे; 
'सिठाई और वस्न ।? जव बह कहते है कि “जो चाहो सो छो” तव तो वह पागल बहुत 
'नाचने कूदने छगता है । परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भेट पांच जूता, दंडा वा चपेटा, 
छाते मारे तो उसके हनुमान्‌, देवी और भैरव मट प्रसन्न हो कर भाग जाते हैं, क्योंकि 
'बह उनका केवळ घनादि हरण करने का, प्रयोजनार्थ ढोंग है । 


और जब किसी ग्रहगस्त$ ग्रहरूप, ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं--“हे 
महाराज ! इसको क्या है १ तब वे कहते हैं कि “इस पर सूर्य्यादि क्र र मह चढ़े हैं । 
जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख हो जाय, नहीं तो बहुत 
पीडित होकर मर जाय तो भी आश्चय नहीं ।? 


उत्तर--कहिये ज्योतिर्वित्‌ ! जैसी यह प्रथिवी जड़ है वैसे ही सूर्यादि लोक हैं । वे 
ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ सी नहीं कर सकते। क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके 
दुःख और शान्त होके सुख दे सके ? 
क प्रभ--क्या जो यह संसार मै राजा प्रजा सुखी दुःखी हो रहे हैं. यह ग्रहों का फळ 
उत्तर--नहीं, ये सब पाप पुण्यां के फळ हैं । 


प्रभ--तो क्या ज्योतिषशाख्न झूठा है ? 


उत्तर-नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब सच्ची, जो फळ 
“की लीला है वह सब झूठी है । 


प्रभ--क्या जो यह जन्मपत्र है. सो निष्फळ है ९ 


उत्तर- हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम “शोकपत्र' रखना चाहिये क्योंकि 
ज बसन्तान का जन्म होता है तब सबको आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तब तक होता 
` “है कि जब तक जन्सपत्र बनके प्रहों का फल न सुने जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता 
है। तब उसके माता, पिता पुरोहित से कहते हैं “महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र 
“बनाइये” जो धनाढ्य हो तो बहुत सी छाल पीळी रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो. 
“तो साधारण रीति से जन्मपत्र बनाके सुनाने को आता है। तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी 
“के सामने बैठ के कहते हैं “इसका जन्मपत्र अच्छा तो है १” ज्योतिषी कहता है “जो है 
“सो सुना देता हूं । इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रत्रह भी बहुत अच्छे हैं जिनका 
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कळ धनाढ्य और प्रतिष्ठावान्‌, जिस सभा में जा बेठेगा तो सव के ऊपर इसका. तेज 
पडेगा, शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा ।” इत्यादि बातें झुनके पिता आदि बोलते 
हैं “वाह-वाह ज्योतिषीजी ! आप बहुत अच्छे हो ।” ज्योतिषीजी समते हैं इन बातों से 
कार्य्य सिद्ध नहीं होता । तब ज्योतिषी बोलता है कि “ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये 
अह कर हैं अर्थात्‌ फलाने-फळाने अह के योग से ८ वर्ष में इसका मृत्युयोग है ।” इसको 
सुनके माता पितादि पुत्रके जन्म के आनन्द को छोड़ के, शोकसागर में इवकर 
ज्योतिषीजी से कहते हैं कि “महाराजजी ! अव हम क्या करं !” तब ज्योतिषीजी कहते हैं 
उपाय करो ।” गृहस्थ पूछे “क्या उपाय करें |”? ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने ळगते हैं कि 
४ऐसा-ऐसा दान करो । ग्रह के मन्त्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन 
कराओगे तो अनुमान है कि नवग्नहों के विघ्न हट जायेंगे ।” अनुमान शब्द इसलिये है कि 
जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुत 
सा यत्न किया और तुमने कराया उसके कमं ऐसे ही थे। और जो बच जाय तो कहते हँ 
कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता और ब्राह्मणां की केसी शक्ति है । तुम्हारे छड़के को बचा 
दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो दूने तिगने 
रुपये उन धूर्त्तो से ले लेने चाहिये । और बच जाय तो भी ले लेने चाहिये, क्योंकि जेसे 
ज्योतिषियाँ ने कहा कि “इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड्ने का सामथ्य किसी 
का नहीं” वैसे गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कमे और परमेश्वर के नियम से बचा है. 
तुम्हारे करने से नहीं? और तीसरे गुरु आदि।भी पुण्य दान करा के आप ले लेते हैं तो 
उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियाँ को दिया था। 
अब रह गई शीतढा और मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि। ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं। 
कोई कहता है कि “जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवें तो हमारे देवता और 
पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते ।” उनको वही उत्तर देना 
चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफळ से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे 
इस प्रकार करने से भी कितने ही छड्के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं 
ओर क्या तुम मरण से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूत्त जान लेते 
हैं कि यहां हमारी दाळ नहीं गलेगी। इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़ कर 
घार्मिक, सब देश के उपकारकत्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले, उत्तम विद्वान्‌ 
छोगों का प्रत्युपकार करना जैसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न 
छोड़ना चाहिये । और जितनी लीळा रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि 
करना कहते हैं उनको भी महापामर समभना चाहिये । इत्यादि मिथ्या बातों [ से बचने ] 
का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्ताना के हृदय में डाळ दें कि जिससे स्वसन्तान किसी के 
अमजाल से पड़ के दुःख न पावें और वीय की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दु:ख- 
आप्ति भी जना देनी चाहिये। जेसे “देखो जिस के शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब 
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उसको आरोग्य, बुद्धि, बळ, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है । इसके रक्षण 
में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयिळोगों का संग, विषयों का ध्यान, खी का 
दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण और स्पशं आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पथक्‌ रह कर 
उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त करते हैं वैसे तुम भी रह कर उत्तम शिक्षा और पूणं 
विद्या को प्राप्त होना । जिसके शरीर में वीयं नहीं होता वह नपुंसक महाङुळक्षणी और 
जिसको प्रमेह रोग होता है ,बह दुबळ, निस्तेज, निघु द्वि; उत्साह, साहस, थैये, बल, 
पराक्रमाद्‌ गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग सुझिक्षा और विद्या के 
ग्रहण; वीर्यं की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य 
समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब तक हम छोग गृहक्मो के करने वाले जीते हैं तभी तक 
तुमको विद्या ग्रहण और शरीर का बढ बढ़ाना चाहिये ।” इसी प्रकार की अन्य-अन्य 
शिक्षा भी माता और पिता करें। इसीळिये 'झातृमान्‌ पितृमान्‌? शब्द का अहण उक्त 


vw 
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वचन में किया है। अर्थात्‌ जन्म से पांचवें वर्ष तक बालकों को माता, ६ व से ८ वें वषं _ 


तक पिता शिक्षा करे और ६ में वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन 
करके आचार्य्यकुळ में अर्थात्‌ जहां पूण विद्वान्‌ और पूर्ण विदुषी खरी शिक्षा और विद्यादान 
करने वाली हों वहां छड़के और ढड्कियाँ को भेज दें। और शूद्रादि 'वणं उपनयन किये 
विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुळ में भेज दे । उन्हीं के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य और 
सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्ताना का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताडना ही 
करते रहते हैं । इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण हैः-- 


सास्रतैः पाणिभिभ्नेन्ति गुरवो न विषोक्चितैः । 
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणा; ॥ [ ५। १ । १८ ]। 


` अर्थः जो माता पिता और आचाय्यं, सन्तान और शिष्यों का ताडून करते हैं वे 
जानो अपने सन्तान और शिष्यां को अपने हाथ से अमृत पिळा रहें हैं, और जो सन्तानो 
वा शिष्यां का छाड्न करते हैं बे अपने सन्तानों और शिष्यां को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट 
कर देते हैं। क्योंकि छाड़न से सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते 
हँ । और सन्तान और शिष्य ढोग भी ताडना से प्रसन्न और लाइन से अप्रसन्न सदा रहा 
करें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईष्यौ, हष से ताड़न न करें । किन्तु ऊपर 
से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रक्खे। 


जैसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य 
मिथ्याभाषण, हिंसा, क्र रता, ईषया, ह ष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के 
प्रहण करने की शिक्षा करें । क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, 
मिथ्याभाषणादि कमं किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपर्य्यन्त नहीं होती । जैसी 
हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की होती है बेसी अन्य किसी की नहीं। इससे जिसके 
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साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वेसे ही पूरी करनी चांहिये। अर्थात्‌ जैसे किसी ने. 
किसी से कहा कि “मैं तुस को वां तुम मुझ से अमुक समयं सें मिलू'गा वा मिळना 
अंथवा अमुक वरंतु अमुक समंय में दू'गा? इसको वैसे ही पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति 
कोई भी न करेगा। इसलिये सदा सत्यभाषण और सत्य्रंतिज्ञायुक्त सब को होनां 
चाहिये । किसी को अभिमान करना योग्य नहीं, क्‍योंकि “अभिमान; श्रियं हन्ति 
यह बिहुरनीति का वचन है। जो अभिमान अर्थात्‌ अहङ्कार है वह सब शोभा और 
लक्ष्मी का नाश कर देता है, इस वास्ते अभिमान करना न चाहिये। छळ, कपट वा 
कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्या कथा कहनी प्चाहिये । . 
छळ और कपट उस को कहते हैं जो भीतर और बाहर और, दूसरे को मोह में डाळ और 
दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना । “ऋतध्नता' उसको कहते द 
कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना । क्रोधादि दोष और कडुवचन को छोड़ 
शान्त और मधुर वचन ही बोले और बहुत बकवाद न करे। जितना. बोलना चाहिये 
उससे न्यून वा अधिक न बोले। बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठ कर जा के उच्चासन 
पर वेंठावे, प्रथम “नमस्ते? करे । उन के सामने उत्तमासन पर न बैठे । समा में वैसे स्थान 
सें बैठे जेसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे । विरोध किसी से न करे। 
प्रसन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रक्‍खे । सज्जनो का संग और दुष्टों का. 
त्याग, अपने माता, पिता और आचार्य की तन मन और घनादि उत्तम-उत्तम पदार्थों से. 
्रीतिपूर्वंक सेवा करे । | दक 


यान्यस्माक 3 सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि॥ ` 
यह तैत्तिरीयोपनिषत्‌ [ˆ १॥ ११ ] का वचन है । 


इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य्ये अपने सन्तान और शिष्यों को 
सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कमं हैं उन उनका . 
ग्रहण करो और जो-जो दुष्ट कमं हों उनका त्याग कर दिया करो । जो-जो सत्य जाने उन 
उन का प्रकाश और प्रचार करे। किसी पाखण्डी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करे 
और जिस-जिस उत्तम कम के लिये माता, पिता और आचार्य आज्ञा देवे उस-उस का : 
यथेष्ट पाठन करो । जैसे माता, पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के लोक 'निघण्टुः 
(निरुक्त 'अष्टाध्यायी' अथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों उन-उन का पुनः: 
अथे विद्यार्थियों को विदित करावे । जसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया 
है उसी प्रकार मानके उसकी उपासना करें। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बळ प्राप्त 
हो उसी प्रकार भोजन छादन और ब्यवहार करे करावे अर्थात्‌ जितनी छुघा हो उससे . 
कुछ न्यून भोजन करे । मद्य मांसादि के सेवन से अळग रहें। अज्ञात गम्भीर जळ में 
प्रवेश न करे, क्योंकि जळजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दुःख और जो तरना न जाने तो 
डूब ही जा सकता दै। Dumas उ 
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“नाविज्ञाते जलाशये? [ ४। १२९ ] यह मनु का वचन [ है ], अविज्ञात जलाशय 
मे प्रविष्ट होके स्नानादि न करें। 


दृष्टिपूत न्यसेत्पादं, बस्नपूतं जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ मुः [६। ४६]। . 


अर्थ-नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्न से छान के जळ पिये, 
सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे । 


माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः । . 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ [ चाणक्यनीतिः ] 


यह किसी कवि का वचन है। वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूणं बेरी हैं 
जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की समा में वेसे तिरस्क्त और 
कुशोमित होते हैं जसे हंसा के बीच में बगुला । यही माता, पिता का कत्तव्य कमे परम- 
घमं और कीति का काम है जो अपने सन्ताना को तन, मन, घन से विद्या, घर्म, सभ्यता 
और उत्तम शिक्षायुक्त करना । यह बाळझिक्षा में थोड़ा सा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान्‌ 
लोग बहुत समझ ळेंगे। 


इति श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिक्कते सत्याथप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते वाळशिक्षाविषथे | 
द्वितीयः समुछ्लासः- सम्पूर्ण: ॥ २ ॥ 
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अथ तृतीयसमुल्लासारम्मः 


झथाध्ययनाध्यापनविधि व्याख्यास्यामः ॥ 
— BEE O— 


अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानो को उत्तम 
विद्या, शिक्षा, गुण, कम्मं और स्वभावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, 
आश्वाय्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, हीरा, माणिक) मोती, मू गा 
आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं 
हो सकता । क्योंकि आमूषणों के धारण करने से केवळ - देहाभिमान, विषयासक्ति और 
चोर आदि [ का ] भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है। संसार में देखने में आता है कि 
आमूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दों के हाथ से होता है। 


विद्याबिलासमनसो एतशीलशिक्षाः, 
सत्यत्रता रहितमानमलापहाराः । 
संसारदु;खदछनेन सुभूषिता ये, 
धन्या नरा विहितकमेपरोपकाराः ॥ 


जिन पुरुषों का मन. विद्या के विछास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलूस्व॒भावयुक्त, 
सत्यभाषणादि नियम पाळनयुक्त, और जो अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की 
मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के दूर करने से 
सुभूषित, वेदविहित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर और नारी धन्य हैं) 


विना इसके किसी को शोभा प्राप्त नहीं होती, इसलिये आठ वर्ष के हों तभी 
ळड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेज देवें । जो अध्यापक 
पुरुष वा खी दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावे । किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों 
चे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । द्विज अपने घर में छड़कों का यज्ञोपवीत और 
कन्याओं का सी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचाय्यं कुळ अर्थात्‌ अपनी-अपनी 
पाठशाला में भेज दे । विद्या पढ्ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के 
ओर लड़कियों की पाठशाळा दो कोस एक दूसरे से दूर होनी चाहिये। जो वहां 
अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा नौकर-चाकर हों वे कन्याओं की पाठशाळा में सब 
खली और पुरुषों की पाठशाळा में पुरुष रहेँ । स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का छड़का 
ओर पुरुषों की पाठशाळा में पांच वषें को लड़की भी, न जाने पाचे । अर्थात्‌ जब तक वे 
्रहमचारी वा ब्रह्मचारिणी रहें तव तक खनी वा पुरुष का दान, स्पर्शन, एकान्तसेवन, 
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भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान और सङ्ग इन आठ प्रकार के मैथुनो से 
अलग रहेँ । और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचाबें, जिससे उत्तम विद्या; शिक्षा, 
शीळ, स्वभाव, शरीर और आत्मा से बल्युक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सक । 
पाठशाळाओं से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहै । सब को तुल्य वस्न, 
खान पान, आसन दिये जाये, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो, चाहे. दरिद्र के 
सन्तान हों, सब को तपस्वी होना चाहिये । उनके माता पिता अपने सन्तानों से वा 
सन्तान अपने माता पिताओं से न मिळ सके और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक 
दूसरे से कर सके, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता 
रक्खै । जब भ्रमण करने को जायें तब उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी प्रकार 
की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करे । 


कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणाँ च रक्षणम्‌ | मनुः [ ७। १९२ ]॥ 


इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि 
पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे अपने छड़कों और लड़कियाँ को घर में न रख सके। 
पाठशाळा में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दण्डनीय हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत 
घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य्यकुळ में हो । पिता माता वा अध्यापक अपने 
लड़का लड़कियों को अर्थसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दे । वह मन्त्र [ यह है |-- 


ओश्म्‌ भूमुंबः स्वः । तत्सबितुपेरेण्य भगो देवस्य धीमहि । 
थियो यो न॑ः प्रचोदर्यात्‌ ॥ [ मनु० ३६।३]॥ 


इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओरेम्‌ ) है उसका अथे प्रयमसमुल्लास सें कर दिया है, 
वहीं से जान लेना। अब तीन महाव्याहतियों के अथे संक्षेप में लिखते हैं--'भूरिति बे 
प्राण? “यः प्राणयति चरा5चरं जगत्‌ स भू: स्वयस्भूरीश्वरः' जो सब जगत्‌ के जीवन का 
आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक होके “भू परमेश्वर का 
नाम है। भ्रुवरित्यपानः' “यः सब ढुःखमपानप्रति सोऽपानः? जो सब दुःखों से रहित, 
जिसके संग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः? है। 
“स्वरिति व्यानः? “यो विविधं जगदू व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः? जो नानाविध जगत्‌ 
में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'स्बः? है । ये 
तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक [ प्रपा० | अनु० ५ ] के हैं। 

( सवितुः ) 'यः सुनोत्युत्पादयति सब जगत्‌ स सविता तस्य’ जो,सब जगत्‌ का 
उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है ( देवस्य ) “यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः जो 
सर्वसुखो का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो 
( वरेण्यम्‌ ) 'वत्तमद्देम स्वीकार करने योग्य अतिश्रेष्ठ ( सर्गः ) 'शुद्धस्वरूपम! 
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झुद्धस्वरूप और पवित्र करने वाळा चेतन ब्रह्मस्वरूप है ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप 
को इम लोग ( धीमहि ) 'धरेमहिः धारण करें। किस प्रयोजन के ल्यिकि(यः) 
जगदीश्वरः? जो सविता देव परमात्मा ( नः ) 'अस्माकम्‌? हमारी ( धियः ) (बुद्धीः? 
बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) भ्रेरयेत्‌? प्रेरणा करे अर्थात्‌ बुरे कामों से छुड़ा कर अच्छे 
कामां में प्रवृत्त करे । 
हि परमेश्वर ! हे सब्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्बुद्ुक्तस्वभाव ! हे अज 
निर्जन निविकार ! हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! हे सवीधार जगत्पते सकलजगहुत्पादक ! दे 
अनादे ` विश्वम्भर सर्वव्यापिन्‌] हे करुणास्ततवारिधे ! सवितुर्देवस्य तव यदों मूसु'वः 
स्ववरेण्यं भगोंऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि घरेमहि ध्यायेम वा कस्मै श्रयोजनायेत्यत्राह । 
हे भगवन्‌ ! यः सबिता देवः परमेश्वरो भवानस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ । स एवास्माकं पूज्य 
डपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽन्यं भवत्तुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित्‌ कदाचिन्मन्यामहे' दे 
मनुष्यो ! जो सव समर्था में समर्थ संश्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य 
सुक्तवभाव वाळा, कृपासागर, ठीक-ठीक न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, 
आकाररहित, सब के घट-घट का जानने वाळा, सब का धर्त्ता, पिता, उत्पादक, अन्नादि से 
विश्व का पोषण करनेहारा, सकळ ऐश्व्यंयुक्त जगत्‌ का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्त 
की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण 
करे । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियाँ का अन्तर्यामी- 
स्वरूप हमको दष्टाचार अधम्मंयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे, उसको 
छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उसके तुल्य 
और न अधिक है । बही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है। 
इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके सन्ध्योपासना की जो स्नान, आचमन, 

प्राणायाम आदि क्रिया है, सिखळावे'। प्रथम।स्तान इसलिये है कि जिससे शरीर के बाह्य 
अवयवो की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं। इसमें अमाण-- 


अङ्किगात्राणि शुष्यन्ति, मनः सत्येन शुष्यति । 


बिद्यातपोम्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ 
[ मनु० ५। १०९ ] यह मनुस्मृति का श्लोक है— 
जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से सन, विद्या और तप अर्थात्‌ 
सब प्रकार के कष्ट भी सह के घमं ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थीत्‌ प्रथिवी 
से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि द निश्चय पवित्र होता है । इससे 
स्नान भोजन के पूव अवश्य करना |: 


दूसरा प्राणायाम इसमें प्रमाण 


प्राणायामादुशुद्विक्षये ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः ॥ 


[ षोगश २। २५ ] यह योगशास्न का सुत्र है— 
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कप जबं मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काळ सें अशुद्धि का नाश 
र ज्ञान 
ज्ञान बराबर बढ्ता जाता है। 
दहन्ते ष्मायमानानां धातूनां च यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
[ मनु० ६। ७१ ] यह मनुस्मृति का श्लोक है-- 


जेसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मळ नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वेसे 


प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियां के दोष क्षीण होकर निर्मळ हो जाते हैं । प्राणायाम 
की विधिः द 


प्रच्छदेनबिधारणाम्या वा प्राणस्य || योग सूत्र [ १। ३४ ]॥ 


ज्ञेसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जळ बाहर निकळ जाता हे चैसे प्राण को 
बल से बाहर फेक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे । जब बाहर निकालना चाहे तब 
मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फेक दे। जब तक मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच - 
र्खे तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। 
जब घबराहट हो तब धीरे-धीरे भीतर वायु को ले के फिर भी वैसे ही करता जाय, 
जितना सामर्थ्यं और इच्छा हो। और मन में ( ओम्‌ ) इसका जप करता जाय | इस - 
अकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और स्थिरता होती है । एक 'बाह्यविषय? 
अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा 'आभ्यन्तर? अर्थात्‌ भीतर जितना प्राण रोका 
जाय उतना रोक के | तीसरा स्तम्भवृत्ति' अर्थात्‌ एक ही वार जहां का तहां प्राण को 
यथाशक्ति रोक देना । चौथा 'बाह्याभ्यन्तराक्षेपी! अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर निकळने 
छगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकछने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर - 
से भीतर आने छगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय | ऐसे 
एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया कर तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने बश में होने से मन 
और इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हें । बढ पुरुषार्थ बढ़ कर बुद्धि तीत्र सूक्ष्म रूप हो जाती है 
कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती हे । इससे मनुष्य शरीर 
में वीय्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बळ, पराक्रम, जितेन्द्रियता सब शाखं को थोड़े ही 
काळ में समक कर उपस्थित कर लेगा । खी भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, 
छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश 
सन्ध्योपासन जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। 'आचमन” उतने जळ को हयेडी भै 
ले के उसके मूळ और मध्यदेश से ओष छगा के करे कि वह जळ कण्ठ के नीचे हृद्य 
तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यून । उससे कण्ठस्थ कफ और पित्त की निवृत्त थोड़ी सी | 
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होती है । पञ्चात्‌ 'माजेन' अर्थात्‌ मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि 
अङ्गाँ पर जळ छिड़के | उससे आलस्य दूर होता है। जो आळस्य और जल प्राप्त न हो तो 
न करे। पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, 
प्राथना और उपासना की रीति सिखळावे। पञ्चात्‌ अघमर्षण’ अर्थात्‌ पाप करने की 
इच्छा भी कभी न. करे । यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकाग्रचित्त से कर । 


अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यघीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ 

[ मनु० २। १०४ | यह मनुस्मृति का वचन है— 
जङ्गछ में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा, सावधान हो के, जळ के समीप स्थित हो के 


नित्य कम को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अर्थज्ञान और उसके 
~ 
अनुसार अपने चाळ चलन को करे, परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है। 


दूसरा देवयज्ञ जो अरिनहोत्र और विद्वानों का संग सेवादि कहाता है । सन्ध्या और 
अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काळ में करे | दो ही रात दिन की सन्धिवेला हैं, अन्य नहीं । 
न्यून से न्यून एक घंटा ध्यान अवश्य करे । जेसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का 
ध्यान करते है बेसे ही सम्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ और सूर्यास्त 
के पूव अग्निहोत्र करने का समय है । उसके लिये एक किसी धातु वा मट्टी की, ऊपर 
१२ वा १३ अंगुळ चौकोर उतनी ही गहिरी और नीचे ३ वा ४ अंगुळ परिमाण से वेदी 


इस प्रकार बनावे अर्थात्‌ ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्था श नीचे 
चौड़ी रहै। उसमें चन्दन पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठी के टुकड़े 
उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उस में रक्खे, उसके मध्य में 
अग्नि रखक्रे पुनः उस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे। एक प्रोक्षणीपात्र 


5543 > ऐसा और तीसरा प्रणीतापात्र 0 |--+०० इस प्रकार का, 


~ 


इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृत रखने का पात्र, और 


चमस (5.० ऐसा सोने, चांदी बा काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी 


में जल तथा धृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेबे। प्रणीता जळ रखने और प्रोक्षणी 
इसलिये है कि उससे हाथ धोने को जळ लेना सुगम है | पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार 
देख लेवे, फिर इन मन्त्रों से होम करे । 
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=~ 
ANNNNANNANNANNAA, 


NNNNNNANNNNANNN, 


“१८९, 


ओं भूरमये प्राणाय खाढ़ा । भुवर्बायवेञ्यानाय खाहा । स्वरादित्याय 
व्यानाय खाहा । भूरसुवः स्वरभिवाय्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेभ्यः खाहा ॥ 
[ तै० उ० १ । के आशय पर ]। 


इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़ कर एक-एक आहुति देवे और जो 
अधिक आहुति देना हो तो:-- 
विश्वानि देव सबितर्दुरितानि परा सुव । यदूभद्रे तन्न॒ आ सुंब ॥ 
[ यजु० ३० | ३ ]। 
इस मन्त्र और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवे । 'ओं' “मूः? और प्राण! आदि 
ये सब नाम परमेश्वर के हैं। इनके अर्थ कह चुके हैं । "स्वाहा? शब्द का अर्थ यह है कि 
जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से वोले, विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सव 
प्राणियों के सुख के अर्थ इस सव जगत्‌ के पदार्थ रचे हैं बैसे मनुष्यों को भी परोपकार 
करना चाहिये । १ 
प्रभ--होम से क्या उपकार होता है ? 
उत्तर--सब लोग जानते है कि ढुगन्धयुक्त वायु और जळ से रोग, रोग से प्राणियों 
त्य डल और सुगन्धित वायु तथा जळ से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप 
ता है । 
प्रभ--चन्दनादि घिस के किसी को लगावे वा घृतादि खाने को देवे तो बड़ा 
उपकार हो । अग्नि में डाळ के व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । 


उत्तर--जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते । क्योंकि किसी 
द्रव्य का अभाब नहीं होता । देखो ! जहां होम होता है वहां से दूर देश में स्थित पुरुष के 
नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है वैसे दुर्गन्ध का भी । इतने ही से समझ लो कि 
अग्नि में डाळा हुआ पदार्थं सूक्ष्म हो के फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध 
की निवृत्ति करता है । उक: 

प्रश्न- जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प और अतर आदि के 
घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा । 

उत्तर--उस सुगन्ध का वह सामर्थ्ये नहीं है कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाळं 
कर शुद्ध बायु को प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही का 
सामर्थ्यं है कि उस वायु और दुरान्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके बाहर 
निकाल कर पवित्र वायु को प्रवेश करा देता है । 

प्रश्न -तो मन्त्र पढ़ के होम. करने का क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर-मन्त्रों मै वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जायें 


६ 
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और मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहे । वेदपुस्तकों का पठन पाठन और रक्षा भी 
होवे । | 

प्रश्न क्या इस होम करने के विना पाप होता है? 

उत्तर हां ! क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुगन्ध उत्पन्न हो के वायु 
और जळे को विगाड़ करं रोगोत्पत्ति का निमित्त होनें से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता 
[ =कराता ] है उतना ही पाप उस मनुष्य को होतां है। इसंलिये इस पांप के 
निवारणार्थ उतना सुगन्ध बा उससे अधिक वायु और जळ में फैलाना चाहिये । और 
खिलाने पिळाने से उसी एक व्यक्ति को सुखबिशेष होता है । जितना घृत और सुगन्धादि 
पदार्थ एक मनुष्य खाता है. उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। 
परन्तु जो मनुष्य ळोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खाबें तो उनके शरीर और आत्मा के बळ 
की उन्नति न हो सके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये, परन्तु उससे होम 
अधिक करना उचित है, इसलिये होम का करना अत्यावश्यक है । 


प्रश्न प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक-एक आहुति का कितना 
परिमाण है ? 
उत्तर- प्रत्येक मनुष्य को सोलह-सोलह आहुति और छः-छः मारो घृतादि एक- 
एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये, और जो इससे अधिक करे तो बहुत 
अच्छा है । इसलिये आरयंवरशिरोमणि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुत 
सा होम करते और कराते थे। जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आयोवत्तं 
- देश रोगों से रहित और सुखो से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वेंसा ही हो जाय। ये 
FE दो यज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासन, ईश्वर की स्तुति प्राथंना उपासना 
( करना, दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा 
संग करना । परन्तु जह्मचये में केवळ जद्ययज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है । 


्राहमणख्मयाणां वर्णानामुपनयनं कत्तुमहेति। राजन्यो इयस्य । वैश्यो 


बैश्यस्येवोते । शद्रमपि कुलगुणसम्पन्न मन्त्रवर्जमनुपनीतमध्यापयोदित्येके ॥ 
[ सु १1२।५]। 


यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है । ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, 

क्षत्रिय और वेश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य; तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत 

' कराके पढ़ा सकता हे । और जो कुळीन झुभळक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको सन्त्रसंहिता 

छोड़ के सव शास्त्र पढ़ाने, शुद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचायाँ 

का है । पश्चात्‌ पांचवें वा आठवे वर्ष से ळड़के ळड़कों की पाठशाळा मे और लड़की 

` छड़कियों की पाठशाळा में जावें। और निम्नलिखित नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ 
. फर | 
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षट्त्रिशदाब्दिकै चय्ये शुरो त्रैवेदिकं ब्रतम्‌ । 
: तदुर्थिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ [ मनु० ३।१ ] ॥ 

अर्थ आठै वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ एक-एक वेद के साङ्गोपाङ्ग 
पढ्ने मै बारह-वारह वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिल के 'चवाळीस अथवा अठारह 
वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्वे के मिल के छब्बीस वा नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी 
ग्रहण न कर लेवे तब तक त्रह्मचय रक्खे । 

पुरुषो वाव यज्ञस्य यानि चतुर्विशति वर्षाणि तत्रातःसवनं, चतुर्विश- 
त्यक्षरा गायत्री शायत्र प्रातःसवनं, तदस्य चसयोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते 
हीद सबं वासयन्ति ॥ १ ॥ 

तञ्चेदेतस्मिन्‌ बयासि किञ्चिदुपतपेत्स बूयात्माणा बसव इदं मे प्रातःसवन 
माध्यन्दिन &सबनमनुसंतसुतेति माहं प्राणानां बस्ननां मध्ये यज्ञो बिलोप्सीयेत्युद्धेव 
तत एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ 

अथ यानि चतुश्वत्वारिळशदर्षाणि तन्माध्यन्दिन'ठसवनं चतुअल्वारिशद्क्षरा 
त्रिष्डुप्‌ ब्रैष्टुभ माध्यन्दिन&सबर्न तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते 
हीदश सबै रोदयन्ति ॥ ३ ॥ 

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स शरूयात्राणा र्द्रा इद्‌ मे माध्यन्दिन 
सबनं वृतीयसबनमनुसन्तबुतेति माहं प्राणाना७ स्द्राणा मध्ये यज्ञो बिलोप्सी- 
त्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥ 

अथ यान्यष्टाचत्बारिशद्दर्षाणि तत्तुतीयसबनमष्टाचत्वारिछ शदक्षरा जगती 
जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद& 
सर्वमाददते ॥ ५ ॥ 

तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स. ब्रूयात्‌ प्राणा आदित्या इ मे 
तृतीयसवनमाघुरचुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सयित्युद्धेव 
तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६॥ 

यह छान्दोग्योपनिषद्‌ [ ३ । १६ । १-६ ] का वचन दै । ब्रह्मचयं तीन प्रकार का 
होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम । उनमें से कनिष्ठ- जो पुरुष अन्नरसमय देह और पुरि 


अर्थात देह मै शयन करने वाळा जीवात्मा; यज्ञ अर्थात्‌ अतीच शुभगुणों से सङ्गत और 
सत्कचंव्य है इसको अवश्य है कि २४ वर्षे पर्यन्त जितेन्द्रिय अथात्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेदादि 
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विद्या और सुझिक्षा का अहण करे और विवाह करके भी छम्पटता न करे तो उसके 
शरीर में प्राण बलवान्‌ होकर सब झुभगुणों के वास कराने वाले होते हैं ॥ [ १ ]॥ 

इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही 
उपदेश किया करे और ब्रझचारी ऐसा निश्चय रक्खे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक-ठीक 
अह्मचर्य [ से ] रहुँगा तो भेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान्‌ होके शुभगुणों को 
बसाने वाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से सुखो का विस्तार करो, जो मैं 
ब्रह्मचय का लोप न करू' । २४ वर्ष के पश्चात्‌ गृहाश्रम करू'गा तो प्रसिद्ध है कि 
रोगरहित रहूँगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी ॥ [ २ ] ॥ 

मध्यम ब्रह्मचर्यं यह है--जो मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास 
करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण और आत्मा बळयुक्त हो के सव दुष्टों को 
रुळाने और श्रेष्ठी का पालन करनेहारे होते हैं ॥ [ ३ ] ॥ 

जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चयी करू, तो मेरे ये रुद्ररूप 
आणयुक्त यह मध्यम जहाचर्य सिद्ध होगा । हे जह्मचारी लोगो ! तुम इस ब्रह्मचर्य को 
बढ़ाओ । जैसे मैं इस ल को लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूं और उसी आचार्यकुळ 
से आता और रोगरहित होता हूं । जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा 
तुम किया करो ॥ ४ ॥ 

उत्तम अद्मचर्य ४८ वर्षे पर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की 
जगती वेसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथावत्‌ जह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूछ होकर 
सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं ॥ ५॥ 
र जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानो को प्रथम वय में विद्या और गुणग्रहण 
के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही आप अखणिडत 
ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्णं अर्थात्‌ चार सौ वर्ष पर्यन्त 
आयु को बढ़ावे वैसे तुम भी बढाओ । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर 
लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म; अर्थ, काम और मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं ॥ [ ६ ]॥ 

चतस्ोषवस्थाः शरीरस्य बृद्धियौवन सम्पूर्णता किज्चित्परिहणिश्चेति । 


आषोडशादब॒द्धि! । आपञ्चविशतेयँबनम्‌ । आचत्वारिशतः सम्पूर्णता। ततः 
किञ्चित्परिहाणिइचेति ॥ [ तुलना०--सु० १। ३५। २९ ] ॥ 

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमात्‌ नारी तु षोडशे । 

समत्वागतवीर्यो तौ जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ [ ३० १ । ६५ । १३ ] । 


यह सुश्रत के सूत्रस्थान का बचन है । इस शरीर की चार अवस्था हैं । एक 'वृद्धि! 
जो १६ वे वर्ष सै लेके २५ वे वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती हे । सा 
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जो २४ वें वषे के अन्त और २६ वे बर्ष के आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है । 
तीसरी “सम्पूर्णता? जो पच्चीसवे वर्ष से लेके चाळीसवे वर्ष पर्यन्त सब घातुओं की पुष्टि 
होती है । चौथी 'किञ््रित्परिहाणि' जब सब साङ्गोपाङ्ग झरीरस्थ सकळ घातु पुष्ट होके 
पूणता को प्राप्त होते हैं, तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर भें नहीं रहता, किन्तु स्वप्न, 
अस्वेदादि द्वारा बाहर निकळ जाता है। बही ४० बां वर्ष उत्तम समय विवाह का है 
अर्थात्‌ उत्तमोत्तम तो अड्ताढीसवै वर्ष में विवाह करना । 


मरभ्-क्या यह ब्रह्मचये का नियम खी वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है | 


उत्तर--नहीं, जो २४ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्यं करे तो १६ सोलह वष पर्यन्त 
कन्या, जो पुरुष तीस वर्षे पर्यन्त ब्रह्मचारी रहै तो खी १७ वर्ष, जो पुरुष छत्तीस वर्षे तक 
रहे तो खी १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्री २० वर्ष, जो पुरुष ४४ 
वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करे तो खी २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्म चय करे तो खी २४ चौबीस 
वर्ष पर्यन्त त्रह्मचये सेबन रक्खे अर्थात्‌ ४८ चे वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्षे से आगे 
खो को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये । परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और खिया 
का है.। और जो विवाह करना ही न चाहे वे मरणपर्यन्त नह्मचारी रह सकते हाँ तो भले 
ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्या बाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी खी और पुरुष का 
है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियां को अपने वश सें 
रखना । 


ऋतं च स्वाध्यायभ्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च्‌ । 
अप्रयश् स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । मानुष च स्त्राध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने 
च । ग्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाव्यायग्रश्चने च ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ १ | ६ ] का वचन है| ये पढ्ने पढ़ाने वालों के नियम हैं । 
( ऋतं० ) यथार्थ आचरण से पढ़ और पढ़ावें ( सत्यं० ) सत्याचार से सत्यविद्याओं को 
पढ़े और पढाव, ( तपः० ) तपस्त्री अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते इए वेदादि शास्त्रों को पढेँ 
और पढाव, ( दमः० ) वाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़े और पढ़ाते जायें 
( शम ० ) अर्थात्‌ मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढाते जायें, 
( अग्नयः० ) आहवनीयादि अग्नि और विद्युत्‌ आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और 
( अग्निहोत्र० ) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावे, ( अतिथयः० ) अतिथियों 
की सेवा करते हुए पढ़े और पढ़ावें, ( मानुषं० ) सनुष्यसस्बन्धी व्यवहारा को यथायोग्य 
करते हुए पढ़ते पढ़ाते रद्द, ( प्रजा० ) अर्थात्‌ सन्तान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते ` 
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पढ़ाते जाये, ( प्रजन० ) वीर्य की रक्षा और बृद्धि करते हुए पढ़ते पढाते जायें, ( प्रजातिः० ) 
अर्थात अपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें । 
' यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । ` 

यमान्पतत्यङु्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ मनु० [ ४। २०४] ॥ 

यम पांच प्रकार के होते हैं-- 

तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ योगसूत्र [ २ । ३० ] ॥ 

अर्थात्‌ ( अहिंसा ) वेरत्याग, ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही 
करना, ( अस्तेय ) अर्थात्‌ मन वचन कमं से चोरी. त्याग, ( ब्रह्मचर्य ) अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय 
का संयम) ( अपरिग्रह ) अत्यन्त छोलुपता स्वत्वाभिमानरहित दोना, इन पांच यमा का 
सेवन सदा करें, केवळ नियमों का सेवन अर्थातू-- 


शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ योगसूत्र [ २। ३२ ] ॥ 


' (शौच) अर्थात्‌ स्नानादि से पवित्रता, ( सन्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर निर्य 
रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि छाम में हषे वा 
शोक न करना, ( तप ) अर्थात्‌ कष्टसेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान) ( स्वाध्याय ) 
पढ़ना पढ़ाना, ( ईश्वरप्रणिधान ) ईश्वर की भक्तिविशेष से आत्मा को अर्पित रखना, ये 
पांच नियम कहाते हैं | यमों के विना केवळ इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों 
का सेवन किया करे । जो यमों का सेवन छोड़ के केवळ नियमों का सेबन करता है वह 
उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किन्तु अधोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता है-- 

कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ म४० [ २। २] ॥ 

. अथ अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी रे नहीं, क्योंकि 
जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदबिहित कर्मादि उत्तम कमं किसी से न हो 
सके । इसलिये-- Ss 2० 
 साच्यायेन त्रतैहोमेस्त्ैविद्येनेज्यया सुतैः । ' 

<.. महायब्ैश्च यैश्च हीयं क्रियते तनुः ॥ मबु० [ २।२८]॥ _ 

I ` अथ (स्वाध्याय ) सकळ विद्या पढ़ने पढ़ाने; ( त्रत ) ब्रह्मचर्य्यं सत्यभाषणादि 
नियम पालने, ( होम ) अग्निहोत्रादि होम, सत्य का अहण असत्य का त्याग और सत्य 
विद्याओं का दान देने, ( त्रविद्येन ) वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण, ( इज्यया) 
पर्षेटयादि करने, ( सुते: ) सुसन्तानोत्पत्ति, ( महायज्ञेः ) रहम, देव, पिए, वैश्वदेव और 
अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और ( यज्ञेः) अरिनष्टोमादि तथा शिल्पविद्याः- 
ज्ञानादि यज्ञा के सेवन से इस शरीर को जाह्यो अर्थात्‌ वेद और परमेश्वर की भक्ति का 
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आधाररूप ज्राह्ंण का शरीर बनना है। इतने साधनों के विना ब्राह्मएज्रीर नहीं बन 
सकता | 


इन्द्रियागा विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिठेद्विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ मनु० [ २। ८८ ]॥ 


अर्थ -जेसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को 
खोटे कामों में खैंचने वाले विषयों में विचरती हुई' इन्द्रियों के निम्रह मे प्रयत्न सब प्रकार 
से करे । क्याँकि-- १ 


इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमच्छत्यसंशयम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति || मठ्ठ [२1 ९३ ] ॥ 


अर्थ--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े-बड़े दोषों को प्राप्त होता है और 
जब इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है । न्‍ 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाइच नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभाबस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ मनुः [ २। ६७] ॥ 


जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद; त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा 
अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते । 


` भेदोपकरणे चैव खाध्याये चैव नैत्यके । 

नानुरोधोऽस्त्यनघ्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १ ॥ 

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । | 

अह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम्‌ ॥ २ ॥ मनुः [ २। १०५-१०६ ] ॥ 

वेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने . और होममन्त्रा में 
अनध्यायविषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ . नित्यकर्म सें अनध्याय नहीं 
होता । जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बन्ध नहीं किये जाते वैसे नित्यकम प्रतिदिन 
करना चाहिये, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि.अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म 
किया हुआ पुण्यरूप होता है । जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा 


पुण्य होता है वसे ही बुरे कर्म करने मे सदा अनध्याय और अच्छे कम॑ करने मै सदा 
स्वाध्याय ही होता है॥२॥ । 


अभिवादनशीलस्य नित्य बृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य बडून्त आयुर्विधा यशो बलम्‌ ॥ गनु» [ २। १२१] ॥ | 
जो सदा सन्न सुशीळ विद्वाच्‌ और बृद्धो की सेवा करता है, इसका आयु, बिद्या 
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कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हें। और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार 
नहीं बढ़ते । 


अहिंसयैव भूतानां कार्य भ्रेयोज्नुासनम्‌ । 
बाक चैव मधुरा क्ष्णा प्रयोज्या धमामेच्छता ॥ १॥ 
भि ९ 
यस्य वाङ्मनसे शुद्धे सम्यण्गुसे च सवदा । 
स बै समवामोति बेदान्तोपगतं फम्‌ ॥ २ ॥ गई [२ ११४११० jn 
विद्वान्‌ और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैरबुद्धि छोड़ के सब स को ठा 
के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुझीळतायुक्त बाणी बोळ । जो धम री 
उन्नति चाहै वह सदा सत्य में चले और सत्य दी का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के 
बाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सब पेदान्त अथौत्‌ सब वेदों 
सिद्धान्तरूप फळ को प्राप्त होता है । म 
संमानाद्‌ ब्राह्मणो नितयमुद्विजित विषादिव । 
° १६२ ] ॥ 
अमृतस्येव चाकाङ्केदमानस्य सबेदा ॥ मनु० [ २ । i 
बही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य 
सदा डरता है. और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है) 


अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा दविजः शनेः । 

गुरौ वसन्‌ संचिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ मनु० [ २। १९४ | ॥ 

इसी प्रकार से कृतोपनयन हिज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे-धीरे 
दार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें । | 

योऽनधीत्य द्विजो बेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीअन्नेव शुद्रखमाछु गच्छति सान्वयः ॥ मनु» [ २। १६८ ] ॥ 

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित 
शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। 

वञेयेन्मधुमांसञ्च गन्धं माल्यं रसान्‌ खिय; ॥ 

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ १ ॥ 

अभ्यङ्गमन्जनं चाइणोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 

कामं क्रोध च लोभं च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ २॥ 

द्यूतं च जनवादं परिवादं तथानृतम्‌ । 

स्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्स च ॥ ३ ॥ 
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एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌ । 

कामाद्धि स्कन्द्यत्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥ मनु० [ २। १७७-१८० ] ॥ 

अह्चारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माळा, रस; खी और पुरुष का सङ्ग) 
सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अङ्गाँ का मर्दन, विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का 
स्पश, आंखों में अजन, जूते और छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय; शोक, 
इष्यो, ष और नाच, गान, बाजा बजाना ॥ २॥ दत, जिस किसी की कथा, निन्दा, 
मिथ्याभाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि छुकर्मों को सदा छोड़ 


देवे ॥ ३॥ सवंत्र एकाकी सोवे, वीर्य्यस्खलित कभी न करे, जो काम 
कर दे तो जानो कि अपने ब्रह्मचस्य्रत का नाश कर द्या || ४ ॥ त ge 


बेद्मनूच्याचार्योञ्न्तेवासिनमनुशाखि । सत्यं बद्‌ । धर्म चर । खांध्यायान्मा 
प्रमदः । आचार्य्याय प्रिये धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न 
प्रमदितव्यस्‌ । धर्मोन्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलाज्न प्रमदितव्यम्‌। [ भूले न 
प्रमदितव्यम्‌ ] । खाध्यायग्रवचनाम्या न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ देवपितृकार्य्याम्या 
न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्य्यदेभो भव । अतिथिदेवो 
भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक७ 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि ॥ [ २ ] ॥ नो इतराणि। ये के चासच्छेयांसी 
आह्यणासतेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । द्वया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌ । भिया 
देयम्‌। हिया देयस्‌। भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा 
बा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ ३॥ ये तत्र ब्राह्मणाः समदर्शिनो युक्ता अयुक्ता 
अक्षा धर्मकामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्त्र । तथा तत्र वत्तेथाः [. अधाम्या- 
ख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मगाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः 
स्युः | यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वत्तेथाः । ] .एष आदेश एष उपदेश 
एषा वेदोपनिषत्‌। एतद्चुशासनम्‌। एबमुपासितव्यम्‌। एबमु चैतदुपास्यम्‌॥ [ ४ ]॥ 


तेत्तिरीयोपनि० 
आचाय्यं अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं को क च पा 
करे कि तू सदा सत्य बोळ, धर्माचार कर, प्रमादरहित होके पढ़ पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्यं से 
समस्त विद्याओं को ग्रहण और आचाय्ये के लिये प्रिय धन देकर विवाह करके 
सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धमे का त्याग सत कर, 


प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, [ प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की बृद्धि को मत 
७ 
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छोड़ ], प्रमाद से पढ्ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ । देव «विद्वान्‌ और माता पितादि 
की सेवा में प्रमाद मत कर। जैसे विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता 
आचार्य्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर । जो अनिन्दित धमंयुक्त कमे हैं उन 
सत्यभाषणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर। जो हमारे 
सुचरित्र अर्थात्‌ घसंयुक्त कम हाँ उनका ग्रहण कर और जो हमारे पापाचरण [ हाँ ] 
उनको कभी मत कर। जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, उन्हीं 
के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से 
देना, ळजा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये। जब कभी तुक को 
कर्म वा शीळ तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो वे समदर्शी 
पक्षपातरहित योगी अयोगी आद्रचित्त घर्म की कामना करने वाले धर्मोत्मा जन हों जैसे 
वे घमेमाग में वते बैसे तू भी उसमें वत्ती कर। यही आदेश, आज्ञा, यही उपदेश, यही 
वैद की उपनिषत. और यही शिक्षा दै। इसी प्रकार वत्तेना और अपना चारकूचछन 
सुधारना चाहिये । 


अकामस्थ क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 


यद्यद्धि कुर्ते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ मनु‘ [२।४] 

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकाश 
का होना भी सर्वथा असम्भव है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो-जो कुछ भी करता है 
चह-वह्‌ चेष्टा कामना के विना नहीं है । 

आचारः परमो घर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च । 


तस्मादस्मन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १ ॥ 


आचाराद्विच्युतो विश्रो न वेदफलमश्नुते । | 
आचारेण तु संयुक्त; सम्पूणफलभाग्भवेत्‌ ॥ २ || मनु० [ १ । १०८, १०९] | 
Sd सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और बेदानुकूळ 
| मै प्रतिपादित धम का आचरण करना इसलिये धर्माचार मै सदा युक्त रहे ॥१॥ 
क्योंकि जो घमीचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं 
हो हता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता 
॥२॥ 


योञ्चमयन्त ते मूळे हेतुशास्राथयाद्‌ द्विज; । 
स साधुभिबेदिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ मनुः [ २। ११] 


: जोवेद्‌ और वेदानुकूळ आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस 
बेदनिन्दक नास्तिक.को जाति, पङ्क्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिये । क्योंकि. 
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श्रुति} स्मृति; सदाचार; खस्य च प्रियमात्मन; । 
एतच्चतुबिध प्राहुः साक्षाद्वमेख लक्षणम्‌ ॥ मनु» [ २। १२] 


श्रति=वेद्‌, स्मृति=वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार 
जो सनातन अर्थात्‌ बेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कम्मं, और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात्‌ 
जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यमाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थोत्‌ इन्हीं से 
धर्मा5धर्म का निश्चय होता है । जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा 
परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित 
अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं । 


अर्थकामेष्वसक्ताना धर्मज्ञानं विधीयते । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिभ॥ मनु० [ २। १३ ] 


जो पुरुष ( अर्थे ) सुवणौदि रत्न और ( काम ) खीसेबनादि मै नहीं फसते हे 
इन्हीं को धमे का ज्ञान प्राप्त होता है, जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, वे वेद द्वारा घम 
का निश्चय करें, क्योंकि घर्माऽधर्म का निश्चय विना वेद के ठीक-ठीक नहीं होता । 


इस प्रकार आचाय्ये अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा इतर 
क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें । क्योंकि जो 
ब्राह्मण हैं वे ही केवळ विद्याभ्यास करें और क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धमे, राज्य और 
धनाद्‌ की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्‍योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और 
क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हँ । जीविका के आधीन 
और क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब 
वर्ण पाखण्ड ही में फंस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान्‌ होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक 
विद्याभ्यास और घर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के. सामने पाखण्ड, झूठा 
` . व्यवहार भी नहीं कर सकते । और जब क्षत्रियादि अविद्वान्‌ होते हैं तो वे जेसा अपने मन 
में आता है. वैसा ही करते कराते हैं । इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो 
क्षत्रियाद्‌ को वेदादि सत्यशाख् का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावे । क्योंकि क्षत्रियादि 
ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की बृद्धि करने हारे हैं, वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, 
इसलिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों मे विद्या 
सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप अधमंयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला 
सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियाद्‌ को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और 
संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं । 
इसलिये सब वर्णों के खरी पुरुषां मे विद्या और घमं का प्रचार अवश्य होना चाहिये । 


अब जो-जो पंढ्ना पढाना हो ब्रहच्वह.अच्छी पकार परीक्षा. कळे, होना योगय है.) 
परीक्षा पांच प्रकार से होती हे-- | & २७९ भत्रन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय € १ 
यारःगसी। 
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श्र सत्यायप्रकाश' 


ANAAA, 


एक--जो-जो ईश्वर के गुण, कमं, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह-वह सत्य 
और उससे विरुद्ध असत्य है । 

दूसरी-जो-जो सृष्टिक्रम से अनुकूल वह-वह सत्य और जो-जो स्राष्टिक्रम से विरुद्ध 
है वह सब असत्य है । जैसे कोई कहै-“विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ” 
ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से सक्या असत्य है । 

तीसरी-“आप्त अर्थात्‌ जो धार्मिक विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग 
उपदेश के अनुकूल है बह-वह प्रा और जो-जो विरुद्ध वह-वह अग्राह् है। 


'चौथी-अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा अपने को सुख 
म्रिय और दुःख अप्रिय है बैसे ही सर्वत्र समम लेना कि मैं भी किसी को ढुःख वा सुख 
दू'गा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा । 


और पांचवी- आठौं प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य 
अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव, इनमे से प्रत्यक्ष के छक्षणादि मै जो-जो सूत्र नीचे लिखेंगे 
वे-वे सब न्यायशास्न के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो | 


इन्द्रियाथंसल्रिकर्षोत्यन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रस्यक्षम्‌ ॥ 

न्याय० श्रध्याय १ । प्राह्मिक १ । सूत्र ४ ॥ 

जो ओत्र, त्वचा, चछु, जिह्वा और घाण का शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस और गंध के 

साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन का और 
सन फे साय आत्मा ह संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है. उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो 
ब्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह-चह ज्ञान न हो । जेसा किसी 
ने किसी से कहा कि “तू जळ ले आ” वह ढाके उसके पास घर के बोला कि “यह जळ 
है” परन्तु वहां जल? इन वो अक्षरों की संज्ञा छाने वा मंगवाने बाळा नहीं देख सकता 
है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जळ है बही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह शब्दम्रमाण का विषय है। ‘अव्यभिचारि? जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे 
को देख के पुरुष का निश्चय कर छिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान 
नष्ट होकर स्तस्भज्ञान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है [ सो प्रत्यक्ष नहीं 
कहाता | “व्यवसायात्मक? किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा की “वहां वख 
स ड > वा और कुछ है” “वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त” जब तक 

ब तक वह प्रत्यक्ष दे 
और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को या क 


दूसरा अनुमानः- 
अय तत्पूर्वक त्रिविधमनुमान पूरवच्छेषवत्सामान्यतो द्य ॥ 


भ्याय० । प्र १। झा० १ | सू १॥ 
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तृतीयसमुक्कासः २३ 


जो प्रत्यक्षपूवेक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा 
काळ में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट 
अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र को देख के पिता, पवेतादि में धूम 
को देख के अग्नि, जगत्‌ में सुख दुःख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान 
तीन प्रकार का है। एक 'पूबंबत्‌” जैसे बहलों को देख के वर्षो, विवाह को देख के 
सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि 
जहां-जहां कारण को देख के काये का ज्ञान हो वह 'पूवेवत्‌! । दूसरा 'शेषवत्‌! अर्थात्‌ 
जहां कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर 
हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के अनादि कारण का, तथा कत्त 
ईश्वर का और सुख दुःख देख के पाप पुण्य के आचरण का ज्ञान होता दै इसी को 
“शेषवत्‌? कहते हैं । तीसरा 'सामान्यतोदृष्ट' जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु 
किसी प्रकार का साधम्यं एक दूसरे के साथ हो, जेसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान 
को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना विना गमन के कभी नहीं 
हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात्‌ भ्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते 
थेन तद्नुमानम? जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो, जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे विना अदृष्ट 
अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता | 

तीसरा उपमानः- 


्रसिद्धसाधम्यात्साध्यसाधनमुपमानस्‌ ॥ स्याग्र० । घ० १ । भा० १ । हू ६॥ 


जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि 
करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं । “उपमीयते थेन तडुपमानम? जैसे किसी ने 
किसी भ्रृत्य से कहा कि “तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को चुळा ला? वह बोळा कि 
“मैने उसको कभी नहीं देखा” उसके स्त्रामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त है वैसा ही 
वह विष्णुमित्र है? वा जेसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात्‌ नीलगाय होती है, जब 
बह वहां गया और देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र 
है, उसको ले आया । अथवा किसी जङ्गल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको 
निश्चय कर छिया कि इसी का नाम गवय है । द 


चौथा शब्दप्रमाणः- 
आप्तोपदेशः शब्द! || न्याय० | प्र १ ग्रा” १] सु» ७॥ 


जो आप्त अर्थात्‌ पूणं विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उसी के कथन 
की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणाथे उपदेष्टा हो अर्थात्‌ जितने प्रथिवी से लेके 
परमेश्वर पयन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण 
आप्त परसेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो । 
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- १४ सत्यायप्रकाशः 
पांचवां ऐतिहा:-- 
न चतुष्ट्वमेतिद्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ 


न्याय» ग्र २। अ्ा० २। सू १॥ 


जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अथोत्‌ किसी के 
जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य है । 

छठा अर्थापत्तिः-- 

'अयोदापद्यते सा अर्थापत्तिः? केनचिदुच्यते “सत्सु घनेषु दृष्टि सति कारणे काय्ये 
भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसति कारणे च काय्यं न भवति? जैसे 
किसी ने किसी से कहा कि “बहल के होने से वर्षा और कारण के होने से काय्यं उत्पन्न 
होता है” इससे विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि 'विना बद्दल वषो और विना 
कारण काय्यं कभी नहीं हो सकता I | 

सातवां सम्भवः 

“सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भवः? कोई कहे कि “माता पिता के विना सन्तानोत्पत्ति; 
किसी ने स्तक जिळाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के डुकड़े किये, 
परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह 
किया? इत्यादि सब असम्भव हैं। क्‍योंकि ये सब बाते सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैँ। जो बात 
सष्टिकम के अनुकूल हो वहीं सम्भव है । 

आठवां अभावः 

, न अवन्ति यस्मिन्‌ सोऽभावः? जसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी ले आ” 
बह वहा हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहां से ले आया | ये आठ प्रमाण | 
इनमे से जो शब्द में ऐतिह और अनुमान में अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव की गणना 
करें तो चार प्रमाण रह जाते हें । इन पांच प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का 
निश्चय कर सकता है अन्यथा नहीं । 


धविशेषप्रदताद्‌ द्रव्यणुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाना पदार्थाना [ साधर्म्य- 
बेधम्याम्याँ ] तततज्ञानान्निःभ्रेयसम्‌ || वे० । ग्र० १। प्रा १। सुऽ ४॥ 
जव मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधम्य? अथात्‌ जो 


तुल्य घमं है जैसा प्रथिवी जड़ और जळ भी जड 'वेधम्दः अर्थात्‌ प्रथिवी कठोर और जळ 


कोमळ, इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के 


तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपज्ञान से निःश्रेयसम्‌? मोक्ष को प्राप्त होता है। 


परथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ 
| वै० । झ० १। ग्रा० १। सु» ५॥ 
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प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काळ, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य है । 
क्रियागुणबत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥ 
वे० । 9० १ । ग्रा १ | सू १५॥ 
“क्रियाश्व॒ गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ क्रियागुणवत! जिसमें क्रिया, गुण और केवळ 
गुण भी रहें उसको द्रव्य कहते हैं । उनमें से प्रथिवी, जळ, तेज; वायु, मन और आत्मा ये 
छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हें । तथा आकाश, काळ और दिशा ये तीन क्रियारहित गुण 
बाले हें । ( समवायि ) 'समवेतु शीळं यस्य तत्‌ समवायि, प्राखृत्तित्वं कारणं, समवायि 
च तत्कारणं च समवायिकारणम्‌" क्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌? जो मिलने के स्वभावयुक्त कार्य 
से कारण पूच॑काळस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं । जिससे लक्ष्य जाना जाय जैसा आंख सें 
रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं । 


रूपरसगन्धस्पशबती पृथिवी || बे०। प्रर २। प्रा० १। सू० १॥ 


रूप, रस, गन्ध, स्पशवाळी प्रथिवी है। उनमें रूप, रस और स्पशं अग्नि, जळ 
और वायु के योग से हैं । 


व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ बै० । भ्र, २.। भा० २। सू. २॥ 


र प्रथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है । वैसे ही जळ में रस, अग्नि में रूप, बायु में 
स्पशं और आकाश में शब्द स्वाभाविक है । ; 


रूपरसस्पशेवत्य आपो द्रवा; स्निग्धाः ॥ बै०१ प्र २ | भ्रा० १। सू० २॥ 


रूप, रस और स्पशेवान्‌ द्रवीभूत और कोमछ जढ कहाता है। परन्तु इनमें जल 
का रस स्वाभाविक गुण, तथा रूप स्पशं अग्नि और वायु के योग से हैं । 


अप्सु शीतता ॥ ब० । झ० २। झ० २। सू० ५॥ 

और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है । 

तेजो रूपस्पशवत्‌ ॥ ३०॥ भ्र० २ । भ० १ । सूः ३॥ 

जो रूप और स्पशंवाला है. वह तेज है। परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श 
वायु के योग से है । ः 

स्पशवान्‌ वायु; ॥ वे०। प्र २।झ०१।सु०४॥ 

स्पश गुणवाळा वायु है । परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के 
योग से रहते हैं । 

` त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वे० । भ्र २ । प्रा १। सूळ ५॥ 

ह रूप, रस, गन्ध और स्पश आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश का 
गुण ६। 


७४४५५४५९५४. २९ ८५५१५८१ /१८%४/१८/*. 
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निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ ॥ वै० 1 भ २ । ग्रा०.१। सू० २०॥ 
जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिङ्ग है । 
काय्योन्तराप्रादुर्भावाच शब्दः स्पर्शवतामगुण; ॥ 
वे०। भ्र २। श्रा० १। सू० २५ ॥ 
अन्य प्रथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द, स्पशंगुणवाले भूमि आदि का 
गुण नहीं है । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है । | 
अपरस्मिन्नपर युगपचिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥ 
2 क ग वे० | भ्र २ | ग्रां २ | सू ६॥। 
सस अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( [चरः वलस्ब प्रम्‌ 
प्रयोग होते हैं उसको >. स. नर न 0 कात याति 
. निल्येब्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
बे० । अ० २। झ्रा० २। सू० € ॥ 


जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इसलिये कारण में ही काळ संज्ञा है। 


इत इदमिति यतस्तरिश्य लिङ्गम्‌ || वै? | ग्र २। ग्रा० २। सु० १० ॥ 
यहां से यह पूर्वे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार 
ह ६ एः चर, उपर, समें यह व्यवहार होता है 
आदिल्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वाद भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥ 
वै० | भ्र २] ग्रा० २। १४॥ 
ल क 3 ह हुआ, है, होगा, उसको पूर्वे दिशा कहते हैं । 
र अस्त हो उसको पश्चिम । पूर्वाभिमुख मनुष्य के दाहिनी ओर दहि 
और वांई ओर उत्तर दिशा कहाती है। _ र दु मर 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि || वै०। ग्र, । प्रा० । सु० १६॥ 
५ ७, ससे पूव दक्षिण के वीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को 
प मर उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्वे के बीच को ऐशानी दिशा 
इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःख्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
क 0 --. न्याय] भ० १) झा १. सूळ १० ॥ 
जिससे ( इच्छा ) राग, (हष ) बेर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, ( ज्ञान) 
जानना, गुण ह वह जीवात्मा [ कद्दाता दै ] । वेशेषिक में इतना विशेष है-- 
.. आणाः्पाननिमेपोन्मेषजीवनमनोगतीन्ट्रियान्तरावेकाराः सुखदुःखेच्छादेष- 
प्रयत्नाश्वात्मनो ढिङ्गानि ॥ ३० । 9० ३ । घा० २। सु० ४॥ 
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(प्राण ) भीतर से वायु को निकालना ( अपान ) बाहर से वायु को भीतर लेना 
( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर उठाना ( जीवन ) प्राण का 
धारण करना ( मनः ) मनन विचार अर्थात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेष्ट गमन करना ( इन्द्रिय ) 
इन्द्रियां को विषयों में चळाना उनसे विषयों का ग्रहण करना ( अन्तरविकार ) छुधा, 
तुषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना; सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब 
आत्मा के लिङ्ग अर्थात्‌ कमं और गुण हैं । 


युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ ॥ न्याय० । अ० १ । ग्रा०१ । सू १३॥ 


 जिससे एक काळ में दो पदार्थों का अहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हँ । 
यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा, अब गुणों को कहते हैं:-- 


रूपरसगन्थस्पर्ाः संख्याः परिमाणानि एथक्त्मं संयोगविभागौ परत्या5- 
परत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छद्विषो प्रयत्नाश्च शुणाः ॥ वं०। ग्र, १। झा० १ सू. ६॥ 


“९५९ / ५. #५ #५ /९./. 


रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, प्रथकत्त्र, संयोग, विभाग, परत्व) 
he ० ७. 
अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, इ ष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवस्व, स्नेह; संस्कार, घर्म, अधमं 
और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं । ` 


द्रव्याश्रग्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥ 
वै० । प्र० १ | प्रा १ । सू० १६॥ 
गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहै अन्य गुण का धारण न करे 
संयोग और विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अर्थात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा न करे उसका 
नाम गुण है। 


भ्रोत्रोपलब्धि्बुद्विनिग्राद्यः प्रयोंगेणाऽभिज्बलित आकाशदेशः शब्द; ॥ 
महामाष्य [ १। १॥२॥२]॥ 
जिसकी क्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित 
तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहाता है । नेत्र से जिसका अहण हो वह रूप. 
जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का गहण होता है वह रस, नासिका से जिसका ग्रहण 
हो वह गन्ध, त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह स्पश, एक द्वि इत्यादि गणना जिससे 
'होती है वह संख्या,- जिससे तोल अर्थात्‌ हल्का भारी विदित होता है वह परिमाण, एक 
दूसरे से अळग होना वह प्रथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से 
मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है बह पर, उससे यह उरे 
है वह अपर, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्लेश 
का नाम दुःख, ( इच्छा ) राग, (6 ष ) विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक प्रकार का बळ पुरुषाथे, 
( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघल जाना, ( स्नेह ) प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) 
= 
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श्प सत्यार्थप्रकाशः 
दूसरे के योग से वासना का होना, ( घ्म ) न्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधर्म ) 
अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमळता ये चौबीस २४ गुण हैं ॥ 


उत्क्षेपणमवक्षेपणमाङश्चनं प्रसारण गमनमिति कर्माणि ॥ 
वे० | अ० १ | ग्रा० १] सू० ७॥ 
“उत्क्षेपण? ऊपर को चेष्टा करना 'अवक्षेपण? नीचे को चेष्टा करना “आकुञ्चन? 
सङ्कोच करना “प्रसारण? फैछाना 'गमन? आना जाना घूमना आदि इनको क्म कहते हैं । 
अब कर्म का लक्षणः 
' एकदरव्यमशुणं संयोगविभागेव्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ ॥ 
वे० । ग्र १। आ० १। सू० १७॥ 
“एक द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्‌ वा तद्गुणं 
संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षारहितं कारणं तस्क्रमंळक्षणमः अथवा धयत्‌ क्रियते तकर्म, छक्ष्यते 
येन तल्लक्षणम्‌, कसंणो छक्षणं कर्मळक्षणम्‌ः एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग 
और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण हो उसको क्म कहते हैं । 


द्रव्यणुणकर्मणा द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ || 4०॥ ग्र १ । ग्रा १ । सू० १८॥ 

जो काये द्रव्य गुण और कर्म का कारण है वह सामान्य द्रव्य है । | 

द्रव्याणा रच्य कायं सामान्यम्‌ ॥ वे०। अ० १ । झा० १ । सू० २३॥ 

जो द्वव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सव कार्यों में सामान्य है । 

द्रव्यत्व गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्च ॥ 

वै० | भ्र १। झ्ा० २।सू० ५॥ 

रव्या से द्रव्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष 
कहाते हैं । क्योंकि द्रव्यो मे द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कमेत्व से द्रव्यत्व विशेष है, 
इसी प्रकार सर्वत्र जानना । 

सामान्य बिशेष इति बुद्धयपेक्षम || वे० । भ्र० १। झा० २ । सू० ३॥ 


सामान्य ओर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जेसे--मनुष्य व्यक्तियों में 
मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा ख्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व 
क्षत्रियत्व वश्यत्व शाद्रत्व भी विशेष हें । जाह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और 
क्षत्रियादि से विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानो । 


 इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवाय: ॥ 
| र वे० । झ० ७ । भ्रा० २1 सू० २६॥ 
इसमे यह जैसे द्रव्य में क्रिया, गुणी में गुण, व्यक्ति में जाति, अवयवों में अवयवी, 
कार्या में कारण अथात्‌ क्रिया क्रियावान्‌, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, कार्य्य कारण, अवयव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NAANNANANANNANNNNNNANANNANANNRNANNNNNNN. 


तृतीयसमुल्लासः- श्‌ 
अवयवी, इनका नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता है। और जो दूसरा द्रव्या का 
परस्पर-सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध है । + 
द्रव्ययुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साध्यम्‌ ॥ १० । 9० १ । श्रा० १। सू. ९ ॥ 
ह जो द्र्व्य और गुण का समान जातीयक काय्यं का आरम्भ होता है उसको 
साधर्म्यं कहते हँ जैसे प्रथिवी में जडत्व घर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसद्दश घर्स 
है वैसे ही जळ में सी जडत्व और हिम आदि स्वसदृर कार्य का आरम्भ प्रथिवी के साथ 
जळ का और जळ क साथ प्रथिवी का तुल्य घम है अर्थात्‌ 'द्रन्यगुणयोरविजातीयारस्भक- 
त्वं वेषस्यम्‌' यह विदित हुआ कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध घर्मं और कार्ययं का 
आरम्भ है उसको वेध्ये कहते हैं । जैसे प्रथिवी में कठिनत्व झुष्कत्व और गन्धवस्त घम 
जळ से विरुद्ध और जळ का द्रबत्व कोमलता और रसगुणयुक्तता प्रथिवी से विरुद्ध है । | 
कारणभावात्कार्यभावः || वै० । ० ४। आ० १। सू. ३॥ 
कारण के होने ही से काय्यं होता है। : | 
न तु कायोभावात्कारणाभावः || बे० । भ्र० १ । भ्राश २। सू० २॥ 
कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। | 
कारणाऽसावात्कार्याऽभावः || बे० । भ्र० १1 आ० २। सु ० १॥ 
कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता । 
कारणशुणपूर्वकः कायेगुणो दष्टः || वै० | अ० २ । घ्रा १। सूः २४॥ 
जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही काय्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का है:-- 
अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच्च ॥ 
वे० । अ० ७ । आ० १। ११ ॥ 
(अणु ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बड़ा, सापेक्ष हे । जेसे त्रसरेशु लिक्षा से छोटा, और 
इथरुक से बड़ा दै तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे, वृक्षों से बढे हैं । 
सदिति यतो द्रव्यशुणम्सु सा सत्ता || वे०। श्र १ । झा० २। सू ० ७॥ 
जो द्रव्य गुण और कर्मो में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अर्थात्‌ सदू द्रञ्यम्‌- सदू 


गुणः--सत्कमे' सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कम अर्थात्‌ वत्तेमान कालवाची शब्द का 
अन्वय सब के साथ रहता है । 


भावोञ्नुइतेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव || बै० । घ० १। ग्रा, २ । सू. ४ ॥ _ 


जो सब के साथ अनुवच्तेमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य कहाता 
है । यह क्रम भावरूप द्रव्याँ का है और जो अभाव है. वह पांच प्रकार का होता है । 


क्रियागुणव्यपंदे शाभावात्मागसत्‌ ॥ बे० । प्र ३ । भा. १। सू. १॥ 
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६० सत्यार्थप्रकाशः 


ANNANRANRNNNAANAANNNNNNNNNNNNNNON NRNAARNNARRNARRNANRAG 


NNN, 


क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से ( प्राक्‌ ) अर्थात्‌ पूवं ( असत्‌ ) 
न था जैसे घट, वस्नादि उत्पत्ति के पूव नहीं थे इसका नाम 'प्रागभाव' । दूसरा: 


सदसत्‌ ॥ व० । ग्र ६। प्रा० १। सू०२॥ 
जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट होजाय यह 'भध्बंखाभाव! कहाता है. । 
तीसराः- 
सच्चासत्‌ || वे० भ्र० ६ ॥ प्रा० १। सू० ४ । 
जो होवे और न होवे जसे 'अगौरश्चोऽनश्चो गौः? यह घोड़ा गाय नहीं और गाय 
घोडा नहीं । अर्थात्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय, 
घोड़े में घोड़े का भाव है । यह 'अन्योऽन्याभाव' कहाता दै | चोथाः- 
यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ वं० । प्र ९ | ग्रा० १ | सू० ५१ 
जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको 'अत्यन्ताभाव? :कहते हैं । जैसे-- 
धर) अर्थात्‌ मनुष्य का सींग 'खपुष्प' आकाश का फूल और 'बन्ध्यापुत्र' बन्ध्या का 
पुत्र, इत्यादि । पांचवां: 
नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसर्गप्रतिषेधः ॥ 
बै० । ग्र० १ । ग्रा० १ । सु० १०॥। 
घर में घडा नहाँ अर्थात्‌ अन्यत्र है, घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है [ इसका 
नाम 'संसर्गाभाव' ] । ये पांच अभाव कहाते हैं । 
इन्द्रिदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या || ३० । प्र० & । आ०२ । सू० १० ॥ 
` इन्द्रियां और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है । 
तुष्ट ज्ञानम्‌ ॥ वं०। प्र० १ । प्रा० २। सू ११ ॥। 
जो दुष्ट अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं । 
अदुष्ट विद्या ॥ वे० । प्र & । घ्रा० २ सू० १२ ॥ 
जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं । 
पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पणशो द्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च ॥ 
वं० । ग्र ७ । ग्रा० १ । सू० २॥। 
एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ वेर । अ० ७। आा० १ | सू०.३॥ 
जो कायरूप प्रथिव्यादि पदार्थ और उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुण हैं ये सब 


न्यां के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इससे कारणरूप प्रथिव्यादि नित्य द्रव्यो में 
गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं । 


सदकारणवश्नित्यम्‌ | बे० | प्र० ४। प्रा० १। सूऽ १॥ 
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तृतीयसमुल्लास: ६१ 


जो विद्यमान हा और जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है, अर्थात्‌ः-- 
'सत्कारणवद्नित्यम! जो कारण काले कार्यरूप द्रव्य गुण हैं वे अनित्य कहाते हैं । 


अस्येद कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैङ्गिकम्‌ ॥ 
वै० । ग्र ६ । श्रा० २।सू० १ १ 

इसका यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकाथंसमवायि और 
विरोधि यह चार प्रकार का लेङ्गिक अर्थात्‌ ढिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान होता है । 
“समवायि? जेसे आकाश परिमाणवाला है) “संयोगि? जैसे शरीर त्वचाबाळा है इत्यादि का 
नित्य संयोग है, 'एकार्थसमवायि? एक अथे में दो का रहना जसे काय “रूप? स्पर्श कायं का 
लिङ्गःअर्थात्‌ जनाने वाला दै, ‘विरोधि’ जैसे हुई बृष्टि होनेवाळी बृष्टि का विरोधी लिङ्ग है । 

ध्याप्ति!!-- 

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ 

निजशक्तचुङ्कवमित्याचायोः ॥ र 

आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ सांड्यसूत्र [ प्र० ५ | सू० ] २९, ६१, ३२ ।' 


जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाय उन 
दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हें । 
जैसे धूम और अग्नि का सहचार है. ॥ २६ ॥ तथा व्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से 
उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब विना अर्नियोग के भो धूम 
स्वयं रहता है । उसी का नाम व्यापि है अर्थात्‌ अग्नि के छेदन; भेदन, सामथ्यं से जलादि 
पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है॥ ३? ॥ जैसे महत्तत््वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता 
बुद्धथादि में व्याप्यता घमं के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेयरूप और 
शक्तिमान्‌ आधाररूप का सम्बन्ध है ॥ ३२ ॥ इत्यादि शाख्नों के प्रमाणादि से परीक्षा 
करके पढ़े और पढ़ावें। अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता | 
जिस जिस ग्रन्थ को पढाव उस उस को पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे 
बह-बह ग्रन्थ पढ़ावें । जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हाँ उन उन म्रन्थां को न पढ़ावे। 
क्याँकिः ¬ : 


लक्षणप्रमाणाभ्यां बस्तुसिद्विः ॥ 
ळक्षण जैसा कि “गन्धवती प्रथिवी? [ स्याय० व।० मा० ३ | १ । २८ ] जो प्रथिवी 


है बह गन्धवाली है। ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्याऽसत्य और 
पदार्थों का निर्णय हो जाता है | इसके विना कुछ भी नहीं होता । 


अथ पठनपाठनबिधि; ॥ 


पढ्ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हें-प्रथम पाणिनिमुनिकृतशिक्षा जो कि सूत्ररूप दै 
. उसकी रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान, यह प्रयत्न, यह करण है। जेसे 'प? इसका 
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ओष्ट स्थान, स्पष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहाता है । इसी 
प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता;: पिता, आचाय सिखळावे । तदनन्तरं 
व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “वृद्धिरादैच्‌? [ भष्टा० ११1१] 
फिर पदच्छेद जैसे 'बुद्धिः आत्‌, ऐच्‌ वा आदैच्‌? फिर समास “आश्व ऐच्च आदैच्‌ और 
अर्थ जैसे “आदैचां वृद्धिसंज्चा क्रियते’ अर्थात्‌ आ, ऐ, औ की वृद्धि संज्ञा है। “तः परो 
यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तरः?: तकार जिससे परे और जो तकार से भी.परे.हो वह 
तपर कहाता है । इससे क्या सिद्ध हुआ जो आकार [ जिस ] से परे त्‌ और त्‌ से परे ऐच्‌ 
दोनों तपर हें । तपर का प्रयोजन यह है कि ह्व और प्लुत की बृद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण 
( भागः ) यहां मज? . घातु से “घञ्‌ प्रत्यय के परे 'घ्‌ न्‌” की इत्संज्ञा होकर लोप हो 
गया । पश्चात्‌ भज अ? यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार को ब्ृद्धिसंज्ञक आकार हो 
गया है | तो भाज्‌ पुनः “ज्‌” को ग हो अकार के साथ मिळके “भागः? ऐसा प्रयोग हुआ. 


Rj 


(अध्याय: यहां अधिपूर्वंक “इङ्‌? घातु के हृस्वं इ के स्थान में “घन ” प्रत्यय के परे 
` धे बृद्धि और उसको आय्‌ हो मिल के “अध्यायः? | 


£नायंकः' यहां 'नीञ्‌› घातु के दोघे इकार के स्थान में 'एबुलू प्रत्यय के परे 'ऐ वृद्धि 
और उसको आय होकर मिल के नायकः? । 


औरं तावकः’ यहां (स्तु? घातु से -एबुछ्‌? प्रत्यय होकर हृस्व उकार के स्थान में 
“आ? वृद्धि आव्‌ आदेश होकर अकार में मिल गया तो "स्तावकः? । | 


(इञ्‌ ) धातु से आगे “णुछ' प्रत्यय, उसके ण्‌ छ्‌ की इत्संज्ञा होके छोप 'बुः के 
स्थान सें अक आदेश और ऋकार के स्थान में आर? वृद्धि होकर 'कारकः? सिद्ध हुआ । 
लो-जो सूत्र आगे पीछे के प्रयोग मै ळगें उनका काये सब बतळाता जाय और सिलेट 
अथवा लकडी के पट्टे पर दिखळा-दिखळा के कच्चा रूप घर के जैसे 'भज+ 
घन्‌ -सु' इस प्रकार घर के प्रथम धातु के अकार का छोप पश्चात्‌ घकार का फिर ञ्‌ 
का छोप होकर 'भज्‌+अ+सु? ऐसा रहा, फिर अ को आकार वृद्धि और ज के स्थान में “गो 
होने से 'भाग्‌अनसु' पुनः अकार में मिळ जाने से 'भाग--सु' रहा, अब उकार की इत्संज्ञा 
स्‌" के स्थान सें “सूँ? होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पञ्चात्‌ 'भागर? ऐसा 
रहा, अब रेफ के स्थान में (: ) विंसजनीय होकर 'भागः? यह रूप सिद्ध हुआ। जिस- 
जिस सूत्र से जो-जो काये होता है उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिख छिखवा कर कार्य्य 
कराता जाय। इस प्रकार पढ़ने पदाने से बहुत शीध दृढ़ बोध होता हे । एक बार इसी 
प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के घातुपाठ अर्थसहित और दश छकारों के रूप तथा प्रक्रिया 
सहित सूत्रों के उत्सग अर्थात्‌. सामान्यसूत्र जेसे “कमेएयण' [ प्रष्ठाण ३ 1 २। १] कर्म 
पपर हो तो घातुमात्र से अण्‌ प्रत्यय हो, जेसे 'कुस्मकारः! पञ्चात्‌ अपवाद सूत्र 
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लेसे “आतोऽनुपसर्गे कः? [ भ्रष्ट. ३। २1 ३] उपसर्गभिन्न कर्म उपपद ढगा हो तो 

आकारान्त धातु से “क” प्रत्यय होवे अर्थात्‌ जो बहुव्यापक जैसा कि कर्मोपपद लगा हो तो 

सब धातुओं से “अण्‌? प्राप्त होता है उससे विशेष अर्थात्‌ अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के 

विषय में से आकारान्त घातु का “क” प्रत्यय ने ग्रहण कर छिया, जैसे उत्सर्ग के विषय में 

अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपबाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति 

नहीं होती । जेसे चक्रवत्ती राजा के राज्य में माणडछिक और भूमिवाळों की प्रवृत्ति होती 

है वेसे माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवत्तीं की प्रवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार 

पाणिनि महर्षि ने सहस्न श्छोकों के बीच में अखिल शब्द अर्थ और सम्बन्धों की विद्या 

प्रतिपादित करदी है। धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने में सवे सुबन्त का विषय 

अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शङ्का, समाधान, वात्तिक, कारिका, परिभाषा की 

घटनापूर्वेक अष्टाध्यायी की द्वितीयानुबृत्ति पढ़ावे । तदनन्तर महाभाष्य पढावे । अर्थात्‌ जो 

बुद्धिमान, पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़' पढ़ाव तो डेढ़ वर्ष में . 
अष्टाध्यायी और डेढ़ बे में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर वैदिक 

ओर लौकिक शब्दों का व्याकरण से [ बोध कर ] पुनः अन्य शाश्लों को शीघ्र सहज में 

पढ़ पढ़ा सकते हैं । किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों 
में करना नहीं पड़ता । और जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना 
बोध कुप्रन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में 
भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो महाशय महर्षि छोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने | 
प्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन छुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकर हो 
सकता है ? महर्षि छोगों का आशय, जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिसके 
महण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है और छुद्राशय छोगों की मनसा ऐसी 
होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के 
अल्प लछाभ उठा सके, जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना । और आप ग्रन्थों का 
पढ़ना-ऐसा है कि जैसा एक गोता ढगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । 


. व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिक्कत निघण्डु और निरुक्त छः वा आठ महीने में 
सायक पढ़े और पढ़ावें। अन्य नास्तिकक्त अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोनें। 
तद्नन्तर पिज्गछा चार्य्ृत छन्दोअन्य जिससे वैदिक लौकिक छन्दो का परिल्ञान, नवीन 
रचना और ःछोक बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखे । इस मन्थ और श्छोकों की रचना 
तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और वृत्तरत्नाकर आदि अल्प- 
बुद्धिपरकल्पित अन्या सें अनेक वर्ष न खोवें। तत्पश्चात्‌ सनुस्म्रति वाल्मीक रामायण और 
महाभारत के उद्योगपवोन्तर्गंत विदुरनीति आदि अच्छे-अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन 
दूर हाँ और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थो क्ति, 
अन्वय, विरोष्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक छोग जनाव और विद्यार्थी ढोग 
जानते जायें । इनको वर्षे के भीतर पढ़ छें। तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वेरोषिक, न्याय, योग, 
सांख्य और वेदान्त अर्थात्‌ जहां तक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा 
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उत्तम विद्वानों की सरळव्याख्यायुक्त छः शाखं को पढ़ें और पढ़वे । अ sl 
के पढ्ने के पूर्व ईश, केन, कठ) प्रश्न, सुरडक, माण्डूक्य) ऐतरेयी, तेत्त a र 
और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के छः शाखं के भाष्य दृत्तिसहित सूः ठो 
दो वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें। पश्चात्‌ छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात्‌ 


७ ~ २०, ०1 e 
ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपय ब्राह्मणों के सहित चारा चेदों के स्वर, शव्द, अर्थ, 
सम्बन्ध तथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाणः 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न बिजानाति यो्येम्‌ । 
योध्येज्ञ इत्सकर्क भद्रभशनुते नार्कमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ [नि० १1 १८] 


यह निरुक्त में मन्त्र है । जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ्‌ के अर्थ नहीं जानता 
वह जैसा वृक्ष, डाळी; पत्ते, फळ, फूल और अन्य पशु घान्य आदि का भार उठाता है बसे 
भाखाह अर्थात्‌ भार का उठाने वाला है और जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत्‌ 
अर्भ जानता है वही सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापा को 
छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है । 


उत तः पश्य॒न्न द॑द वाचमुत स्व॑ः शृण्वन्न शणोत्येनाम्‌ । 


|| 
उतो रस्मै त॒न्व॑ बि संल्ले जायेव पत्यं उश॒ती सुवासाः ॥ | 
अ>॥ म० १० । सू० ७१ । स० ४ ॥ 


जो अविद्वान हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं 
बोलते अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते किन्तु जो 
शब्द अर्थ और सम्बन्ध का जानने वाला है उसके लिये विद्या-जैसे सुन्दर वस्न आभूषण 
धारण करती अपने पति की कामना करती हुई खी अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश 
पति के सामने करतो है--वैसे विद्या विद्वान्‌ के छिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती है, 
अविद्वानों के लिये नहीं । 

ऋचो अक्षरें परमे व्यॉमन्यस्मिन्देवा आधि बिश्वे निषेदुः । 

यस्तन्न बेद किमुचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 

० । मं० १ । सू० १६४। मं० ३६ ॥ 


जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ और प्रथिवी सूर्य आदि 
सब लोक स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्ये है उस ब्रह्म को जो नहीं जानता 
वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है ? नहीं-नहीं, किन्तु जो वेदों को पढ़ 
के घर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके सुक्तिरूपी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयसमुल्लासः ६२ 


१५/११/१४१० /२/' "५५५१५४५८१५ ///९८९ /%/% /% /% ८१८१ /९ /९/९ ८१८९८१८१८१ ८१ /१ /५/१८१८५८१, 


,/५/५/५/५/५/५/९/१/१८९/९/१ १९९८१४१ ४ 


परमानन्द को प्राप्त होते हैं। इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अथंज्ञान सहित 
चाहिये। इस प्रकार सब वेदां को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि 
सुनिप्रणीत वेद्यक शाख्न है उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र; छेदन, भेदन; लेप, चिकित्सा, निदान, 
औषध, पथ्य, शारीर, देश काळ और वस्तु के गुण ज्ञानपूर्वेक ४ चार वर्ष के भीतर पढ्‌ 
पढ़ाव । तद्नन्तर-घनुर्वद अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद, एक निज 
राजपुरुषसम्बन्धी और दूसरा प्रजासम्बन्धी होता है । राजकाय में सभा सेना के अध्यक्ष 
शस्ास्त्रविद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल '“क्रवायद्‌' कद्दते 
हैं जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उनको यथावत्‌ सीखें और 
जो-जो प्रजा के पाठन और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्यायबूबंक सब प्रजा 
को प्रसन्न रक्खें, दुष्टों को यथायोग्य दरड, श्रेष्ठों के पाठन का प्रकार सब प्रकार सीख ळे। 
इस राजविद्या को दो-दो वर्ष में सीख कर गान्थवंबेद कि जिसको गानविद्या कहते हैं उसमें 
स्वर; राग, रागिणी, समय, ताळ, ग्राम, ताळ, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें 
परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्रवादनपूवेक सीखें और नारदसंहिता आदि 
जो जो आएं ग्रन्थ हैं उनको पढ़ें परन्तु अडुवे वेश्या और विषयासक्तिकारक वेरागियों के 
गईभशब्दवत्‌ व्यर्थ आळाप कभी न करें । अर्थवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको 
पदाथ गुण विज्ञान क्रियाकौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण प्रुथिवी से लेके आकाश 
पर्यन्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के अर्थ अर्थात्‌ जो ऐश्वर्य को बढ़ाने बाळा है. उस विद्या 
को सीख के दो वर्ष में ज्योतिषशासत्र सूर्यसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, अङ्क, भूगोल, 
खगोळ और भूगभंविद्या है इसको यथावत्‌ सीखें। तत्पश्चात्‌ सब प्रकार की हस्तक्रिया, 
यन्त्रकळा आदि को सीखें परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि फे फळ 
के विधायक अन्य हैं उनको मूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें । ऐसा प्रयत्न पढ्ने 
और पढ़ाने वाले करें कि जिससे बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र, विद्या उत्तम शिक्षा 
प्राप्त होके मनुष्य छोग कत-झत्य होकर सदा. आसन्द में रहें. । जितनी विद्या इस रीति से 
बीस वा इक्कीस वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं दो 
सकती । 


_ऋषिप्रणीत भ्रेन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि थे बढ़े विद्वान स्वशाखवित्‌ 
और धर्मात्मा थे। और अनृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिंनका आत्मा 
पक्षपातसद्दित है, उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं । 


पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतममुनिकृत प्रशस्तपाद्‌- ` 
भाष्य, गोतमसुनिक्ृत न्यायसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य) पतस्जळिमुनिकृतसूत्र पर 
व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिळमुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिकृत भाष्य, ञ्यासमुनिकृत 
चेदान्तसूत्र पर ` बात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा बौधायनमुनिक्कत भाष्य वृत्तिसद्दित पढ़ 
पढावेँ । इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाहिये । जैसे क्रग्यजु साम और अथव 
६ 
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चारों वेद ईश्वरक्षत हैं बेखे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण; शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष छः वेदों के अङ्ग; मीमांसादि छः शास्त्र 
वेदों के उपाङ्ग; आयुर्वेद, घनुवद, गान्धर्ववेद और अर्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि 
सब ऋषि मुनि के किये अन्य हैं । इनमें भी जो-जो वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस-उस को छोड़ 
देना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भान्त स्वतःप्रमाण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण बेद्‌ ही से 
होता है। ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतःप्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है। वेद की 
विशेष व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका' में देख ळीजिये और इस ग्रन्थ सें भी आगे 
लिखेगे । 
अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता हे 
अर्थात्‌ जो-जो नीचे ग्रन्थ लिखेंगे बह-बह जाळम्रन्थ समझना चाहिये। व्याकरण से 
कातन्त्र, सारस्त्रत) चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि । कोश मै असर- 
कोशादि । छन्दोग्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि | इक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं 
यथा? इत्यादि । ज्योतिष में शव्रबोध) मुहृच्तेचिन्तामरणि आदि । काव्य से नायिकाभेद 
बल्यानन्द्‌, रघुवंश, माघ, किराताजु नोयादि। मीमांसा में घर्मसन्धु, त्रताकोदि । 
वैशेषिक में तकसंग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि । योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में 
सांख्यतत्त्वकौमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पञ्चदृश्यादि । वेद्यक सें शाङ्गधरादि। 
स्सृतियां में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्ठोक और अन्य सब स्मृति, सब तन्त्र अन्य, सब पुराण, 
सब उपपुराण, तुळसीदासकृत भाषारामायण, रुक्मिणीमङ्गछादि और सर्वभाषामन्थ ये 
सब कपोळकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं । 


प्रभर-क्या इन ग्रन्थों मे कुछ भी सत्य नहीं ? 


उत्तर-थोड़ा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है इससे 
`विषसम्प्रक्तान्नवत्‌ त्यात्याः? जेसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता 
है. वेसे ये ग्रन्थ हें । 

प्रश्न-क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? 

'इंत्तर--ह मानते हैं परन्ट सत्य को मानते हें मिथ्या को नहीं । 

प्रभ--कौन सत्य ओर कोन मिथ्या है ? 

उत्तर-- 


- ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति ॥ 


` [ तुलना-प्राश्व० १० सू० ० ३। कं० ३ | मं० १--२; तै० आए प्रपा० २। भनु ९ ]॥' 


.. यह गृह्मसूत्रादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये उन्हीं के 
डु य कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हैं, श्रीमद्भागवतादि का नाम 
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प्रश्न--जो त्याज्य अन्थाँ में सत्य है उसका ग्रहण क्या नहीं करते ? 

उत्तर--जो-जो उनमे सत्य दै सो-सो वेदादि सत्य शास्त्रों का है और मिथ्या उनके . 
घर का है। वेदादि सत्य शाखो के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है । जो कोई 
इन मिथ्या अन्थाँ से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले छिपट जावे । 
इसलिये 'असत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्याज्यमितिः असत्य से युक्त अन्यस्थ सत्य को भी वेसे 
छोड़ देना चाहिये जेसे विषयुक्त अन्न को । 


प्रभ--तुम्हारा मत क्या है ! 


उत्तर--वेद अर्थात्‌ जो-जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उस-उस का . 
हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं | जिसलिये वेद हमको मान्य है.) इसलिये हमारा मत ' 
वेद है। ऐसा ही मान कर सब मनुष्यों को विशेष आर्य्या को ऐकमत्य होकर रहना .. - 
चाहिये । ॒ 

प्रभ--जैसा सत्याऽसत्य और एक दूसरे मन्थां का परस्पर विरोध है वैसे सत्य 
शास्राँ में भी हे, जेसा सृष्टिविषय में छ शास्रों का विरोध दैः--मीमांसा कर्मे, वेशेषिक 
काळ, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति 
मानता है, कया यह विरोध नहीं है ? १ 


उत्तर--प्रथम तो विना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शाखं में सृष्टि की 
उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं, क्‍योंकि तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान 
नहीं । मैं तुमसे पूछता हूँ कि बिरोध किस स्थळ में होता है ? क्या एक विषय में अथवा ' 
भिन्न-भिन्न विषयों में ? 


प्रश्न--एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कद्दते हैं, 
यहां भी सृष्टि एक ही विषय है । 


उत्तर-क्या विद्या एक है वा दो ? एक है। जो एक है तो व्याकरण, वेद्यक; 
ज्योतिष आदि का भिन्न-भिन्न विषय क्यों है? जेसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों 
का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टिविद्या के भिन्न-भिन्न छः अवयवों 
का छः शाखा में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं । जैसे घड़े के बनाने में 
कर्म, समय, मट्टी, विचार, - संयोग, वियोगादि का पुरुषाथे, प्रकृति के गुण और कु भार 
कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की 
व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग सें 
तत्त्वो के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण जो परमेश्वर है 
उसकी व्याख्या वेदान्तशास्त्र में है। इससे कुछ भो विरोध नहीं। जैसे वेद्यकशास्न से 
निदान, चिकित्सा, ओषधि दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न-भिन्न कथित हैं. परन्तु सब 
का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति दै.वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं, इनमें से एक-एक कारण 
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को ब्याख्या एक-एक शाखकार ने की है इसलिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं। इसकी 
विशेष ब्याख्या सृष्टिप्रकरण में कहेंगे । 


जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवें । जैसा कुसङ्ग अर्थात्‌ दुष्ट 
विषयीक्षनों का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि, बाल्यावस्था मेँ 
विवाह अर्थोत्‌ पच्चीस वर्षों से पूर्व पुरुष और सोळहवे वर्ष से पूर्वे खी का विवाह होजाना, 
पूरा ब्रह्मचर्य न होना, राजा माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्रों के प्रचार में 
न होना,:अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेने वा देने में आलस्य वा 
कपट करना, सर्वोपरि विद्या का लाभ न सममना, ब्रह्मचर्यं से वीर्य, बल, बुद्धि, पराक्रम, 
आरोग्य, राज्य, घन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूत्ति 
के दशंन पूजन में व्यर्थ काळ खोना, माता, पिता, अतिथि और आचार्य्य, विद्वान्‌ इनको 
सत्यमूत्ति मान कर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ ऊध्बेपुरडू, त्रिपुण्ड, 
तिलक, कंठी, माछाधारण, एकादशी, त्रयोदशी, आदि व्रत करना, काश्यादि तीर्थ और 
राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर होने का 
विश्वास, पाखण्डियाँ के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग 
परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का 
मानना, छोभ से धनादि में प्रवृत्ति होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते 
रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फस के न्रह्मचर्य्य और विद्या के लाभ से रहित होकर 


रोगी और मूर्ख बने रहते हैं । 


आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से 
हटा और अपने जाळ में फसा के उनका तन, मन, घन नष्ट कर देते हैं और चाहने हैं कि 
बो क्षत्रियादि वण पढ़ कर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे पाखण्डजाछ से छूट और हमारे 
छळ को जानकर इसारा अपमान करेंगे। इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके 
दाह लड़कों और लड़कियों को विद्वान्‌ करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया 
क्रे 

प्रभ--क्या खी और शुद्र भी वेद पढ़े ? जो ये पढ़ेगे तो इम फिर क्या करेंगे ? 
ओर इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा यह निषेध हैः-- 


खरीशद्रो नाधीयातामिति श्रुतेः ॥ 
खरी और शूद्र न पढ़े यह श्रुति है। 


उत्तर सब खी और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यमात्र को पढ्ने का अधिकार हे । | ल 

क दो और ह ह अवि से हुई है । किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की 
जाल और सब द्‌ शासन के अधिक वे 

हसासन सग साल सुनने कार का प्रमाण यजुवेंद के 
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यथेमां वाचं कल्याणीमावर्दानि जनेभ्यः । 


ब्र्मराजन्याभ्या शूद्राय चार्यीय च खाय चारणाय० ॥ 
[ यजुः० श्र २६। २] 


परमेश्वर कहता है कि (यथा) जेसे मैं ( जनेभ्यः) सव मनुष्यों के लिये 
( इमाम्‌) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी 
( वाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का ( आ, वदानि ) उपदेश करता हूँ वैसे तुम 
भी किया करो । 


यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि 
स्मृत्यादि अन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा दै, खी 
और शाद्रादि वणो का नहीं । 


उत्तर- ( ज्ह्मराजन्याभ्या ७ ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने 
जाह्मण, क्षत्रिय, ( अय्यौय ) वेश्य, ( शुद्राय ) शूद्र और ( स्वाय) अपने सस्य वा 
खियादि [ खो आदि ] ( अरणाय ) और अतिशुद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश 
किया है, अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के 
अच्छी बातों का अहण और घुरी बातों का त्याग करके दुःखों से छूट कर आनन्द को 
रापत हों । कहिये ! अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बांते अवश्य 
माननीय है । इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा । क्योंकि 
“नास्तिको वेदनिन्दकः? [ मनु० २1 ११ ] वेदों का निन्दक और न मानने वाळा 
नास्तिक कहाता है। क्या परमेश्वर शुद्रों का भळा करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर 
पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शुद्रो के छिये निषेध और द्विजों के लिये विधि 
करे जो परमेश्वर का अभिमाय शुद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में 
वाक्‌ और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता ? जैसे परमात्मा ने प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु, चन्द्र, 
सूर्यं और अन्नादि पदार्थ सबके लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये 
हैं । और जहां कहीं निषेध किया है उसका यह अभिमाय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ 
भी न आवे वह निबु द्धि और मूर्ख होने से शुद्र कहाता हे । उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ 
है। और जो स्त्रियों के पढ्ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी सूखेता, स्वार्थता और 
निर्बुद्धिता का प्रभाव है । देखो ! बेद में कन्याओं के पढ्ने का प्रसाण-- 


्रह्चय्यैण कन्याई युर्वानं विन्दते पतिंम्‌ ॥ 


अथर्व० भ्रनु० ३ । प्र २४। कां० ११ । मं० १८ [ --११॥५॥ १८ ] 


जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती, 
विदुषी, अपने अनुकूळ प्रिय सहश ख्रियो के साथ विवाह] करते हैं वैसे ( कन्या ) कुमारी: 
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( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचर्यं सेवन से वेदादि शास्त्रों की पढ्‌ पूर्ण विद्या और उत्तमं शिक्षा को 
प्राप्त युबती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृ प्रिय विद्वान्‌ ( युवानम ) और पूण 
युवावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्दते ) प्राप्त होवे । इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचयं और विद्या 
का ग्रहण अवश्य करना चाहिये । 


प्रश्न-क्या खी लोग भी वेदों को पढ़ें ! 
इत्तर--अवश्य, देखो श्रौतसुत्रादि मेः-- 


इमं मन्त्रं पत्नी पठेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ खी यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े। जो वेदादि शाखं को न पढ़ी होवे तो यज्ञ 
में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और संस्क्रतभाषण केसे कर सके ! भारतवष की खनियाँ 
में मूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थीं यह शतपथत्राह्मण 
[ कां० १४] में स्पष्ट लिखा है। भळा जो पुरुष विद्वान्‌ और स्री अविदुषी और खनी 
विदुषी और पुरुष अविद्वान्‌ हो तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर सुख 
कहां ? इसलिये जो खी न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला मै अध्यापिका क्यांकर ह्यो 
सके तथा राजकाय्यै न्यायाधीशत्बादि गृहाश्रम का कार्य्यं जो पति को खी और खी को 
पति प्रसन्न रखना घर के सब काम खी के आधीन रहना इत्यादि काम विना विद्या के 
अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते । 


देखो ! आय्यावर्त्त के राजपुरुषों की स्त्रियां घनुर्वेद अर्थात्‌ युद्धविद्या भी अच्छी 
प्रकार जानती थीं क्‍योंकि जो न जानती होती तो केकयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध 
में क्यॉकर जा सकती ? और युद्ध कर सकती ? इसलिये ब्राह्मणी को सब विद्या क्षत्रिया 
को सब विद्या और युद्ध तथा राजविद्या विशेष वेश्या को व्यवहारविद्या और शुद्र 
पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये । जैसे पुरुषों को व्याकरण, घर्म और अपने 
व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये बैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, घम, 
वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये । क्योंकि इनके सीखे विना 
सत्याऽसत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल व ्तेमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका 
पालन वद्ध न और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्य्यों को जैसा चाहिये वेसा करना 
कराना, वैद्यकविद्या से औषधवत्‌ अन्न पान बना [ ना ] और बनवाना नहीं कर सकती 
जिससे घर में रोग कभी न आवे और सब ढोग सदा आनन्दित रहें । शिल्पविद्या के 
जाने विना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणितविद्या के 
विना सब का हिसाब समझना सममाना, वेदादि शास्त्रविद्या के विना ईश्वर और धमं 
को न जानके अघमं से कभी नहीं बच सके । इसलिये बे ही धन्यवादाह और ऋतकत्य:हैं 
कि जो अपने सन्तानों को त्रह्मचयं, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूणं 
बळ को बढात जिससे बे सन्तान साद) पिए, पति,'सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट 
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मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य घर्म से वर्ते । यही कोश अक्षय है, इसको जितना व्यय 
करे उतना ही बढ़ता जाय, अन्य सव कोश व्यय करने से घट जाते हैं और दायभागी भी. 
निजभाग लेते हैं, और विद्याकोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता । इस 
कोश की रक्षा और वृद्धि करने वाळा विशेष राजा और प्रजा भी हैं । 


कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मनुः [ ७। १४२ ] ॥ 


राजा को योग्य है कि सब कन्या और ढड्को को उक्त समय से उक्त समय तक 
जह्मचये में रखके, विद्वान्‌ कराना । जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके साता पिता 
को दण्ड देना अर्थात्‌ राज्ञा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के 
घर में न रहने पावें किन्तु आ चार्य्यकुळ में रहें । जब तक समावर्तन का समय न आवे 


तभ तक विवाह न होने पावे । 


स्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
ार्य्ञगोमहदीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम्‌ ॥ मनु० [ ४। २२३ ] ॥ 


संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जळ, अन्न, गौ, प्रथिवी, वस्त्र, तिळ, सुवणं और 
घुतादि इन सब दानां से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इसलिये जितना बन सके उतना 
भयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य 
विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है बही देश सौभाग्यवान्‌ होता है । यह न्रह्मचर्या- 
श्रम की शिक्षा संक्षेप से छिखी गई । इसके आगे चौथे समुल्लास में समावर्तन विवाह 
ओर ग्रह श्रम की शिक्षा छिल्ली जायगी । 


(इति श्रीमददयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकारो 
सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीय: 
सञुह्लासः सम्पूर्ण: ॥.३ ॥ 
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` वेदानधीत्य वेदौ बा बेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतन्रह्मचयों गृहखाश्रममाविशेत्‌ ॥ १-॥ मगु° [ ३।२]॥ 


जब यथावत्‌ ब्रह्मचर्यं आचार्यानुकूळ वत्तेकर, धर्म से चारों, तीन वा दो, अथवा 
एक वेद्‌ को साङ्गोपाङ्ग पढ़ के जिसका ब्रह्मचयं खण्डित न हुआ हो, वह पुरुष वा स्त्री 
गृहाश्रम में प्रवेश करे ॥ १ ॥ 


तं प्रतीतं स्वधर्मण ब्रह्मदायहरं पितुः । 
स्रग्विणं तल्प आसीनमहेयेत्रथमं गवा ॥ २ ॥ मनु०[ ३।३]॥ 


जो स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचाय और शिष्य का घर्म है उससे युक्त पिता जनक 

वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने 

चाळा अपने पछङ्ग में बैठे हुए आचाय्ये को प्रथम गोदान से सत्कार करे । वैसे रक्षणयुक्त 
विद्यार्थी को भी कन्या का पिंतां गोदान से संत्कृत करे ॥ २॥ 


गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्दहेत द्विजो भायां सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ ॥ ३ ॥ मनुः [ ३। ४] ॥ ` ˆ 


गुरु की आज्ञा ले-स्नान-कर. गुरुकुल-से अनुक्रमपूर्वक आ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
अपने वर्णानुकूल सुन्दर ळक्षणयुक्त कन्या.से.विवाह करे ॥ ३ ॥ 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मगि मेथुने ॥ ४ ॥ मनु. [३ । ५] ॥ 


जो कन्या माता के कुळ की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस 
कन्या से विवाह करना उचित है ॥ ४ ॥ इसका यह प्रयोजन है किः-- 


परोक्षप्रिया इव हि देवा; प्रत्यक्षद्विषः ॥ 


` दतपथ० ॥ [ --तु०--श० ब्रा ६। १। १। २; गो० ब्रा० पू० १। १ ]॥ - 


यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं । 
से किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है, 
जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वेसे ही दूरस्थ 
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अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुछ में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से 
चर का विवाह होना चाहिये । निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं:-- 

(१) एक--जो वाळक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीड़ा, लडाई और 
प्रेम्‌ करते एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और 
नङ्ग भी एक दूसरे को देखते हैं उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो 
सकता । | 

(२) दूसरा--जेसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीँ होता वैसे एक 
5 पिट वा मातृकुळ में विवाह होने में धातुओं के अदळ बदल नहीं होने से उन्नति नहीं 

(३) तीसरा-जेसे दूध में मिश्री वा झुळ्यादि ओषधियों के योग होने से 
उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र माठ पिवकुळ से प्रथक वर्तमान स्त्री पुरुषां का विवाह 
होना उत्तम है। 

(४) चौथा--जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में बायु और खान पान 
के बदलने से रोगरहित होता है बैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता द्दै। 

(४ ) पांचवें--निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख 
का भान और विरोध होना भी सम्भव है, दूरदेशस्थो में नहीं और दूरस्था के विवाह में 
दूर-दूर प्रेम की डोरी ळम्बी बढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में नहीं । » 

(६) छठे- दूर-दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध 
होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं । इसलिये:-- क 


दुहिता दुहिता दूरेहिता भवतीति ॥ निद» [ ३।४ ] ॥ 

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि विवाह दू 
हितकारी होता है निकट करने में नहीं । क न्य स 

(७) सातवे-कन्या के पिठकुळ में दारिद्र्य होने का भी सम्भव है क्योंकि 
जब-जब कन्या पिठकुछ में आवेगी तब-तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा । 

(८) आठवां-कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने 'पितृकुळ के 
सहाय का घमंड और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री कट ही पिता के कुळ 
म चली जायगी । एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी; क्योंकि प्राय: 
स्त्रियां का स्वभाव तीक्ष्ण और सदु होता दै, इत्यादि कारणों से पिता के एकगोत्र माता 
की छः पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं । 

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 

ख्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ मनुः [ ३।६]॥ 
चाहे कितने ही घन, घान्य, गाय, अजा, हाथी, घोडे, राज्य, भी आदि से समृद्ध ये 
१० 
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कुळ हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुछों का त्याग करदे ॥ १ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्चित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ मनु० [ ३। ७] ॥ 
जो कुळ सत्क्रिया से हीन; सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विसुख, शरीर पर 
बड़े-बड़े लोम, अथवा बवासीर, क्षयी= दम खांसी, आमाशय [=अजीणे ], मिरगी, 
श्वेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त हों, उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न 
चाहिये । क्योंकि ये सब दुगु ण और रोग विवाह करने वाले के कुळ में भी प्रविष्ट हो जाते 
हैं; इसलिये उत्तम कुळ के लड़के और ळड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥२॥ 
नोदरइेत्कपिलां कन्यां नाऽधिकाङ्गा न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिङ्गलाम्‌ ॥ ३ ॥ मनु० [ ३। =] ॥ 
न पीले वणुंबाली, न अधिकाङ्गी, अर्थात्‌ पुरुष से ळम्बी चौडी अधिक बळवाली, 


न रोगयुक्ता, न छोमरहित, न बहुत छोमवाली, न बकवाद करनेहारी और न भूरे 
नेत्रवाळी ॥ ३॥ 


नक्षेष्ध्नदीनाम्नी नान्त्यपवतनामिकाम्‌ ॥ | 

न पह्ष्यहिश्रेष्यनाप्नी न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ४ ॥ मनुः [ ३1६ ]॥ 

न क्रक्ष अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई, चित्तारी आदि नक्षत्र 
नामवाली; तुळसिया, गंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नामवाढी; गङ्गा, जमुना 
आदि नदी नामवाळी; चांडाळी आदि अन्त्य नामवाळी; बिन्ध्या, हिमाळ्या, पार्वती आदि 
पवत नामवाळी; कोकिळा, मैना आदि पक्षी नामवाळी; नागी, मुजंगा आदि सपे नाम- 
वाली; माघोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामवाढी; और भीमकुअरि, चण्डिका, काळी 
आदि भीषण नामवाळी कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्‍योंकि ये नाम कुत्सित 
और अन्य पदार्थों के भी हैं ॥ ४॥ 

अच्यज्ञाड़ी सोम्यनाश्नी इंसवारणगामिनीम्‌ । 

तनुलोमकेशदशनां सृढङ्गीमुद्ददेत्खियम्‌ ॥ ५ ॥ मनु० [ ३। १०]॥ 

जिस के सरळ सूधे अङ्ग हों विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर अर्थात्‌ यशोदा, 
सुखदा आदि हो, इंस हथिनी के तुल्य जिसकी चाळ हो, सूक्ष्म छोम केश और दांतयुक्त 
ओर जिसके सब अङ्ग कोमल हों वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

प्रभ--विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है. 
टीन उत्तर--सोळ्हवें वषे से ले के चौबीसव वर्ष तक कन्या और पश्चीसवें वर्ष से ले के 

४८ च व्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम हे । इसमें जो सोलह और पच्चीस में विवाइ 
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करे तो निक्ृष्ट, अठारह बीस वर्ष की स्त्री, तीस पैंतीस वा चाळीस वर्ष के पुरुष का 

मध्यम; चोबीस वर्ष की स्त्री और अड्ताढीस वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है । 

जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्यं विद्याभ्यास अधिक होता है 

वह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्यं विद्या्रहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्या का 

विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है। क्योंकि त्रह्मचर्य विद्या के प्रहणपूर्वक 

विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है । 
प्रश्न-- 


अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी । 

दशवषों भवेत्कन्या तत ऊध्वं रजखला ॥ १ ॥ 

माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । 

त्रयस्ते नरकं यान्ति इष्ट्वा कन्यां रजखढाम्‌ ॥ ५ ॥ 


. ये श्छोक पाराशरी [ ७ । ६, ८ ] और शीब्रबोध [ १ । ५४, ६५ ] में लिखे हैं। 
अथे यह है कि कन्या की आठवे वर्ष सें गौरी, नबमें वर्ष रोहिणी, दशवे वर्ष कन्या और 
उसके आगे रजस्वला संज्ञा हो जाती है ॥ १ ॥ दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला 
कन्या को माता पिता और उसका बड़ा भाई थे तीनों देख के नरक में गिरते हैं ॥ [२] ॥ 

उत्तर 


ब्रह्मोवाच--- 
एकक्षणा भवेद्‌ गोरी द्विक्षणेयन्तु रोहिणी । 
त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यत ऊध्वं रजखला ॥ १ ॥ 
माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका । 
. सर्वे ते नरकं यान्ति इष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 


यह सद्योनिर्मित जह्मपुराण का वचन है । 
अर्थ-जितने समय में परमार एक पळटा खावे उतने समय को क्षण कहते हें । 
जब कुल स क्षण में गौरी, कु रोहिणी, तीसरे मै कन्या और चौथे में 
रजस्वला हो जाती हे || १॥ उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, ' 
और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥२॥ कप 
प्रभ--ये श्लोक प्रमाण नहीं । 
उत्तर-क्यों प्रमाण नहीं ? क्या जो त्रह्माजी के श्छोक प्रमाण न हीं तो 
प्रमाण नहीं हो सकते । - या 


प्रभ-- वाह-वाह ! पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नद्दी करते । 
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उत्तर--वाह जी वाह ! क्या तुम त्रझाजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ 
से ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्माजी के श्छोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर 
काशीनाथ के श्छोकों को नहीं मानते । 


प्रभ- तुम्हारे श्छोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्न क्षण जन्म समय 
ही में बीत जाते हैं तो विवाह केसे हो सकता है और उस समय बिवाह करणे का कुछ 
फळ भी नहीं दोखता । 


उत्तर--जो हमारे श्छोक असंभव है तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, नौ 
ओर दसवें वर्ष [ में ] भी विवाद करना निष्फळ है, क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात्‌ 
चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्री का 
गर्भाशय पूरा और शरीर भी बल्युक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं #। जेसे आठवें वर्ष 
की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है बैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी 
अयुक्त है। यदि गोरी कन्या न हो किन्तु काळी हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यथं 
हे । और गौरी महादेव की खी, रोहिणी वसुदेव की खी थी उसको तुम पौराणिक लोग 
माठ्समान मानते हो । जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर 
उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता दै ? इसलिये तुम्हारे और हमारे 
दो-दो श्छोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जैसा हमने ब्रह्मोवाच? करके श्लोक बना लिये हैं, वैसे 
~) > SO HO NSN 
# उचित समय से न्यून आायुवाले ख्री पुरुष को गर्माधान में मुनिवर घन्वन्तरिजी सुश्रुत मे 
निषेध करते हैँ: | 
4 ऊनषोडशवर्षायामभ्रातः पच्चविशतिम्‌ । 
यद्याधत्त पुमात्‌ गम कुक्षिस्थः स विपद्यते । १ ॥। 
जातो वा न चिरङ्चोवेज्जीवेद्वा दुबं लेर्ट्रियः । 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥। 
[ सुश्रुत शारीरस्थान झ० १० । श्लोक ५७-५८] ॥ 
प्रथं--सोलह वषं से न्यून वयवाली स्त्री में पच्चीस वर्षे से न्यून भ्रायु वाला पुरुष जो गर्भे 


को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्य हुआ गर्म विपत्ति को प्रात होता अर्थात्‌ पुणे काल तक गर्भाशय 
में रह कर उत्पन्न नहीं होता ॥ १ ॥ 


अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुरबलेन्द्रिय हो । इस कारण से 
प्रतिबाल्यावस्थावाली झी में गर्भ स्थापन न करे ।। २॥ 


ऐसे-ऐसे शाज़ोक्त नियम आौर सृष्टिक्रम को देखने प्रौर बुद्धि से विचारने से यही सिद्ध 
होता है कि १६ वषं से न्यून छो भौर २५ वषं से न्यून भयु वाला पुरुष कभी गर्माघान करने के 
घोग्य नहीँ होता । इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुःखभागी होते हैं । 
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वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं । इसलिये इन सबका प्रमाण छोड़ के वेदों. 
के प्रमाण से सब काम किया करो । देखो मनु में:-- 


त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती । 
ऊध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिस्‌ ॥ मनु० [ ९ । ९० ] ॥ 


कन्या रजस्वळा हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके अपने तुल्य पति को 
प्राप्त होवे । जब्र प्रतिमास रजोद्शेन होता है तो तीन वर्षों में ३६ वार रजस्वला हुए 
पञ्चात्‌ विवाह करना योग्य है, इससे पूर्वे नहीं । 


काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गुहे कन्यत्तुमत्यपि । 
न चैवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ मनु» [ ९ । ५६ ] ॥ 


चाहे छड़का छड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें । परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्पर विरूद्ध 
गुण कमे स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि न 
पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असदृशा का विवाह होना योग्य है । 


प्रश्न--विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वा ळड़का लड़की के 
आधीन रहे ? 


उत्तर्‌-लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो साता पिता विवाह 
करना कभी विचारे तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये । 
क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान 
उत्तम होते हें । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह में मुख्य 
प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता. का नहीं । क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता 


रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता और-- 


सन्तुष्टो भार्यया अत्तो अत्रो भाय्यों तथैव च । 
यस्मिन्नेव कुरे नित्यं कल्याणं तत्र बै घुवमू ॥ मनु» [ ३। ६० ] ॥ 


जिस कुछ में खी से पुरुष और पुरुष से खरी सदा प्रसन्न रहती है उसी कुळ से 
आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती हे और जहां विरोध, कलह होता है वहां दुःख, 
दरिद्रता] और निन्दा निवास करती है। इसळिये जैसी स्वयंवर की रीति आय्योवर् से 
परम्परा से चढी आती है बद्दी विवाह उत्तम है । खी पुरुष विवाह करना चाहे तब विद्या, 
विनय, झळ, रूप, आयु, बढ, कुछ, शरीर का परिमाणादि यथायोग्यं होना चाहिये । 
जब तक इनका मेळ नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहों होता और न 
बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता । 
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युवा सुवासाः परिंबीत॒ आगात्स उ श्रेयान्भवति जार्यमानः । 
तं धीरासः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो३ मन॑सा देवयन्तः ॥ १ ॥ 


ऋ० | मं ३।सू० ८। मं० ४ ॥ 
आ धेनवों धुनयन्तामशिश्वीः सबढेघाँ; शशया अप्र॑दुग्धाः । 
नव्यानव्या युव॒तयो भर्॑न्तीर्महद्देबानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ २ ॥ 


ऋ० । मं० ३ । सू ५५ | मं० १६॥ 
पूर्वीरह शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोर्षसों ज॒रय॑न्तीः । 
मिनाति शरियं जरिमा तनूनामप्यू चु पत्नीबुषणो जगम्युः ॥ ३ ॥ 


ऋण | मं० १ | सू० १७६ । मं १॥ 

जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य्य सेवन से उत्तम शिक्षा 
और विद्या से युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचय्यंयुःक्त ( युवा ) 
पूणं ज्वान होके विद्याम्रहण कर गृहाश्रम में ( आगात्‌ ) आता हे (स उ ) वही दूसरे 
विद्याजन्म में ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर ( श्रेयान्‌) अतिशय शोभागुक्त सङ्गळकारी 
( भवति ) होता है ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) 
विद्यावृद्धि की कामनायुक्त ( धीरासः ) घेयंयुक्त ( कवयः ) विद्वान्‌ छोग ( तम्‌ ) उसी 
पुरुष को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचर्य्यंघारण विद्या 
उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट 
भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ 

जो ( अप्रदुग्धाः) किसी ने दुही न हों उन ( धेनवः) गौओं के समान 
( अशिश्वीः ) बाल्यावस्था से रहित ( सब॒दु घाः ) सब प्रकार के उत्तम व्यबद्दारों को पूण ` 
करनेहारी ( शशयाः ) कुमारावस्था को उल्लंघन करनेहारी ( नव्यानव्याः ) नवीन-नवीन 
शिक्षा और अवस्था से पूणं ( भवन्तीः ) वत्तेमान ( युबतयः ) पूर्णयुवावस्थास्थ स्त्रियां 
( देवानाम्‌.) ब्रह्मचयं सुनियमों से पूणं विद्वानों के ( एकम्‌) अद्वितीय ( महत्‌ ) बडे 
( असुरत्वम्‌ ) प्रज्ञाशास्त्रशिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण 
पतियों को प्राप्त होके ( आधुनयन्ताम्‌ ) गभं धारण करे। कभी भूल के भी बाल्यावस्था 
में पुरुष का मन से भी ध्यान[ न ] कर क्योंकि यही कमं इस लोक और परलोक के सुख 
का साधन है । बाल्यावस्था मं विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक स्त्री का 
नाश होता दै ॥ २॥ र न्य 

जसे ( नु ) शीघ्र ( शश्रमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( बृषणः ) वीर्य सींचने में 
समथ पूण युवावस्थायुक्त पुरुष ( पत्नीः ) युवावस्थास्थ हृदया को प्रिय स्त्रियों को ( जगम्युः ) 
आप्त होकर पूणे शतवष चा उससे अधिक आयु को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि 
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से संयुक्त रहते रहें वैसे स्री पुरुष सदा वर्ते, जैसे ( पूर्वी: ) पूव वत्तेमान ( शरदः ) शरद्‌ 
ऋतुओं और ( जरयन्तीः ) वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाढी ( उषसः ) प्रातःकाछ की 
वेळाओं को ( दोषाः ) रात्री और ( वस्तोः) दिन ( तनूनाम्‌) शरीरो की ( श्रियम्‌) 
शोभा को ( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन बळ और शोभा को ( मिनाति ) दूर कर देता दै 
बैसे ( अहम्‌ ) मैं खी वा पुरुष ( उ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्रह्मचय्यं से 
विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बढ और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करू, 
इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३॥ 


` जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आय्यं लोग ब्रह्मचय्यं से 
विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तब तक इस देश की सदा उन्नति होती थी । 
जब से यह ब्रह्मचय्यं से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात्‌ माता पिता 
के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्य्यावत्त देश की हानि होती चढी आई 
है। इससे इस दुष्ट काम को छोड़ फे सज्जन ढोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया 
कर । सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वण्व्यवस्था भी गुण, कम, स्वभाव के अनुसार 
` होनी चाहिये । 

प्रभ--क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों वह जाह्मणी बाह्मण होता हे और 

जिसके माता पिता अन्यवणंस्थ हों उनका सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है १ 


उन्तर-हां बहुत से हो गये, होते हैं और होंगे भी । जेसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
जावाळ ऋषि अज्ञातकुळ, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय बणं और मातङ्ग ऋषि चांडाळ 
कुळ से जाह्मण हो गये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाळा है वही ब्राह्मण के योग्य 
और मूखं शूद्र के योग्य होता है और वेसा ही आगे भी होगा । 

प्रश्न--भढा जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह बढ्छ कर दूसरे वर्ण के योग्य 
केसे हो सकता है ? 

उत्तर--रज्ञ वीयं के योग से ज्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तुः-- 

स्वाध्यायेन जपेहोमिल्रेविधेनेज्यया सुतैः । 

महायज्ञेत्र यज्ञैश्च आह्लीयं क्रियते तनु; ॥ मनु० [ २। र८ ] ॥ 


इसका अथ पूर्वे कर आये हैं. अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं:--( स्वाध्यायेन ) 
पढ़ने पढ़ाने ( जपेः) विचार करने कराने, [ ( होमेः ) ] नानाविध होम के अनुष्ठान; 
[ ( त्रेविद्येन ) | सम्पूणं वेदों को शब्द्‌, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने 
( इज्यया ) पौणंमासी इष्टि आदि के करने, ( सुतैः ) पूर्वोक्त विधिपूबेक घमं से सन्तानोत्पत्ति 
(सह्दायङ्षे्च ) पूर्वोक्त ्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ, वेश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ ( यज्ञश्च ) 
अरिनष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार; सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कम और 
संपूर्ण झिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वतने से ( इयम्‌ ) यहद ( तनुः ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८० सत्याथप्रकाशः 


शरीर ( जाह्यी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता है। क्या इस श्छोक को तुम नहीं 
मानते ? 
मानते है । ` 
फिर क्यों रज वीयं के योग से वणंव्यवस्था मानते हो ? 
मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से छोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं । 
प्रभ—क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? 
उत्तर-नहीं, परन्तु तुम्हारी उळटी समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं-- 
प्रभ--हमारी उळटी और तुम्हारी सूधी समझ है इसमें क्या प्रमाण ? 
उत्तर--यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन 
व्यवहार मानते हो और हम बेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आजपर्यन्त की परम्परा मानते 
हैं। देखो ! जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट 
तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इसलिये तुम ढोग भ्रम में पड़े हो । देखो ! 
मनु महाराज ने क्या कहा हैः-- | 
येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मागे तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मनु० [ ४। १७८ ] ॥ 
जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उस मार्ग में सन्तान भी चढेँ परन्तु 
( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मागं में चळे और जो पिता, पितामह 
दुष्ट हों तो उनके मारां मै कभी न चळें। क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में 
चढने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम मानते हो वा नहीं ? 
हां-हां मानते हैं । 
ओर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात है बही सनातन और उसके 
आ सनातन कभी नहीं हो सकती । ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये 
अवश्य चाहिये । १ 
जो ऐसा माने उससे कहो कि किसी का पिता दुरिद्र हो और उसका पुत्र 
घनाढ्य होबे तो क्या अपने पिता की दृरिद्रावस्था के: अभिमान से घन को फेंक देवे ? 
क्या स पितां अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आखों को फोड़ लेवे ? जिसका पिता ._ 
क्या उसका पुत्र भी कुकर्म दी करे? नहीं-नहीं किन्तु जो-जो पुरुषों 
उत्तम कम हों उनका सेवन और दुष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को अत्यावश्यक है । 
कोई रज वीय्ये के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने ओर गुण कर्मों के योग से न माने 
तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा कुञ्चीन, 
सुसढमान दो गया हो उसको भी जाद्वाण क्यों नहीं मानते ? यहां यद्दी कद्दोगे कि उसने 
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चतुर्थंसमुल्लासः ८१ 
जाह्मण के कमं छोड़ दिये इसलिये वह बराह्मण नहीं है । इससे यह भी सिद्ध होता है 
[कि] जो आह्मणादि उत्तम कम करते हैं वे ही जाह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण 
के गुण कम स्वभाववाळा होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वणस्थ होके 
नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये । 

प्रश्न-- 
ब्राह्मणोस्य मुर्खमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तर्दस्य यद्वैश्यः पद्चचा& शूद्रों अंजायत ॥ 


_यह यजुवंद्‌ के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है । इसका यह अर्थ है कि त्राह्मण 
ईश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरू और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है । इसलिये जैसे 
सुख न बाहू आदि और बाहू आदि न मुख होते हैं, इसी प्रकार न्राह्मण न क्षत्रियादि और 
क्षत्रियाद्‌ न ब्राह्मण हो सकते | 


उत्तर--इस मन्त्र का अथं जो तुमने किया वह ठीक नहीं । क्योंकि यहां पुरुष 
अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति हे । जब वह निराकार हे तो उसके 
सुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, जो सुखादि अङ्ग वाला हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं 
और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान्‌, जगत्‌ का स्रष्टा, घत्ती, प्रत्यकर्ता, जीवों के 
पुण्य पापों की जानके व्यवस्था करनेहारा, सववज्ञ, अजन्मा; मृत्युरहित आदि विशेषणवाळा 
नहीं हो सकता । इसलिये इसका यह अथे है कि जो ( अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा 
की सृष्टि में सुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( बाहू ) 
“बाहुं बलं बाहुर्वे वीर्यम्‌? शतपथजाह्मण [ तु०--६। २।३। ३३; १३ । १ । ११ । ५; 
५।३।३।१७ ]॥ बळ वीर्य्यं का नाम बाहु है वह जिसमें अधिक हो सो ( राजन्यः ) 
क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अघो और जानु के उपरिस्थ भाग का [ ऊरू ] नाम है जो सब 
पदार्थों और सब देशों में ऊरू के बळ से जावे आवे प्रवेश करे वह ( वैश्यः ) वेश्य और 
( पदुभ्याम्‌ ) जो पग के अर्यात्‌ नीच अङ्ग के सदश मूखेत्वादि गुणवाळा हो वह शुद्र 
है। अन्यत्र शतपथ ्राह्मणादि मै भी इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ किया है । जैसे:-- 


“यस्मदिते मुख्यास्तस्मान्मुखतो द्यसूज्यन्त ।? इत्यादि, [ तु०--श० ब्रा० ६। १।' 


१। १०; ते० सं ७। १। १।४ ]॥ 


जिससे ये मुख्य हे. इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है । अर्थात्‌ 
जैसा मुख सब अज्ञो में श्रेष्ठ है बेसे पूण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त 
होने से मनुष्यजाति में उत्तम जाण कहाता है । जब परमेश्वर के निराकार होने से 
मुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख आदि से उत्पन्न होना असम्भव है। जैसा कि बन्ष्या 
खी के पुत्र का विवाह होना! ओर जो सुखादि अङ्गों से आहाणादि उत्पन्न होते तो 


११ 
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उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती । जेसे मुख का आकार 
गोलमाल है वसे ही उनके शरीर का भी गोळमाळ मुखाकृति के समान होना चाहिये । 
क्षत्रियों के शरीर सुजा के सदृश, वेश्यां के ऊरू के तुल्य और शूद्रों के शरीर पग के 
समान आकार वाले होने चाहियं । ऐसा नहीं होता । और जो कोई तुमसे प्रभ करेगा 
कि जो-जो मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी त्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं, क्‍योंकि 
जैसे और सब ढोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो | तुम सुखादि से 
उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अथ व्यथ 
है और जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है। जेसाः- 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शुद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमैवन्तु विद्याहेश्यात्थैव च ॥ मनु० [ १० । ६५ ] ॥ 


जो शुद्रकुळ में उत्पन्न होके त्राण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कम, स्वभाव 
वाळा हो तो वह शुद्र नाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होजाय, वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्यकुछ में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कम स्वभाव शूद्र के सदृश हों तो वह शुद्ध 
हो जाय, वैसे क्षत्रिय [ वा ] वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने 
से ब्राह्मण और शुद्र भी होजाता है। अर्थात्‌ चारों वर्णों में जिस-जिस वर्ण के सदृश 
जो-जो पुरुष वा खी हो वह-वह उसी वर्ण में गिनी जावे । 


घर्मचरय्यया जघन्यो वर्ण; पूर्व पूर्व वणमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ १ ॥ 
अधर्मचय्यया पूर्वा वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २॥ 


ये प्रापस्तम्म के सूत्र हैं। [ आपस्तम्ब धमंसूत्र प्रश्‍न २ । पटल ५. । कण्डिका ११ । सूत्र 

ई १०--११ ] 

धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है ओर बह 
उसी वर्ण मे गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ॥ १ ॥ 4 छ 

बैसे अधर्माचरण से पूर्व अथौत्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे वाले 
वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वणं में गिना जावे [ २ ] ॥ 

जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है वेसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था 
सममनी चाहिये | इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वण अपने-अपने 
गुण क्म स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं । अर्थात्‌ नाह्मणकुळ में कोई क्षत्रिय 
वैश्य और शूद्र के सदृश न रदें। और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वणां भी शुद्ध रहते हैँ अर्थात्‌ 
वणुंसंकरता प्राप्त न होगी । इससे किसी वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी । 

प्रश्न--जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो बह दूसरे बण में प्रविष्ट होजाय तो 
उसके मा वाप की सेवा कौन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जायगा। इसकी क्या 
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wow 
SHS ANN 


व्यवस्था होनी चाहिये ? 


_ उत्तर--न किसी की सेवा का भङ्ग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उनको अपने 
खड्क लड़कियां के बदले स्ववं के योग्य दूसरे सन्तान विद्यासमा और राजसभा 
की व्यवस्था से मिळेंगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी। यह गुण कर्मा से वणाँ 
की व्यवस्था कन्याआं को सोळहवें वर्ष और पुरुषों की पञ्चीसबें वर्ष की परीक्षा में नियत 
करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात्‌ ब्राह्मण वण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया; 
वेश्य वण का वेश्या और शूद्र वर्ण का शूद्वा के साथ विवाह होना चाहिये, तभी अपने- 
अपने वर्णो के कमे और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों बर्णो के कर्तव्य 
कर्म और गुण ये हैं:-- 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १ || मनु० [ १1०८ ]॥ 

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजेवमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकमस्बंभावजम्‌ ॥ २ ॥ २० गी० [ १। ४२] ॥ 


, राह्मण के पढना) पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छः कम हैं परन्तु 
प्रतिग्रह; प्रत्यवरः’ मनु० [ १० । १०९ ] अर्थात्‌ प्रतिग्रह ( लेना ) नीच कर्म है ॥ १ ॥ 
( शमः ) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको अधम्मे में कभी 
ह प्रवृत्त 
न होने देना ( दमः ) श्रोत्र और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरण से रोक कर घम्मे 
में चछाना ( तपः ) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान करना ( शौच )-- 


अद्धिगोत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुष्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ मनु० [ ५ । १०९ ] ॥ 


` जळ'से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से 
ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। भीतर रागद्वेषादि दोष और बाहर के मनि क 
शुद्ध रहना अर्थात्‌ सत्याऽसत्य के विवेकपूवेक सत्य के महण और असत्य के त्याग से निश्चय 
पवित्र होता है। ( क्षान्ति ) अर्थात्‌ निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण छुघा तुषा हानि 
छाम मानापमान आदि हष शोक छोड़ के धम्म में दृढ निश्चय रहना ( आर्जव ) कोमळता 
निरभिमान सरछता सरळस्वभाव रखना कुटिळतादि दोष छोड़ देना (ज्ञान ) सब वेदादि 
शास्त्रों को साङ्गोपाङ्ग पदके पढ़ाने का सामर्थ्यं विवेक सत्यासत्य का निर्णय जो वस्तु जैसा 
हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना ( विशान ) प्रथिवी से लेके 
परमेश्वर पर्य्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना (आस्तिक्य) 
कभी वेद्‌, ईश्वर, मुक्ति, पूवं परजन्म, घर्म, विद्या, सत्सङ्ग, माता, पिता, आचाय्य और 
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WANA NNANARRNANNNANRNANNRNNNNNN, 


अतिथियों की सेवा को न छोड़ना और निन्दा कसी न करना, थे पन्द्रह कर्म और गुण 
ब्राह्मण वर्णंस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिये ॥ २ ॥ क्षत्रियः 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 

विषयेष्वग्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ १ ॥ मनु० [ १॥ ५९ ] ॥ 

शौय तेजो श्रतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कमै स्वभावजम्‌ ॥ २ || म० गीता [ १८। ४३ ] "| 


न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का 
तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पाळन ( दान ) विद्या घम की प्रबृत्ति और सुपात्रं 
की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना 
( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ्वाना और [ ( विषयेषु० ) ] विषयों में न्‌ 
फस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से बळवान्‌ रहना ॥ १ ॥ ( शौय ) 
सैकड़ों सहस्रां से भी युद्ध करने में अकेले को भय न होना ( तेजः ) सदा तेजस्वी अर्थात्‌ 
दीनतारहित प्रगल्भ दृढ़ रहना ( धृति ) यैयंवान्‌ दोना ( दाक्ष्य ) राज और प्रजासम्बन्धी 
ब्यवहार और सब झाखों में अति चतुर होना ( युद्ध ) युद्ध में मी दृढ़ निःशंक रहके 
उससे कभी न हटना न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय 
होवे आप बचे, जो भागने से बा शत्रुओं को घोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही 
करना ( दान) दानशीलता रखना ( इश्वरभाव ) पक्षपातरहित होके सब के साथ 
यथायोग्य वर्ना) विचार के देके [ प्रतिज्ञा ] पूरी करना, उसको कभी भङ्ग होने न 
देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कम और गुण हैं ॥ [ २ ] ॥ वेश्यः 


पशूनां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पर्थ कुसीदं च वैञ्यस्य कृषिमेव च ॥ मनु० [ १। ९०] ॥ 


( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पाळन वद्ध न करना ( दान ) विद्या घमं की 
वृद्धि करने कराने के लिये घनादि का व्यय करना ( इज्या ) अरिनहवोत्रादि यज्ञों 
का करना ( अध्ययन) वेदादि शाज्लों का पढ़ना ( वरिक्पथ ) सब प्रकार के व्यापार 
करना ( कुसीद ) एक सेकडे में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनां से अधिक 
व्याज और मूळ से दूना अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से 
अधिक न लेना और न देना ( कृषि ) खेती करना, थे वेश्य के गुण कर्म हैं । शुद्र 


एकमेव हि शृद्रस्य प्रसुः कमे समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वणानां शुश्रूषामनस्रयया ॥ मनु० [ १। ९१] ॥ 
शूद्र को योग्य है कि निन्दा, इष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण, 
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क्षत्रिय और वेश्यां की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से अपना जीवन करना यही एक 
शूद्र का कमे गुण है । 


ये संक्षेप से वणाँ के गुण और कमं लिखे । जिस-जिस पुरुष में जिस-जिस वर्ण के 
गुण कर्म हों उस-उस वण का अधिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नति- 
शीळ होते हँ । क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्तान:मूखेत्वादि दोषयुक्त 
होंगे तो शुद्र हो जायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चळन और 
विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा । और नीच वर्णो को उत्तम वयंस्थ होने के लिये 
उत्साह बढ़ेगा । विद्या और घमं के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण 
विद्यावान्‌ और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं । क्षत्रियों को राज्य 
के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता | पञ्चुपालनादि का अधिकार 
वैश्यां ही को होना योग्य है क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । शुद्र को 
सेवा का अधिकार इसलिये है कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ 
सी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम संब कर सकता है । इस प्रकार वर्णों को 
अपने-अपने अधिकार में प्रवृत्त करन। राजा आदि सभ्यजनों का काम है। 


विवाह के लक्षण 
he देवस्तथेवाषे च हि 
त्राह्मो $ प्राजापत्यस्तथाऽऽसुंरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाच्राष्टमोऽधमः ॥ मनुः [ ३1२१ ] ॥ 


विवाह आठ प्रकार का होता है | एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा 
प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छठा गान्धर्वे, सातवां राक्षस, आठवां पैशाच | इन विवाहों की 
यह व्यवस्था है कि--वर कन्या दोनों यथावत्‌ ब्रह्मचयं से पूर्ण विद्वान्‌ धार्मिक और सुशीळ 
'हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना 'ब्राह्म' कहाता है। बिस्तुतयज्ञ करने में ऋत्विक्‌ 
कम करते हुए जामाता को अळङ्कारयुक्त कन्या का देना 'देव! । बर से कुछ लेके विवाह. 
होना 'आफं' । दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना 'प्राजापत्य! । वर और कन्या 
को कुछ देके विवाह होना आसुर? । अनियम, असमय किसी कारण से दोनों की इच्छा- 
पूवेक वर कन्या का परस्पर संयोग होना “गान्धर्व! । लड़ाई करके बलात्कार अथोत्‌ छीन 
रपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना 'राक्षस!। शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या 
से बलात्कार संयोग करना 'पैशाच' | इन सब विवाहों में ब्राह्मविवाह सर्वोत्कृष्ट, देव 
` [ और प्राजापत्य ] मध्यम, आषे, आसुर और गान्यवे निकृष्ट, राक्षस अधम और पैशाच 
महाभ्रष्ट है। इसलिये यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व 
एकान्त में मेळ न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में स्री पुरुष का एकान्तवास दूषणकारक 
है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात्‌ जब एक वर्ष वा छः महीने 
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अह्मचर्या श्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिबिम्ब 
अर्थात्‌ जिसको 'फोटोग्राफ' कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं. की अध्यापिकाओं 
के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवं । 
जिस-जिस का रूप मिळ जाय उस-उस के इतिहास अर्थात्‌ जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त 
जन्मचरित्र का पुस्तक हो उसको अध्यापक लोग मंगवा के देखें । जब दोनों के गुण, कमं 
स्वभाव सदृश हाँ तब जिस-जिस के साथ जिस-जिस का विवाह होना योग्य समझे उस- 
उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिस्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और 
कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना । जब उन दोनों का 
निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावत्तेन एक ही समय में 
होवे । जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहां, नहीं तो कन्या के 
माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों वा 
कन्या के माता पिता आदि भद्रपुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में वात चीत; 
शास्राथं कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछे सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के 
हाय में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें । जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब से 
उनके खान पान का उत्तम प्रवन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व त्रह्मचये 
और विद्याध्ययनरूप तपञ्चयौ और कष्ट से दुबळ होता है वह चन्द्रमा की कळा के समान 
बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध 
हो तब वेदी और मण्डप रचके अनेक सुरान्थ्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक 
विद्वान्‌ पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करे । पञ्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य 
समरे उसी दिन 'संस्कारविधि' पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कमं करके मध्यरात्रि 
चा दृशा बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने प्राणिग्रहणपूर्वक विवाह. की विधि को पूरा 
करके एकान्तसेवन करें । पुरुष वीय्यस्थापन और स्त्री वीयोकर्षण की.जो विधि है उसी के 
अनुसार दोनों कर । जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचयं के वीय्ये को व्यर्थ न जाने दे क्‍योंकि 
उस वीय्य वा रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूव उत्तम सन्तान होता है। जब 
वीर्यं का गर्भाशय मै गिरने का समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और 
नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अथोत्‌ सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित 
रहें, डिगे नहीं | पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीय्येप्राप्ति समय अपान वायु 
को उपर खांचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीय्ये का ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में 
स्थित करे । पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जळ से स्नान करें # । 


गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो . नाता है परन्तु 


ॐ यह बात रहस्य की है इसलिये इतने ही से समग्र बात समझ छेनी चाहिये विशेष 
लिखना उचित नहीं । 
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चतुर्थंसमुल्लासः ८७ 
इसका निश्चय एक मास के पश्चात्‌ रजस्वळा न होने पर सबको हो जाता है । साँठ, केशर, 
असगन्ध, छोटी इछायची और साढममिश्री डाळ के गर्भस्नान करके जो प्रथम ही 

_[ गर्म कर ] रक्खा हुआ ठण्डा दूध है उसको यथारुचि दोनों पी के अळग अछग अपनी - 
अपनी शय्या में शयन करें । यही विधि जब-जब गर्भाधान क्रिया करें तब-तव करना 
उचित है । जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय होजाय तब से 
एक वर्ष पय्येन्‍त खी पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये। क्‍योंकि ऐसा न होने से 
सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वेसा ही होता है । अन्यथा वीय्य व्यर्थ जाता 
दोनों की आयु घट जाती, और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। परन्तु ऊपर से भाषणादि 

„ प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिये । पुरुष वीर्य्य की स्थिति और खी गर्भ 

.की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी 
नष्ट न हो और गर्भे में बाळक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, वळ, पराक्रमयुक्त 
होकर दशवे महीने में जन्म होवे । विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से और अतिविशेष 
आठवे महीने से आगे करनी चाहिये । कभी गर्भवती खी रेचक, रूक्ष, साद्कद्रव्य, बुद्धि 
और वळनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावळ, 
गेहूं, मूग, उद्‌ आदि अन्न पान और देशकाल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे । 

गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने पुंसवन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तो- . 
ज्ञयन विधि के अनुकूल करे । जब सन्तान का जन्म हो तब खी और छड़के के शरीर 
की रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात्‌ शुण्ठीपाक अथवा सौभाग्यशुण्ठीपाक प्रथम ही 
बनवा रक्खे । उस समय सुगन्धियुक्त उषण जळ जो कि किञ्चित्‌ उष्ण रहा हो उसी से 
खी स्नान करे और बाळक को भी स्नान करावे । तत्पश्चात्‌ नाड़ीछेदन--बाळक की नाभि 
के जड़ में एक कोमळ सूत से बांध चार अंगुळ छोड़ के ऊपर से काट डाले। उसको ऐसा 
बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिन्दु भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को 
शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त घृतादि का होम करे | तत्पश्चात्‌ सन्तान 

. के कान में पिता 'वेदोञ्सीति” [ श० ब्रा० १४। ७। ५। २५] अर्थात्‌ 'तेरा नाम वेद्‌ 
है, सुनाकर घी और सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर 'ओ३म' अक्षर लिख 
कर मघु और घृत को उसी शळाका से चटवावे। पश्चात्‌ उसकी माता को दे देवे । जो 
दूध पीना चाहै तो उसकी माता पिळावे, जो उसकी माता के दूध न हो तो किसी खी 
की परीक्षा करके उसका दूध पिळावे । पश्चात्‌ दूसरे शुद्ध कोठरी वा कमरे मै कि जहां का 
चायु शुद्ध हो उसमे सुगन्धित घी का होम प्रातः और सायंकाळ किया करे और उसी में 
प्रसूता जी तथा बाळक को रक्खे। छः दिन तक माता का दूध पिये और खरी सी अपने 
शरीर के पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनिसंकोचादि भी करे । 
छठे दिन स्त्री बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रक्‍्खे। उसको 
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खान पान अच्छा करावे । वह सन्तान को दूध पिळाया करे और पाठन भी करे परन्तु 
उसकी माता छड़के पर पूर्णदृष्टि रक्खे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पाळन 
में न हो। स्त्री दूध बन्ध करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे 
दूध स्रवित न हो । उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्खे। पश्चात्‌ 
नामकरणादि संस्कार 'संस्कारविधि' की रीति से यथाकाळ करता जाय। जब स्त्री फिर 


_ रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे । 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदारनिरतः सदा ॥ [ मनु० ३ । ४५ ] ॥ 

ब्रह्मचार्य्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ मनु० [ ३ । ५० ]॥ | 

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के 
सदृश है। 

सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भत्रो भाया तथैव च । 

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र बै धुवम्‌ ॥ १ ॥ 

यदि हि खत्री न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । 

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवत्तते ॥ २॥ 

ख्रियाँ तु रोचमानायां सर्वे तद्रोचते कुलम्‌ । ss 

-तस्यां रोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥ मनु० [ ३ । ६०-६२ ]॥ 

जिस कुल में भाय्यी से भर्ती और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है 
उसी कुळ सँ सब सौभाग्य और ऐेश्वये निवास करते हैं। जहां कलह होता है वहां 
दौर्भाग्य और दारिद्रय स्थिर होता है ॥ १॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न 
नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २॥ जिस स्त्री की 
प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न्‌ -अर्थीत्‌ दुःखदायक 


होजाता दै ॥ ३॥ 
पित्रमिञ्रावृमिश्चैताः पतिभिर्देवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितच्याशच बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ १ ॥ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । र 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते स्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ २ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनस्यत्याञु तत्कुलम््‌। . ` 
न शोचन्ति तु यत्रैता बद्धेते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥ `` | 
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तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः । 
भूतिकामेनेरेनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥४ ॥ मनुः [ ३ । ५५-५७, १९ ] ॥ 


पिता, भाई, पति और देवर इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रक्खे', 
जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करे' ॥ १ ॥ जिस घर सें स्त्रियों का सत्कार 
होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा घरा के आनन्द से क्रीडा करते हैं और जिस 
_ घर सें स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सव क्रिया निष्फळ होजाती हैं ॥ २॥ जिस घर 
वा कुळ में स्त्री छोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता है 
और जिस घर वा कुल में स्त्री छोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रद्दती हैं 
वह कुळ सवदा बढ़ता रहता है ॥३॥ इसलिये ऐश्वर्य की कामना करनेहारे मनुष्यों को योग्य 
कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण वख और भोजनादि से स्त्रयां का नित्यप्रति 
“. सत्कार करे ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “पूजा' शब्द का अर्थ 
-सत्कार है और दिन रात मे जब-जव प्रथम मिले वा पृथक्‌ हों तब-तब ग्रीतिपूबंक 

` जिसस्ते' एक दूसरे से करे'। | डे 


सदा प्रहष्या भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसंस्कृतेपस्करया व्यथे चामुक्तहखया ॥ मनु० [ १ । १५० ]॥ 
स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों मे' चतुराईयुक्त सब पदार्थों के 


उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि | रक्खे ] और व्यय मे' अत्यन्त उदार [ न ] रहै [ यथा- 
. योग्य खर्च करे ] अर्थात्‌ सब चीजे' पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो औषधरूप 


'होकर शरीर वां आत्मा में रोग को.न आने देवे, जो-जो व्यय हो उस का हिसाब यथात्रत्‌ | 
रखके पति आदि को सुना दिया करे । घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे। 


घर के किसी काम को बिगड्ने न देवे । 
खिपो रबान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम्‌ । 
विषिधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु० [ २। २४० ] ॥ 


~ 
~ 


.: उत्तमस्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठमाषण और नाना 
. प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से महण करे । 
` सल श्रयाखमियं ब्रूयान् श्रूयात्‌ सत्यमप्रियम । 
` प्रियं. च नानृतं बूपोदष धर्मः सनातनः ॥ १॥ * 
भद्र भद्रमिति जूपाद्धद्रमित्येव वा बदेत्‌। | | 
शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सइ-॥ २ ॥ यनु® [ १३०-१२९ ] ॥ 
१२. स _ 


श्र 
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सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अर्थात्‌ काणे को काणां 
न बोले, अन्त अर्थात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १॥ सदा भद्र 
अर्थात्‌ सब के हितकारी वचन बोला करे । झुष्कवैर अथात्‌ विना अपराध किसी के साथ 
बिरोध वा विवाद न करे.॥ २॥ जो-जो दूसरे का हितकारक हो और बुरा भी माने 
तथापि कहे विना न रहे । 

पुरुषा बहवो राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 


अग्नियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुल्लेभः ॥ 
महाभारत उद्योगपवं--विदुरनीति [ पूना संस्करण झ० ३७ श्लोक १४] ॥ 


हे धृतराष्ट्र | इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोलने 
बाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने- 
बाळा वचन हो उसका कहने और सुननेवाळा पुरुष दुळंभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य 
है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना, परोक्ष में दूसरे 
के गुण सदा कहना ओर दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष 
सै दोषों का प्रकाश करना । जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता वा कहने 
बाळा नहीं कहता तवतक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी 
की निन्दा न करे । लेसे:-- 

प्गुरोषु दोषारोपणमसूया' अर्थात्‌ 'दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया', 'गुणेषु गुणारोपणं 
दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः? जो गुणां में दोष दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणां 
में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है । अर्थात्‌ मिथ्याभाषण का नाम 
निन्दा और सत्यमाषण का नाम स्तुति है । 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । 

निदं शास्राण्यवेश्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ ॥ १ ॥ 

यथा यथा हि पुरुषः शाखे समधिगच्छति । 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ मवु°[ ४। १९-२०] ॥ 

जो शीघ्र बुद्धि घन और हित की वृद्धि करनेहारे शास्त्र और बेद हैं उनको नित्य 
सुने और सुनावे, ्रह्मचय्याश्रम भे पढे हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया 
करे“ ॥ १ ॥ क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता है वैसे-वेसे उस विद्या 
का विज्ञान बढ्ता जाता और उसी में रुचि भी बढ़ती रहती है॥ २॥ 

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवेदा । 

` नृयज्ञं पिठ॒यज् च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १ ॥ गः [४। ३१] ॥ 
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अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितयज्ञश्न तप्पणम्‌"। 

होमो देवो बलिभोतो नृयन्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ २ || मनु० [ ३1 ७० ]॥ 
खाध्यायेनाचयेतपीन्‌ होमैदेवान्‌ यथाविधि । 

पितुन्‌ श्राद्वेश्च नृनन्नैभूतानि बलिकर्मणा ॥ ३ ॥ मनु० [ ३।.५१ ] 

दो यज्ञ ब्रह्मचर्यं मै छिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढाना 


'सन्ध्योपासन, योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का 
धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति करना है। ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं । 


सायंसायं गृहर्पतिर्नो अभिः प्रातःप्रातः! सौमनसर्ख दाता ॥ १॥ 


प्रात!प्रातर्गृहपंतिनो अग्नि; सायंसायं सौमन॒सखं दाता० ॥ २॥ 
झ० कां १६। [ प्रपा० ३५ ] झनु ० ७ मं० ३। ४॥। [ --१६। ५५। ३--४ ]॥ 
“तस्मादद्ोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मण) सन्ध्यामुपासीत ।' [तु०-षड्विश ब्राह्मण प्रपा० ४ 
खं० ५] ॥ “उद्यन्तमस्तं यान्तमादियमभिध्यायन्‌ ॥ ३ ॥? [तं० भ्रा० प्रपा० २ घनु०२]॥ 
ब्राह्मणे ॥ 
न तिष्ठति तु य$ पूर्वा नोपास्ते यस्तु पञचिमास्‌ । 
स साधुभिबहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ द्विजकमेण! ॥ ४ ॥ मनु० [ २। १०३] ॥ 
जो सन्ध्या-सन्ध्या काळ मै होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातःकाळ तक वायुशुद्धि 
द्वारा सुखकारी होता है ॥ १॥ जो अग्नि में प्रातः-प्रातः काळ में होम किया जाता है 
वह-वह हुत द्रव्य सायङ्काळ पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बळ बुद्धि और आरोग्यकारक 
होता है ॥ २॥ इसलिये दिन और रात्रि के सन्धि में अर्थात्‌ सूर्योदय और अस्त समय सें 
परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३॥ और जो ये दोनों काम 
सायं और प्रातःकाळ मै न करे उसको सज्जन ढोग सब हिजों के कर्मा से बाहर निकाळ 
देवं अर्थात्‌ उसे शुद्रवत्‌ सममे ॥ ४ ॥ 
प्रभ--त्रिकाळ सन्ध्या क्यों नहीं करना ९ 
, इत्तर--तीन समय में सन्धि नहीं होती, प्रकाश और अन्धकार की सन्धि भी 
सायं प्रातः दो ही वेळा में होती है। जो इसको न मानकर मध्याहकाळ में तीसरी 
सन्ध्या माने वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे ? जो मध्यरात्रि में भी करना 
चाहे तो प्रहर-प्रहर घडी-घडी पछ-पछ और क्षण-क्षण की भी सन्धि होती हैं, उनमें सी 
संध्योपासन किया करे । जो ऐसा भी करना पाहे तो हो ही नहीं सकता और किसी शास्त्र 
का मध्याहृसन्ध्या भे प्रमाण भी नहीं । इसलिये दोनों काळा में संध्या और अग्निहोन्न करना 
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समुचित है, तीसरे काळ में नहीं । और जो तीन काळ होते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ और 
बर्तमान के भेद से हैं, संघ्योपासन के भेद से नहीं । 

तीसरा 'पितृयज्ञ' अर्थात्‌ जिस में देब जो विद्वान्‌, ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे, 
पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियाँ की सेवा करनी । पिठ्यज्ञ के 
दो मेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण । श्राद्ध अर्थात्‌ “श्रत? सत्य का नाम है 'श्रत्सत्यं 
दघाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्क्रियते तच्छाछूम! जिस क्रिया सें सत्य का ग्रहण 
किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा से कमे किया जाय उसका नाम श्राद्ध है । और 
(तप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन्‌ तत्तपंणमः जिस-जिस कर्मं से तृप्त अर्थात्‌ विद्यमान माता 
पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जायें उसका नाम तर्पण [ है |, परन्तु यह 
जीवितों के लिये है मृतकों के लिये नहीं । 

[ अथ देवतर्पणम्‌ ] 

औं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्तास्‌ । ्रह्मादिदेव- 

सुतास्तृप्यन्ताम्‌ । । त्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ , 
[ देखिये-पारस्कर और धाश्वलायन गृह्यसूत्र ] ॥ 
इति देवतपेणस्‌ 

“विद्वा&सो हि देवाः? यह शतपथ त्राण [३। ५! ६। १०] का बचन है-जो 
विद्वान्‌ हैं उन्हीं को देव कहते हैं। जो साङ्गोपाङ्ग चार वेदों क जानने वाले हाँ उनका 
नाम ब्रह्मा और जो उनसे न्यून पढे हों उनका भी नाम देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ दै । उनके 
सदृश विदुषी उनकी स्त्री ब्रह्माणी और देवी, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनक सदृश 
उनके गण अर्थात्‌ सेवक हों, उनकी सेवा करना है उसका नाम “भाद्ध' और “तपण? है॥ 


अथर्षितपणम 
ओं मरीच्यादय क्रषयस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्युषिप्त्न्यस्तृप्यन्तास्‌ । मरीच्या- 
द्रुषिसुतास्तुप्यन्तास्‌ । मरीच्याद्युषिगणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ | 
[ देखिये--पारस्कर ग्रौर प्राश्वलायन गुद्यसूत्र ] ॥ 
इति ऋषितर्पणम्‌ 
जो ब्रह्मा के प्रपोत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ होकर पढ़ाव और जो उनके सदृश विद्यायुक्त 


उनकी स्त्रियां कन्याओं को विद्यादान देवं उनके तुल्ब पुत्र और शिष्य तथा उनके समान 
उनके सेवक हाँ, उनका संवन सत्कार करना ऋषितपंण है ॥ 


अथ [पितृतर्पणम्‌ 
झं सोमसदः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ । अभिष्वात्ता! । पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । बर्हिषद!. 


'५/४/४४/४/४/४/४४४४%४४१४४ ४ ५१०/१०/१०/०/१५/०/१०११/५/६०१६/५/%% 
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चतुर्थसमुषठासः प्र 


NAAN 


NAARNARNRNRNAA, 


पितरस्तृप्यन्तास्‌ । सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्र । इविभुजः पितरस्तृप्यन्तास्‌ । 
आज्यपाः पितरस्तृप्यन्तास्‌ । [ सुकालिनः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ ] । यमादिभ्यो नम; 
यमादीस्तपयामि । पित्रे खघा नमः पितरं तपयामि। पितामहाय खधा नम; 
पितामह तपयामि । [ प्रपितामद्दाय खघा नमः प्रपितामहं तपयामि ] । मात्रे खघा 
नमो मातरं तप्पयामि । पितामह्यै स्वधा नमः पितामही तपयामि । [ प्रपितामद्य 
स्वधा नमः प्रपितामहीं तपयामि ] । स्मपत्न्यै स्वथा नमः स्वपलीं तपयामि । 
सम्बन्धिस्यः स्वधा नमः सम्वन्धिनस्रपयामि। सगोत्रेम्यः स्वधा नमः 
सगोत्रॉस्तपेयामि ॥ 


१. 


[देखिये--यजु० ग्र० १९॥ मनु० घ० ३ ]॥ 
इति पितृतर्पणम्‌ 

प्ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः? जो परमात्मा और 
पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसद। 'येरग्नेबिद्यतो विद्या गृहीता ते अग्निष्वात्ताः? जो 
अग्नि अर्थात्‌ विद्यदादि पदार्थों के जाननेवाले हों वे अग्निष्वात्त। ये बह्दिघि उत्तमे 
व्यवहारे सीदन्ति ते बहिंषदः! जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हाँ वे बिष 
'ये सोममैश्वर्यमोषधीरसं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः? जो ऐश्वय्य के रक्षक और 
महौषधि रस का पान करने से रोगरहित और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक औषधों को देके 
रोगनाशक हों वे सोमपा । “ये इविर्होतुमत्तमई सुञ्जते भोजयन्ति वा ते हविझु जः जो 
मादक और हिँंसाकारक द्रव्या को छोड़ के भोजन करनेहारे हों वे विसु ज । 'य आञ्यं 
ज्ञातु प्राप्तु वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आञ्यपाः? जो जानने के योग्य वस्तु के रक्षक 
और घृत दुग्धादि खाने और पीनेहारे हों वे आज्यपा । “शोभनः काळो विद्यते येषान्ते 
सुकालिनः? जिनका अच्छा धमं करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन्‌। "ये दुष्टान्‌ 
यच्छन्ति निगृहणन्ति ते यमा न्यायाधीशाः? जो दुष्टों को दण्ड और श्रेष्ठां का पालन 
करनेद्दारे न्यायकारी हाँ वे यम । यः पाति स पिता’ जो सन्तानों का अन्न और सत्कार 
से रक्षक चा जनक हो वह पिता । “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः 
ज्ञो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह । या 
मानयति सा माता! जो अन्न और सत्कारों से सन्तानों का मान्य करे वह साता । 'या 
पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपितामद्दी? जो पिता की माता हो वह 
पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपितामही । अपनी खी तथा भगिनी सम्बन्धी 
ओर एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा बृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से 
उत्तस अन्न, वस्न, सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो एप्त करना अथात्‌ जिस-जिस 
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१४ सत्याथप्रकाशः 


कर्म से उनका आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस-उस कमे से प्रीतिपू्वेक उनकी सेवा 


करनी वह श्राद्ध और तप्पंण कद्दाता है ॥ / त 
चौथा वेश्वदेव--अर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजतार्थ बने, उ 


से खट्टा छवणान्न और क्षार को छोड़ के घृत मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग 
घर निम्नलिखित मन्त्रां से आहुति और भाग करे । 


वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग॒ह्ये मो विधिपूर्वकम्‌ । 
आम्य; कुय्याहवताम्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ मनु» [ ३। ८४ ] ॥ 


जो कुछ पाकशाळा में भोजनार्थ सिद्ध हो, उसका दिव्य गुणों के अथं उसी 
पाकारिन में निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूर्वक होम नित्य करे-- 


होम करने के सन्त 
औं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुद्दै स्वाहा । अनुमत्यै स्वाहा । प्रजापतये 


स्वाहा । सह य्राबाएृथिवीभ्यां स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 
मनु० [ ३। ८५-८६ के आघार पर ] ॥ 


इन प्रत्येक मन्त्रों से एक-एक वार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़ै। पश्चात्‌ थाळी 
अथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्वे दिशा दि क्रमानुसार यथाक्रम इन मन्त्रों से आग रकखे:-- 

आं सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः। साबुगाय वरुणाय 
नम; । सानुगाय सोमाय नमः । मरुद्भ्यो नमः । अद्भ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो 
नमः । श्रियै नमः । भद्रकाल्यै नमः । अक्षपतये नमः । वास्तुपतये नमः । 
विश्ेम्यो देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः। नत्तश्चारिभ्यो भूतेभ्यो 
नम; । सर्वात्मभूतये नम; ॥ मनु० [ ३। ८७-९१ के आधार पर ] ॥ 
म इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि में छोड़ 
देवे । इसके अनन्तर ढवणान्न अर्थात्‌ दाळ, भात; शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि 
में घरे । इसमें प्रमाण:-- 

शुना च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 

बायसाना कृमीणां च शनकैनिवेपेद्धुवि ॥ मनु® [ ३। ६२]॥ 

` इस प्रकार “भ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपरभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः) 

वायसेभ्यो नमः, ऋमिभ्यो नमः? घरकर पञ्चात्‌ किसी दुःखी बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते 
कोवे आदि को दे देवे | यहां नमः शब्द्‌ का अर्थ अन्न अर्थात्‌ कुत्ते, पापी, चांडाळ, पापरोगी 
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.'चंतुथसमुज्ञांसः ६ 
कौवे और कृमि अथात्‌ चींटी आदि को अन्न देना यह मबुस्मृति आदि की विधि है। 
हवन कराने का प्रयोजन यह है कि पाकशाळास्थ वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात 
अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना । 


अब पांचवीं अतिथिसेवा--अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि निश्चित 
न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ सवंत्र धूमने वाळा पूर्ण 
विद्वान्‌, परमयोगो, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो उसको प्रथम पाद्य अध्य और 
आचमनीय तीन प्रकार का जळ देकर पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपूर्वंक बिठाछ कर खान 
पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करे। पश्चात्‌ सत्सङ्ग 
कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे-ऐसे 
उपदेशा का श्रवण करे और अपनी चाळ चळन भी उनके सदुपदेशानुसार रक्खे । समय 
पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु-- 


पापण्डिनो विकर्मस्थान्‌ बेडालबृत्तिकान शठान्‌ । 
हैतुकान्‌ बकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥ मनु० [ ४। ३०] ॥ 


( पाषण्डी ) अर्थात्‌ वेदनिन्द्क) वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे ( विकमंस्थ ) जो 
वेद्विरुद्ध कर्म का कत्ता मिथ्याभाषणादि युक्त, [ ( वेंडाळवृत्ति ) ] जैसे विड़ाळ छिप 
और स्थिर रहकर ताकता-ताकता झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता 
है वैसे जनों का नाम बैडालबृत्ति ( शठ ) अर्थात्‌ हठी, दुराग्रही, अभिमानी, आप जानें 
नहीं, औरो का कहा मानें नहीं ( हैतुक ) कुतकी व्यथं बकनेवाले जैसे कि आजकल के 
वेदान्ती बकते हैं “हम ब्रह्म और जगत्‌ मिथ्या दै. वेदादि शाख और ईश्वर भी कल्पित है? 
इत्यादि गपोड़ा हांकनेवाले ( बकवृत्ति ) जैसे बगुळा एक पैर उठा घ्यानावस्थित के समान 
होकर झट मच्छी के प्राण हरके आपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे आजकळ के वैरागी 
और खाखी आदि हठी दुराग्रही वेदबिरोधी हैं, ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न 
करना चाहिये । क्‍योंकि इनका सत्कार करने से ये बृद्धि को पाकर संसार को अधमंयुक्त 
करते हैं। आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अविद्यारूपी 
महासागर में डुबा देते हैं । 

इन पांच महायज्ञो का फळ यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, घम 
सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । , 


अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि,. जळ की शुद्धि होकर बृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त 
होना अर्थात्‌ शुद्ध वायु का श्वासासपश खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बळ, पराक्रम बढ़ के 
घमं, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, इसीलिये इसको देवयज्ञ कहते हैं । 


पिठ्यज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका 
निण 
ज्ञान बढ़ेगा । उससे सत्यासत्य का नि्णंय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्द सत्याथप्रकाशः ह... 
करके सुझ्ली रहेगा । दूसरा कृतज्ञता अर्थान्‌ जैसी सेवा. माता पिता और आचायं ने 
सन्तान और शिष्या की की है उसका बदछा देना उचित ही है। 

चळिवैश्वदेव का भी फळ जो पूव कह आये वही है । 

जज तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में नहीं होते तवतक उन्नति भी न्हीं होती । उनके 
सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं होती और सत्र 
गृहस्था को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही 
घर्म स्थिर रहता है । विना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं होती । सन्देइनिवृत्ति के विना 
दृढ निश्चय भी नहीं होता । निश्चय के विना सुख कहां । 


ब्राक्षे मुहूर्चे बुध्येत धर्माथी चाबुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्केशाँच्च तन्मूलान्‌ बेदतत्त्वाथेमेय च || मनु० [ ४। ९२] ॥ 


रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घडी रात से उठे | आवश्यक कार्य करके धर्म 
और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे। कभी अधम का 
आचरण न करे। क्योंकिः-- 


नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिब । 

शनेरावत्तेमानस्तु कर्चुर्मूलानि कृन्तति ॥ मनु० [ ४। १७२ ] ॥ 

किया हुआ अधमं निष्फळ कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधम करता है 
उसी समय फळ भी नहीं होता, इसलिये अज्ञानी लोग अधम से नहीं डरते । तथापि 
निश्चय जानो कि बह अधर्माचरण धीरे-धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चढा 
जाता है। इस क्रम से-- 

अधमेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नाञ्जयति समूरुस्तु विनश्यति ॥ मनु० [ ४) १७४] ॥ 


जब अधर्मात्मा मनुष्य घम की मर्यादा छोड़ ( जैसे तलाब के बंध को तोड़ जळ 
चारों ओर फेल जाता है बसे ) मिथ्याभाषण, कपट; पाखण्ड अर्थात्‌ रक्षा करने बाले 
बेदों का खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है, 
पश्चात्‌ घनादि ऐश्वये से खान, पान, वख, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता दै, अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता दै। जैले जड़ 
काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है वेसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट दो जाता है । इसढिये-- 


` सत्यधमोयवत्तेपु शौचे चैवारमेत्सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्धमेंण वाग्बाहूद्रसंयतः ॥ मनु [ ४। १७५ ]।' 
घेदोक्त सत्य घम अयौत्‌ पक्षपातरदित द्ोकर सत्य के प्रण और असत्य के 
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परित्याग न्यायरूप वेदोक्त घमौदि, आर्य अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के गुण कमं स्वभाव और 
पवित्रता ही में सदा रमण करे । बाणी वाहू उद्र आदि अंगों का संयम अर्थात्‌ घर्म में 
चलाता हुआ घम से शिष्यों को शिक्षा किया करे । 

ऋत्विकूपुरो विताचारय्यमातुलातिथिसंश्रितै । 

बालवृद्धातुरेबैधैज्ञी तिसम्बन्धिबान्धबैः ॥ १ ॥ 

मातापितृभ्यां यामिभिभ्रोत्रा पत्रेण भार्यया । 

दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ मनु० [४। १७६-१८०] ॥ 

( ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा 
कारक ( आचाय ) विद्या पढ़ानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथि ) अर्थात्‌ जिसकी कोई 
आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित) अपने आश्रित ( बाळ ) वाळक (वृद्ध ) 
बुड्ढे ( आतुर ) पीड़ित (वैद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता ( ज्ञाति) स्त्रगोत्र बा स्ववणेंस्थ 
( सम्बन्धी ) श्वशुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १॥ ( माता ) माता ( पिता ) पिता 
(यामि ) बहिन ( आता) भाई (पुत्र) [ पुत्र ] (आयो) ) खरी ( दुहिता ) पुत्री 
और [ ( दासवगे ) ] सेवक छोगों से विवाद अर्थात्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न 
करे॥ २॥ 

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचि विजः । 

अम्मस्सर्मप्लवेनैव सह तेनैव मज्जति ॥ मुः [ ४ । १९० ] ॥ 

एक ( अतपाः ) ब्रह्मचय्यं सत्यभाषणादि तपरहित, दूसरा ( अनधीयानः ) विना 
पढ़ा हुआ, तीसरा ( प्रतिग्रहरुचिः ) अत्यन्त धर्मार्थं दूसरों से दान लेनेवाला, ये तीनों 
पत्थर की नौका से समुद्र मै तरने के समान अपने दुष्ट कर्मो के साथ ही दु:खसागर सें 
डूबते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को भी साथ डुबा लेते है: 

` त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जित धनम्‌ । 
दातुरभवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ मनुः [ ४। १९३ ] ॥ 
जो घमं से प्राप्त हुए घन का उक्त तीनों को देना दै वह दान दाता का नाश इसी 


जन्म और क्षेनेवाले का नाश परजन्म में करता है । 
यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ । 
तथा निमज्जतोध्धस्तादज्ञो दातृप्रतीच्छकौ ॥ मनुः [ ४ । १९४] ॥ ˆ 


जेसे पत्थर की नौका में बैठ के जळ में तरने वाळा डूब जाता है वैसे अज्ञानी 
दाता और अहीता दोनों अधोगति अर्थात्‌ दुःख को प्राप्त होते हें। चस 


१३ 
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संत्याथं प्रकाशः 
पाखण्डियाँ के लक्षण 
धर्मच्वजी सदा लब्धव्छाद्रिको लोकदम्भकः । 
बैडालबतिको ज्ञेयो दिख! सवोभिसन्धकः ॥ १ ॥ 
अथोदष्टिनेष्कृतिकः खार्थसाधनतत्पर! । 


शो मिथ्याविनीतश्च वकतब्रतचरो द्विजः ॥ ९॥ 
मनु० [ ४। १६५-१९६] ॥ 
( धर्मध्वजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से छोगों को ठगे ( सदा- 
लुब्ध: ) सवदा लोभ से युक्त ( छाद्मिकः ) कपटी ( छोकद्म्भकः ) संसारी सचुष्यों के 
सामने अपनी बड़ाई के गपोडै मारा करे ( हिंख: ) प्राणियों का घातक, अन्य से बरबुद्ध 
रखनेबाळा ( सर्वाभिसन्धकः ) सब अच्छे और बुरा से भी मेळ रक्खे उसको वेडाछ- 
त्तिक अर्थात्‌ विडाले के समान धूत और नीच समझो ॥ १॥ ( अधोदृष्टिः ) कीत्ति के 
लिये नीचे दृष्टि रक्खे ( नेष्कृतिक: ) ईष्यंक किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया 
हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे ( स्वार्थसाधनतत्परः ) चाहे कपट 
अधर्म विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर ( शठः ) चाहै अपनी बात 
क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े ( मिथ्याबिनीतः) मूठ मूठ ऊपर से शीळ 
संतोष और साधुता दिखळावे उसको ( बकप्रत ) बशुले के समान नीच समझो । ऐसे-ऐसे 
लक्षणों बाले पाखण्डी होते हैं, उनका विश्वास वा सेवा कभी न करे। [ २ ]॥ 
घमं शनैः सञ्चिबुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परळोकसहायाथे सबेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १ ॥ 
नापुत्र हि सहायाथे पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारं न ज्ञातिर्धमेस्तिष्ठति केवलः ॥ २ 
. एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
` एको नु गुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥३॥ सनु० [ ४। २३८-२४० | ॥ 
एकः पापानि कुरुते फलं झुङ्क्ते महाजन: । 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥ 
[ महाभारत उद्योगप० प्रजागरप० पूना संस्करण भ्र० ३३ शझ्लो० ४१ ju 
मृत शरीरमुत्सृज्य काष्ठरोष्ठसमं क्षितौ । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मेतमनुगच्छति ॥ मनुः [ ४। २४१] | 
स्त्री ओर पुरुष को चादिये कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीसक वएमीक अर्थात्‌ बांबी 


ध्द 
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चतुथसमुल्लासः ६६ 


dl 


को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्यात्‌ परजन्म के. सुखाये घीरे- 

` घोरे घर्म का संचय करे | १॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न खरी न 
ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक घम ही सहायक होता है॥ २॥ देखिये | अकेला 
ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता; एक ही धम का फल सुख और अधम का _ 
दुःखरूप फल उसको भोगता है ३॥ यह भी समझ छो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप 
करके पदार्थ छाता है और महाजन अर्थात्‌ सब कुटुम्ब उसको भोगता है, भोगनेवाले 
दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कत्ती ही दोष का आगी होता है ॥ ४॥ जब कोई 
किसी का सम्बन्धी मर जाता है उस को लकडे मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर 
पीठ दे बन्धुबर्ग विसुख होकर चले जाते हैं, कोई उसके साथ जानेवाला नहीं होता, किन्तु 
एक घर्म ही उसका सङ्गी होता है॥ ५॥ 

तस्माडूमे सहायाथे नित्यं सञ्चितुयाच्छनेः । 

धम्मेग हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्विषम्‌ । 

परलोकं नयत्याशु भान्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २ ॥ मनु० [४। २४२-२४३] ॥ 

उस हेतु सें परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थं नित्य घमं 
का सञ्चय धीरे-धीरे करता जाय क्योंकि धमं ही के सहाय से बड़ै-बड़े दुस्तर दुःखसागर 
को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता जिसका धम 
के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर होगया उसको प्रकाशस्वरूप और आकाश जिसका 


शरीरवत्‌ दै उस परळोक अर्थात्‌ परमद्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता 
है॥ २॥ इसलियेः-- | 


इढुकारी सृदुदोन्तः.क्रराचारैरसंवसन्‌ । 

अह्रो दमदानाभ्यां जयेत्खगं तथाव्रतः ॥ १ ॥ 
बाच्यथी नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृता । 
तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स स्ेस्तेयक्भरः ॥ २ ॥ 
आचाराल्लभते झायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 


आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो इन्त्यरक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनु ० [ ४। २४६, २५६, १५६ ] ॥ 
सदा इढ्कारी, कोमळ स्वभाव, जितेन्द्रियः हिंसक कूर दुष्टाचारी पुरुषों से पथक्‌ 
रहनेद्वारा, धर्मात्मा, मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ १॥ परन्तु 
यह भी ध्यान में रक्‍्खे कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात्‌ व्यवद्दार निश्चित होते हें बह 
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वाणी ही उनका मूळ और वाणी ही से सव व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी को जो 
चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला 
है॥ २॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात्‌ जह्मचर्य 
जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय घन को प्राप्त होता है 
तथा जो धर्माचार में वत्तेकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरण को सदा 
किया करे ॥ ३ ॥ क्योंकिः-- | 


दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ मनु० [ ४ । १५७] ॥ 


जो दुष्टाचारी पुरुष है बह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुःखभागी 
ह जि होकर अल्पायु का भी सोगनेहारा होता है। इसलिये ऐसा 

यद्यत्परवशं कमे तत्तदत्नेन वजैयेत्‌ । 

यद्यदात्मवशं तु स्यत्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥ 

सवे परवशं दुःखं सर्वमात्मवद्य सुखम्‌ । 

एतदिद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ मनुः [ ४। १५६, १६० ] ॥ 


जो-जो पराधीन कमं हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग और जो-जो स्वाधीन कमे 

हो उस-उस का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो-जो पराधीनता है बहव 
सब दुःख और जो-जो स्वाधीनता है वह-वह सब सुख यही संक्षेप से सुख और दुःख का 
छक्षण जानना चाहिये॥ २ ॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वह-वह आधीनता 

से ही करना चाहिये जैसा कि खी और पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार । अर्थात्‌ 
स्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध 
कभी न करना । पुरुष की आज्ञातुकूळ घर क काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के 
आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात्‌ यही निश्चय जानना। 
जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री बिक चुकी अर्थात्‌ जो स्त्री 
और पुरुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाग्रपयन्त जो कुछ हैं वह वीर्यादि एक दूसरे के 
आधीन हो जाता है। स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के विना कोई भी व्यवहार न न करें । इन में 
बढ़े अप्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, परपुरुषगमनादि काम हैं। इनको छोड़ के अपने पति 

.. के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें। जो नाहझणवणास्थ हों तो पुरुष 
. छड़कों को पढ़ाबे तथा सुशिक्षिता स्त्री छड़कियों को पढ़ावे। नानाविध उपदेश और 
._« विक्दत्व करके उनको विद्वान्‌ करें । स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय. 
अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य देवी स्त्री हे । जंब तक गुरुकुळ में रहें तब तक माता पिता के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


घतुर्थसमुछासः १०१ 


NNNNNANNAANANANNA, NANNNNANNNRNARNARNA, NANNNNNNANNANANNNNNAANNNRANAARRRNRNNNRARNNNAND 


समान अध्यापकों को समझ और अध्यापक अपने सन्तानो के समान शिष्या को समरे 
पढानेहारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहियें-- | 
आत्मज्ञान समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता । 
यमर्था नापकर्षन्ति स बै पण्डित उच्यते ॥ १ ॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः श्रद्दधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रं विजानाति चिरं श्रुणोति, विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌ । 
नासम्पृषटो ह्युपयुङ्क्ते परार्थे, तज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ ३ ॥ 
नागराप्यमभिवाञ्छन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न सुझन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४ ॥ 
प्रवृत्तवाकू चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥ 
तं प्रज्ञानुग यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 
असंभिन्नायमर्यादः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ६ ॥ 


ये सब महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर [ पूना संस्करण अध्याय ३३ ] के मोक हैं । 
अर्थ--जिसको आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा आळसी कभी न 
` रहै; सुख, दुःख, हानि, लाम, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हषं, शोक कभी न करे; धर्म 
ही में नित्य निश्चित रहै; जिसके सन को उत्तम-उत्तम पदार्थ अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु 
आकर्षण न कर सकें, वही पण्डित कहाता है ॥ १॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, 
अधमंयुक्त काम का त्याग; ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्दा न करनेहारा; ईश्वर आदि सें 
अत्यन्त श्रद्धालु हो, यही पण्डित का कत्तंव्याकत्तंव्य कर्म है ॥ २॥ जो कठिन विषय 
को भी शीघ्र जान सके; बहुत काळपर्यन्त शास्त्र को पढ़े, सुने और विचारे; जो कुछ जाने 
उसको परोपकार सें प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिये कोई काम न करे, बिना पूछे वा 
विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे, *वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित को 
होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे; नष्ट हुए पदार्थ पर 
शोक न करे; आपत्काळ में मोह को न प्राप अर्थात्‌ व्याकुळ न हो, वही बुद्धिमान्‌ 
पण्डित है || ४ ॥ जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तर के करने में. अतिनिपुण; 
- विचित्र शाख्रों के प्रकरणों का वक्ता; यथायोग्य तर्क और स्मृतिमान्‌ अन्थों के यथार्थं अर्थ 
का शीघ्र वक्ता हो, वही पण्डित कहाता है ॥ ४॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अथ के 


क Lone 
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अनुकूल; ओर जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो; जो कभी आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ घामिक 
पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे) वही पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहाँ ऐसे-ऐसे 
स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं वहां विद्या धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन 
आनन्द ही बढ्ता रहता है । 

अश्चुतञ्च समुन्नद्धों दरिद्रश्च महामना: । 

अर्थाश्चाप्कर्मणा प्रेप्सुमूंढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥ 

अनाहूतः प्रविशति द्यपृष्टो बहु भाषते । 

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ २ ॥ 

ये श्लोक भी महाभारत उद्योगपव॑ विदुरप्रजागर [ पूना संस्करण अध्याय ३३ ] के हैं। 


अर्थ- जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर बढै- 
घडे मनोरथ करनेहारा, विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाळा हो, उसी 
को बुद्धिमान्‌ छोग मूढ़ कहते हैं ॥ १ ॥ जो विना बुळाये सभा वा किसी के घर्‌ सें प्रविष्ट 
हो उच्च आसन पर बैठना चाहै, विना पूछे सभा में बहुतसा बके, विश्वास के अयोग्य 
वस्तु वा मनुष्य मे विश्वास करें, वही मूढ ओर सब मनुष्यों से नीच मनुष्य कहाता 
है ॥ २ ॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और साननीय होते हैं बहां अविद्या, 
अघमे, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ता जाता है । 


० ०० 


अब विद्यार्थियों कं छक्षण:-- 
आर्सं मदमोही च चापल गोष्टिरेव च । 


F स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाञ्यागित्वमेव च । 

| एते बै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ १ ॥ 

सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्याथिनः सुखम्‌ । 

| सुखार्थी वा त्यजेद्रिद्या विद्यार्थी वा सजेत्सुखम्‌ ॥ २ ॥ 

ये भी विदुरप्रजागर [ पूना संस्करण भ्रध्याय ४० ] के एकोक हैं । 
| . (आलस्य) शरीर और बुद्धि में जडता, नशा, मोह किसी वस्तु मै फसावट, 


चपळता और इघर उधर की व्यर्थं कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ते रुक जाना, अभिमानी, 
अत्यागी होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी. 
. / _ नहीं आती । 
१ सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहा ? और विद्या पढ्नेवाले को सुख 
\ कृह्दा (.क्यॉकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दें ॥ २.॥ ऐसे 
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किंये विना विद्या कभी नहीं हो सकती, और ऐसे को विद्या होती हैः-- 


ers ०१,७19 004 ५०९८ / ९८९८९ 


सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्वरेतसाम्‌ । 
रह्मचयं दहेद्राजन्‌ सर्थपापान्युपासितम्‌ ॥ 


“ जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीर्यं अघःस्खलित कभी न 
हो उन्हीं का ब्रह्मचर्यं सच्चा और वे ही विद्वान्‌ होते हैं ॥ १॥ इसलिये शुम ढक्षणयुक्त 
अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये। अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें 
जिससे विद्यार्थी छोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यक्ारी, सभ्यता, जितेन्द्रिय [ ता ], 
सुशीळतादि शुभगुणथुक्त शरीर और आत्मा का पूणं बळ बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्र में 
विद्वान्‌ हों, सदा उनको कुचेश छुड़ाने मे और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें। और 
विद्यार्थी छोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़ानेद्दारों मे प्रेमा, विचारशाळ, परिश्रम। होकर 
ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूणे आयु, परिपूर्ण घम और पुरुषार्थं करना आ 
जाय इत्यादि जाह्मण वर्णी के काम हैं । क्षत्रियां का कम्मं राजघम म कहेंगे । जो वैश्य हों 
बे अरझचयोँदि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके नाना देशों की भाषा, नाना प्रकार के 
व्यापार की रीति, उनके आव जानना, बेचना, खरीदना, हीपद्ठीपान्तर में जाना आना, 
लाभार्थं काम का आरम्भ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी 
करानी, घन का बढ़ाना, विद्या और धमं की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी 
होकर सभ्यता से सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई 
नष्ट न होने पावे । शुद्र सब सेवाओं में चतुर, पाकविद्या में निपुण, अतिग्रेम से छ्विजों की 
सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे और द्विज लोग इसके खान, पान, वख, 
स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें । अथवा मासिक कर देवें । चारों बण 
परस्पर प्रीति, उपकार, सञ्जनता, सुख, दुःख, हानि; ळाभ में ऐकमत्य रहकर राज्य और 
प्रजा की उन्नति में तन, मन, घन का व्यय करते रहना । खी और पुरुष का वियोग कभी 
न होना चाहिये । क्यों कि:-- 


पानं दुर्जनसंसर्गः प्या च बिरहोष्टनम्‌ । | 
खम्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि षट्‌ ॥ मनु [ ९1 १३] ॥ 


मद्य.भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग, अकेली 
जहां तहां व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन मिस से फिरती रहता और पराये घर सें जाके 
शयन करना वा वास, थे छः खी को दूषित करने बाले दुगु ण॒ हैं । और थे पुरुषों के भी 
` हैँ । पति और खी का वियोग दो प्रकार का होता द्े-कहीं कायोर्थ देशान्तर सें जाना 
` और दूसरा मृत्यु से वियोग होना । इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश से 
यात्रा जावे तो स्त्री को भी साथ रक्खे, इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>” 


- 
_ नि ~. 
८ सत्याथप्रकाशः 
° ° 
NAARNANNRNRNNRNARRNRARNRARRNANRNRNRANRANNNANNNRNNANNNANNANNANNNNNANNNNANNNNNNANANNNRNRNN, 


वियोग न रहना चाहिये । 
प्रश्न स्त्री और पुरुष का बहु विवाह होना योग्य है वा नहीं ? 
उत्तर--युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं । 
प्रश्न-क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये ? 
उत्तर- हां, जेसे- 
या ख्री खक्षतयोनि; खाद्गतप्रागतापि वा । 
पौनभेवेन भत्रो सा पुनः संस्कारमहैति ॥ मनुः [ ६ । १७६] ।) 
जिस क्षी वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग [ न हुआ 


'हो ] अर्थात्‌ अक्षतयोनि खरी और अक्षतवीये पुरुष हो, उनका अन्य खरी वा पुरुष के साथ 


पुनर्विवाइ होना चाहिये । किन्त बराह्मण क्षत्रिय और वेश्य वणा में क्षतयोंन खी क्षतवीर्य 
पुरुष का पुनविवाह न होना चाहिये | 


प्रभ- पुनर्विवाह मे क्या दोष है? 


उत्तर--( पहिला ) खरी पुरुष में प्रेम न्यून होना क्योंकि जब चाहै तब पुरुष को. 
खी और खी को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले। ( दूसरा) जब खी 
वा पुरुष पति खी भरने के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम खी के वा पूर्व 
पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना ओर उनके छुटुस्ब वालों का उनसे झगडा करना । 
(तीसरा ) बहुत से भद्रकुळ का नाम वा चिह्न भी न रह कर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो -- 
जाना। ( चौथा ) पतित्रत और खीत्रत घमं नष्ट होना, इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में 
[ क्षतयोनि क्षतवीये खत्री पुरुष का ] पुनविवाद्द वा अनेक विवाह कभी न होना चायिये । 


अक्ष--जब बंशच्छेदन हो जाय तब भी उसका कुछ नष्ट हो जायगा और खरी पुरुष 
क हि कम कर के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना 
अच्छा है । 0 

उत्तर नहीं नहीं, क्योंकि जो खी पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें तो कोई भी 
उपद्रव न होगा | और जो कुछ की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति का 
लड़का गोद्‌ ले ढगे उससे कुळ चलेगा और व्यभिचार भी न होगा । और जो ब्रह्मचयं न 
रख सके तो नियोग करके सन्तानोत्पति कर छें। 


प्रभ--पुनर्विवाइ और नियोग सें क्या भेद है ? 


उत्तर--( पहिला ) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के 
घर को ग्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी 
विवाहित पति के .घर में रहती है । 


( दूसरा ) उसी विवाद्दिता स्त्री के ळड्के उसी विवाहित पति के दायभागी होते 
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हें । और विधवा स्त्री के छड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहछाते न उसका गोत्र होता और न 
उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु घे सृतपति के पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता 
ओर उसी के पदार्थों के दायभागो होकर उसी घर में रहते हैं । 

( तीसरा ) बिवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पाठन करना अवश्य है, 
और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 


( चौथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपयंन्त रहता और नियुक्त स्त्री 
पुरुष का कार्य के पश्चात्‌ छूट जाता है । 


( पांचवां ) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न 
किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने-अपने घर के काम किया करते हैं । 


प्रभ--विवाह और नियोग के नियम एकसे हैं वा प्रथक्‌-पृथक्‌ ? 


श्र उत्तर--कुछ थोड़ा सा भेद है, जितने पूर्वे कद आये और यह कि विवाहित स्त्री 

पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिळ के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त 
स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पति नहीं कर सकते। अर्थात्‌ जैसा कुमार 
कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिसकी स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग 
होता दै, कुमार कुमारी का नहीं । जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा सङ्ग सें रहते हैं चैसे 
नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों, जो स्त्री 
अपने छिथे नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ र्दे उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट 
जाय ) और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय । 
परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन छड़कों का पाळन करके नियुक्त पुरुष को 

` दे देवे । ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये और दो-दो अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये 
सन्तान कर सकती और एक सृतस्त्री [ क ] पुरुष भी दो अपने लिये और दो-दो अन्य- 
अन्य चार विधवाओं के ढिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिळकर दश-दश 
सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है । जसे 


इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कणु । 
दासा पुत्राना धेहि पर्तिमेकादश कृधि ॥ ऋः । मं० १० । सू. ८५] मं० ४४॥ 


हे ( मीढव; इन्द्र वीयं सेचन में समर्थ ऐश्वयंयुक्त परुष | तू इस विवाहित 
बा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठपुत्न और सौभाग्यथुक्त कर । इस विवाहित स्त्री में दश ८ 
उत्पन्न कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान । हे स्त्री | तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों 
से दश सन्तान उत्पन्न कर और भ्यारहवें पति को समक । इस वेद की आज्ञा से ब्राह्यण 
क्षत्रिय और वैश्यवणंस्थ स्त्री और पुरुष दश-दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें । 
कशा बचि करने से सन्तान निबंछ, निदु द्वि, अल्पायु होते हैं और खी तथा पुरुष 
भी निबेळ, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुःख पाते हैं । 


१४ 
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प्रश्न--यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है. । 


उत्तर- जैसे विना विवाहिता का व्यभिचार होता है वेसे विना नियुक्तों का 
व्यभिचार कहाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर 
व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वेक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा । जेसे-- 
दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर 
समागम में व्यभिचार वा पाप छज्जा नहीं होती; वेसे ही वेदशास्त्रोक्त नियोग में 
व्यभिचार पाप छज्जा न मानना चाहिये । 


प्रश्न--है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म दीखता है । 


उत्तर--नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम 
नहीं है ओर नियोग में विवाह के समान नियम हैं । जेसे दूसरे को छड़की देने, दुसरे के 
साथ समागम करने में विवाहपूवंक ळज्ा नहीं होती, वसे ही नियोग में भी न होनी 
या कया जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होती हैं वे विवाह होने पर भी कुकम से 
बचते ह ? 


प्रभ--हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है । 


'इत्तर--जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं 
मानते १ पाप तो नियोग के रोकने में है ? क्योंकि ईश्वर के स्रष्टिक्रमानुकूछ खी पुरुष का 
स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वेराग्यवान्‌ पूणंविद्वान्‌ योगियों के | 
क्या राअपातनरूप अ राहत्या और विधवा खी और खृतकस्त्री पुरुषों के महासन्ताप को 
पाप नहीं गिनते हो ? क्योंकि जब तक वे युवाचस्था में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति और 
विषय की चाहना होने वालों को किसी राजव्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने 
से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं । इस व्यभिचार और कुकमे के रोकने का 
एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सकें वे विवाह वा नियोग भी न करें तो 
ठीक है । परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपत्काळ में नियोग अवश्य होना 
चाहिये । इससे व्यभिचार का न्यून दोना, प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्या की बृद्धि 
होना सम्भव है और गर्भदत्या सबंथा छूट जाती है. । नीच पुरुषों से उत्तम खी और 
वेश्यादि नीच खियो से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकमं; उत्तम कुछ में कलंक, वंश 
का उच्छेद, खी पुरुषों को सन्ताप और गभहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त 
होते हें, इसलिये नियोग करना चाहिये । 


प्रभ--निबोग मे क्या क्या वात होनी चाहिये ? 


उत्तर- जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में 
अद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती दै, वैसे नियोग में भी अर्थात्‌ _ 
जब खरो पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष खियों के सामने [ प्रकट 
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करना चाहिये कि ] हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं। जव नियोग का 
नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे । जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य 
के दण्डनीय हाँ । महोने-महीने में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात्‌ एक 
वष पय्यन्त प्रथक्‌ रहेंगे। 
प्रभ--नियोग अपने वर्ण मै होना चाहिये वा अन्य वर्णों के साथ भी ? 


. उत्तर-अपने वणं में वा अपने से उत्तमवणंस्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ वैश्या खी 
वश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण 
के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीयं सम वा उत्तम वर्ण का 
चाहिये, अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि 
घम से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना | 


समाद को नियोग करने की क्या आवश्यकता दै क्योंकि वह दूसरा विवाह 
करेगा ? 
उत्तर--हम लिख आये हैं, द्विजों में खी और पुरुष का एक ही वार विवाह होना : 

वेदादि शास्त्रों में छिखा है, द्वितीयवार नहीं । कुमार और कुमारी का ही विवाह जप 
न्याय और विधवा खी के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृतस्त्री [ क ] पुरुष 
के विवाह होने में अन्याय अर्थात्‌ अधमं है । जेसे विधवा खरी के साथ पुरुष विवाह नहीं 
किया चाहता, बैसे ही विवाह और खी से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने 
की इच्छा कुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और 
विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने 
का होगी । और यही धम है कि जैसे के साथ बैसे ही का सम्बन्ध होना 
चाहिये । 


ग्रभ-जैसे विवाह में वेदादि शाक्षों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है वा 


उत्तर--इस विषय सें बहुत प्रमाण हैं, देखो और सुनोः-- 

कुहं खिहोषा कुह वस्तोरश्चिना कुहाभिपित्वं करतः ङुहेषतुः । 

को वी शयुत्रा विधवेव देवरं मय्यै न योषां कृणुते स॒धस्थ आ ॥ १ ॥ 
ऋ० । म० १० । सू० ४० | मं. २॥ 

उदीष्वे नायीमि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहिं । 

हस्तग्राअसं दिथिषोसवेदं पत्युजेनित्वमभि सं बभूथ ॥ २ ॥ 


ऋ० ॥ मं० १० । सु० १८॥ मं० ८॥ 


दे ( अशिना ) स्त्री पुरुषो ! जैसे ( देवर विधवेव ) देवर को विधवा और ( योषा 
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मर्यन्न ) विवाहिता स्त्री अपने पति को ( सघस्थे ) समान स्थान आ में एकत्र होकर 
र (आ कृणुते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वेसे तुम दोनों स्त्री पुरुष 
( कुहस्विद्दोषा ) कहां रात्रि और ( कुह वस्तः ) कहां दिन में वसे थे! ( कुहामिपित्वम्‌ ) 
कहां पदार्थों की प्राप्ति ( करतः ) की ? और ( कुहोषतुः ) किस समय कहां वास करते 
थे १ ( को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ! तथा कौन वा किस देश के रहने 
वाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष सङ्ग दी Ca । और 
विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्प्त कर 
लेवे । 

प्रश्न- यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे? 


उत्तर--देवर के साथ, परन्तु देवर शब्द का अथं जैसा तुम सममे हो वेसा नहीं । 
देखो निरुक्त में:-- 
देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ॥ नि० भ्र० ३ । खण्ड १५।। 


देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई 
चा वड़ा भाई, अथवा अपने वर्ण वा अपने सें उत्तम बर्ण वाळा हो, जिससे नियोग करे 
उसी का नाम देवर है ॥ [ १] ॥ 


हे (नारि ) विधवे तू ( एतं गतासुम्‌) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के 
( शोषे ) बाकी पुरुषों में से ( अति जीवलोकम्‌) जीते हुए दूसरे पति को ( उपेहि ) प्राप्त 
हो और (उदीष्व) इस वात का विचार और निश्चय रख कि जो ( हस्तग्राभस्य 
दिघिषोः ) तुझ विधवा के पुनः पाणिम्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये 
नियोग होगा तो ( इदम्‌ ) यह ( जनित्रम्‌) जना हुआ वाळक उसी नियुक्त ( पत्युः ) 
पति का होगा और जो तू अपने छिये नियोग करेंगी तो यह] सन्तान ( तव ) तेरा होगा । 
ऐसे निश्चययुक्त ( अभि सम्‌ बभूथ ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पाळन 
करे ॥ [ २] ॥ 


अदेवष्न्य्पतिघ्नीहैधिं शिवा पञ्चम्यः सुयमा सुवो । 
परजावती वीरसर्देवरकामा स्योनेममग्नि गहिपत्यं सपर्य ॥ 
ग्रथवं ० । कां० १४। [ प्रपा० २९ ] झनु० २। मं० १८॥ [--१४। २। १८] ॥ 


हे ( अपतिघ्न्यदेवृध्नि ) पति और देवर को दुःख न देने वाळी स्त्री तू ( इ ) इस 
गृहाश्रम स ( पञ्चभ्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण करनेहारी ( सुयमा ) अच्छे 
प्रकार धम नियम से चलने ( सुवचोः ) रूप और सबं शास्त्र विद्यायुक्त ( प्रजावती ) 
उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित ( वीरसूः ) शुरवीर पुत्रों को जनने ( देवृकामा ) देवर की 
कामना करने वाळी ( स्योना ) और सुख देनेद्दारी पतिःवा देवर को ( एघि ) प्राप्त दोके 
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( इमम्‌ ) इस ( गाहपत्यम्‌ ) ग्रहस्यसम्बन्धी ( अग्निम्‌ ) अग्निद्दोत्र को ( सपर्य ) सेवन 
किया कर | 2 


तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मनु० [ & । ६६ ]॥ 


जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उससे 
विवाह कर सकता है । 


प्रभ--एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों 
का नास क्या होता है ? 


उत्तर-- 
सोमः प्रथमो विंधिदे गन्धर्वो विंविद उर्त्तरः । 
तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीय॑स्ते मनुष्य॒जाः ॥ %०। मं १०। सू. ८४1 मँ० ४० ॥ 


हे स्त्री [जो (ते) तेरा ( प्रथमः) पहिळा विवाहित ( पतिः ) पति तुझ 
( विविदे ) प्राप्त होता है उसका नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि सच होने से सोम, र 
दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता वह ( गन्धर्व; ) एक स्त्री से संभोग करने से 
गन्धव, जो ( दृतीय उत्तरः ) दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह ( अग्नि: ) 
अत्युष्णतायुक्त होने से अग्निसंज्ञक और जो ( ते ) तेरे ( तुरीयः ) चौथे से लेके ग्यारहने 
तक नियोग से पति होते हैं वे ( मनुष्यजाः ) मनुष्य नाम से कहाते हैं। जैसा ( इमां 
स्वमिन्द्र ) इस सन्त्र में ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वेस पुरुष भी 
ग्यारहवीं स्त्रो तक नियोग कर सकता है । 

प्रभ--एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पति को क्यों न गिते ? 


ह ऐसा अथं करोगे तो “विधवेव देवरम्‌? 'देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो बर 
उच्यते? FR र ओर गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ 
होगा । क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता । 


देवराद्वा सपिण्डाद्वा खिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । 

्रजेप्सिताधिगन्तच्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १ ॥ 

ज्येष्ठी यवीयसो भाय्यां यवीयान्बाग्रजख्नियम्‌ । 

पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २ ॥ 

औरस क्षेत्रजश्चैव ॥ ३ ॥ मनुः [ £ । ५९, ५८, १५९ ] ॥ 

इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) अर्थात्‌ पति की छः पीढ़ियों में पति 


का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा 
स्‍त्री का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो वह मृतस्त्री [ क] पुरुष और विधवा स्त्री 
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सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है। और जब सन्तान का 
सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे । जो आपत्काळ अथोत्‌ सन्तानों के होने की इच्छा न 
होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री सं बड़े भाई का नियोग होकर 
सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम कर तो पतित हो 
ज्ञाये । अर्थात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र के गभे रहने तक नियोग की अवधि है, इसके 
पश्चात्‌ समागम न करें । और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं। पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती 
है, इससे वे पतित गिने जाते हैं। और जो बिवाहित स्त्री पुरुष भी दशवे गभ सं अधिक 
समागभ करे तो कामी और निन्दित होते हैं ? अर्थात्‌ विवाह वा नियोग सन्तानो ही के 
अर्थ किये जाते हैं पशुवत्‌ कामक्रीड़ा के लिये नहीं । 


प्रश्न--नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ! 
उत्तर--जीते भी होता है-- ! 
अन्यमिच्छख सुभगे पति मत्‌ || ऋ० : स० १० । सू० १०। मं० १० ॥ 


जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे 
सुभगे | सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू ( मत्‌ ) सुक से ( अन्यम्‌ ) दूसरे पति की 
( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुक से सन्तानोत्पत्ति न हो सके [ गी ]। तब स्त्री 
दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित मद्दाशय पति की सेवा में 
तत्पर रहै । वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से अस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ 
होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्तानोप्पत्ति की इच्छा मुझसे 
छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये। जैसा कि 
पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद 
और विचित्रवीय के मर जाने पश्चात्‌ उन अपने भाई की स्त्रियों से नियोग करके 
अम्बिका में धृतराष्ट्र और अस्बाढिका सें पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की । 
इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं। 


प्रोषितो धर्मकायोथ प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समा; । 

विद्यार्थं षड्‌ यशोऽर्थं वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ 
वन्घ्याष्टमे$धिंवेद्याब्दे दशमे तु मतप्रजा; । 

एकादशे स्रीजननी सद्दस्त्वप्रियवादिनी ॥ २ || मनु० [ ६ । ७६, ८० ]॥ 


विवाहित स्त्री, जो विवाहित पति घ्म के अथे परदेश गया हो तो आठ वर्ष, विद्या 
ओर कीत्ति के लिये गया हो तो छः और घनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष . 
तक वाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोसत्ति कर ले, जब विवाद्दित पति आवे तब 
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NANANAA, 
NNANNNANNANNNNRNNRNNNNNNRARRNAAAARN NANANANNRNRNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNRNRNARRRRRNNRNRARRNRNANRANNA, 


उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है वेसे ही “ततेत्रज? अथोत्‌ नियोग से 
उत्पन्न हुए पुत्र भी म्रतपिता के दायभागी होते हैं । अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान 
रखना चाहिये कि वीयं और रज को अमूल्य सममें। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को 
परस्त्री, वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के सङ्ग में खोते हैं वे महामूर्ख होते हैं । क्योंकि किसान वा 
साळी मूख होकर भी अपने खेत वा बाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते। जब कि 
साधारण बीज और मूखं का ऐसा वत्तेमान है तो जो सर्वोत्तम मनुष्यशरीररूप वृक्ष के 
बीज को कुचेत्र में खोता है बह महामूखं कद्दाता है, क्योंकि उसका फळ उसको नहीं 
मिळता ओर “आत्मा वै जायते पुत्रः? यह ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है । 


अङ्ग दङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मासि पुत्र मा सूथाः स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 
[ साम० ब्रा० मन्त्रपवं प्रपा० १ । खं ५ । कं० १७-१८ ]॥ 


यह सामवेद का वचन है-हे पुत्र ! तू अङ्ग-अङ्ग से उत्पन्न हुए वीये से और हृदय 
से उत्पन्न होता है, :इसल्यि तू मेरा आत्मा है, सुक से पूर्व मत मरे किन्तु सौ वर्ष तक 
जी । जिससे ऐसे-ऐसे महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उसको वेश्यादि 
दुष्टक्षेत्र में बोना वा दुष्टबीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है । 


| प्रभ--विवाह क्यों करना ९ क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को बन्धन मे पड्के बहुत 
संकोच करना और दुःख भोगना पड़ता है इसलिये जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तब 
तक वे मिले रहें, जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें । 


उत्तर--यह पशु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्या का नहीं। जो मनुष्यों से विवाह 
का नियम न रहै तो सब ग्रह्श्रम के अच्छे-अच्छे व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाये। 
कोई किसी की सेवा भी न करे। और महा व्यभिचार बढ़ कर सब रोगी और निर्बळ 
ओर अल्पायु होकर शीघ्र-शीघ्र मर जायें। कोई किसी से भय वा छज्जा न करे। 
वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यसिचार बढ़ कर सब रोगी 
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निर्ब और अल्पायु होकर कुढों के कुछ नष्ट हो जाये | कोई किसी के पदार्थों का स्वामी 


११२ सत्याथग्रकाशः 
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बा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीघेकाछूपयेन्त स्वत्व 
रहे । इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है । 

प्रभ--जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष 
रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष दीर्घरोगी हो और दोनों की युवावस्था 
हो, रहा न ज्ञाय, तो फिर क्या कर ? 

उत्तर--इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं । और गर्भवती रत्री से एक वर्ष 
समागम न करने के समय में पुरुष वा [ दीर्घरोगी पुरुष की ] स्त्री से न रहा जाय 


. तो किसी से नियोग करके उसके लिये पत्रोत्पत्ति कर दे, परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार 


कभी न करें। 

जहां तक हो वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित 
की बृद्धि, बढ़े हुए घन का व्यय देशोपकार करने में किया करं। सब प्रकार के अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त रीति से अपने-अपने वंणौश्रम के व्यवहारों को अत्युस्साहपूर्वक प्रयत्न से तन, मन, 
घन से सवदा परमार्थं किया करें। अपने माता, पिता, शा, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा 
करें । मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान्‌, वेद्य और सत्पुरुषा से प्रीति रख के 
ओर जो दुष्ट अधर्मी उनसे उपेक्षा अर्थात्‌ द्रोह छोड़ कर उनके सुधारने का प्रयत्न किया 
करें | जहां तक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान्‌ और सुशिक्षा करने 
कराने में घनादि (पदार्थों का ब्यय करके उनको पूर्ण विद्वान्‌ सुशिक्षायुक्त कर दें और 
धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द 
भोगें। और ऐसे-ऐसे श्छोकों को न मानें । जैसे:-- 


पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो न च शद्रो जितेन्द्रियः । 
निदुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १ ॥ 
[ तु०--भाषा पाराशरी श्र० ८ | श्लो० ३३] ॥ 

अश्वालम्भं गवालम्भ संन्यास पलपैत्रिकम्‌ । 

देवराच्च सुतोत्पात्ति कलो पञ्च विवजेयेत्‌ ॥ २॥ 

नष्टे मृते प्रब्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ । 

पञ्चखापत्सु नारीणां पतिरन्यो बिधीयते ॥ ३ ॥ [ भा० । पा० ४। ३० ]॥ ह 

ये कपोळकल्पित पाराशरी के श्छोक हैं । जो दुष्ट कमकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ 
कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अघमं दूसरा अधिक क्या 
होगा ? क्या दृध देने वाळी वा न देने वाळी गाय: गोपाळों को पाळनीय होती हैं, वेसे 


कुम्हार आदि को गघही पाळनीय नहीं होती ? और यह दृष्टान्त भी विषम है, क्योंकि 
हिज और शूद्र मनुष्य जाति; गाय और गघही भिन्न जाति हें । कथ्नित्‌ पशु जाति से 
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प्वतुथंसमुल्लासः ११३ 


दृष्टान्त का एकदेश दाष्टीन्त मै मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से ये 
श्छोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १॥ 


जब अश्वाळम्भ अर्थात्‌ घोड़े को मार के अथवा [ गवाढम्भ ] गाय को मार के 
होम करना ही वेदबिहित नहीं है तो उसका कलियुग मै निषेध करना वेद्विरुद्ध क्यों 
नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कमे का निषेध माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आ 
जाय । तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है। और संन्यास 
की वेदादि शास्त्रों में विधि है। उसका निषेध करना निमूळ है। जब मांस का निषेध 
है तो सबंदा ही निषेध है। जब्र देवर से पुत्रोत्पत्ति करनी वेदों में छिखी है तो यह 
श्छोककर्त्ता क्यों भूषता है ? ॥ २॥ 

यदि ( नष्ट ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चढा गया हो घर मे स्त्री 
नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आ जाय तो वह किसकी स्त्री हो ? कोई कहे 
कि विवाहित पति की, हमने माना; परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी । क्या 
स्री के पांच ही आपत्काल हैं ? जो रोगी पड़ा हो वा लडाई हो गई हो इत्यादि आपत्काळ 
पांच से भी अधिक हैं, इसलिये ऐसे-ऐसे श्छोकों को कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ 


प्रभ--क्योंजी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं-मानते ? 


उत्तर--चाहे किसी का वचन हो परन्तु वेद्विरुद्ध होने से नहीं मानते, और यह 
तो पराशर का वचन भी नहीं है। क्योंकि जैसे “ब्रह्मोवाच, वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, 
शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच? इत्यादि श्रेष्ठी का नाम छिख के अन्थरचना इसलिये 
करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रन्थों को सब संसार मान लेवें और हमारी पुष्कळ 
जीविका भी हो । इसलिये अनथ गाथायुक्त न्थ बनाते हैं । कुछ-कुड्ठ प्रक्षिप्त श्लोकों को 
छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूंल दै, अन्य स्सृति नंहीं। ऐसे ही अन्य जालग्रन्थों की भी 
व्यवस्था समम छो | 


प्रश्न -गृद्दाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है १ 
उत्तर--अपने-अपने कत्तव्यकर्मा में सब बड़े हैं | परंन्तु- 


यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 

तथैवाश्रमिणः सर्वे गुहे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १ मनु [ ६1६०] ॥ 
यथा वायुं समाश्रित्य बचेन्ते सर्वजन्तवः । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सब आश्रमाः ॥ २॥ 
यसात्त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनाश्नेन चान्वहम्‌ । | 

ग्ृहस्थेनेव धाय्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ३ ॥ 

१५ 
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११४ सत्याथेप्रकाशः 
सस संघाः प्रयतनेन खर्गमधषयमिच्छता 
स संधार्यः प्रयत्नेन खगमक्ष 
नितं दबले 
सुख चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबेलेन्द्रियैः ॥ ४ ॥ मनु० [ ३ । ७७-७९] ॥ 


जैसे नदी और बड़ै-बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हें जब तक समुद्र को प्राप्त 
नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं ॥ १॥ [ जेसे वायु के 
- आश्रय सब प्राणी हैं वैसे गृहस्थाश्रम सब आश्रमों का आश्रय है ] विना इस आश्रम के 
किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता ॥ २॥ जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है 
इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है, अर्थात्‌ सब व्यवहारा में घुरन्धर कहाता है॥ ३॥ इसलिये 
जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण 
करे, जो गृहाश्रस दुर्बलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु और निबेळ पुरुषों से धारण करने अयोग्य है 
उसको अच्छे प्रकार धारण करे ॥ ४॥ इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है 
उसका आधार गृहाश्रम है। जो यह ग्रहाश्रम न होता तो सम्तानोत्पत्ति के न होने से 
ब्रह्मचय्ये, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा 
करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है । परन्तु तभी 
गृहाश्रम में सुख होता है जब खी और पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न विद्वान्‌, पुरुषार्थी और 
सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हां। इसलिये गृहाश्रम के सुख का सुख्य कारण 


ब्रद्मचय्यं और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है । र 


त्वे ` ` यह संक्षेप से समावर्तन, विवाह और ग्रहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । 
इसके आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय मै छिखा जायगा ॥ 


NNRANANANRRANNRRRRRARNRNNA 


इति श्रीमददयांनन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथेप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते समावत्तनविवाहग्रहाश्रमविषये 
चतुथः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ४ ॥ 
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भय पञ्चमसमुल्लासारम्म; 


खथ वानप्रस्थसंन्यासविधि वक्ष्यामः 


ब्रह्मचय्योश्रम समाप्य गृही भवेत्‌ गृही भूत्वा वनी भंवेडनी भूत्या प्रत्रजेत्‌ ॥ 
शत ० कां० १४ ॥ [ तु०--जाबालोपनिषत्‌ खण्ड ४ ] ॥ 


मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ 
और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें, अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का विधान दै । 


एवं गृहाश्रमे खित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । 

वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 

गृहस्थस्तु यदा पञ्येद्वलीपलितमात्मनः। ` 

अपत्यस्यैव चापं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सबै चेव परिच्छदम्‌ । 

पुत्रेषु भायां निःक्षिप्य बनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 

अग्निहोत्रै समादाय गुह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । 

ग्रामाद्रण्यं निःसृत्य निबसेन्नियतेन्द्रिः ॥ ४ ॥ 
मुन्यन्नेविविधेमेध्येः शाकमूलफलेन वा । 

एतानेव महायज्ञानिवेपेद्रिधिपूर्वकम्‌ ॥ ५ ॥ मनु» [ ६। १-५] ॥ 


इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ बह्मचय्येपूवेक ग्रह्मश्नम का कत्ती द्विज अर्थात्‌ राह्मण 
क्षत्रिय और वेश्य गृहाश्रम सें ठहर कर निञ्चितात्मा और यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत के वन 
में वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाय और 
लड़के का.ळड़का भी हो गया हो तब वन सें जाके वसे ॥ २ ॥ सब ग्राम के आहार और 
वख्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थो को छोड़ पुत्रों के पास खी को रख वा अपने साथ ले के 
वन में निवास करे॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को ले के ग्राम से निकळ हटेन्द्रिय 
होकर अरण्य में जाके वसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर-सुन्द्र 
शाक, मूळ, फळ, फूल कंदादि से पूर्वोक्त पंचमद्दायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा | 
और आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥ ! 


खाध्याये नित्ययुक्तः स्याददान्तो मैत्रः समाहित; । 
दाता नित्ममनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ १॥ ` 
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अप्रयत्तः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । न 
शरणेष्वममश्चैव बृक्षमूलानेकेतनः ॥ २ ॥ मनु० [ ६। ८, २६ ] ॥ 


स्वाध्याय अर्थात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सब का मित्र, इन्द्रिया का 
दमनशझीळ, विद्यादि का दान देनेहारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदाथ 
न लेवे इस प्रकार सदा वत्तमान करे॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे 
किन्तु ब्रह्मचारी [ रहे ] अर्थात्‌ अपनी स्री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, 
भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा स्वकीय पदार्थो में ममता न करे, वृक्ष के मूल में 
बसे ॥ २॥ 
तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचय्यां चरन्तः । 
सूर्ययद्वरिण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राऽम्ृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ १ ॥ 
मुण्ड० १। खं २। मं० ११॥ 
जो शान्त विद्वान्‌ लोग बन में तप धर्म्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके 
भिक्षाचरण करते हुए जंगल में वसते है, वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष हानि ढाभरहित 
परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनन्दित हो 
जाते हैं ॥ १॥ 
अस्यादधामि समिधमग्ने ब्रतपते त्वर्यि । 
ब्रतश्व श्रद्धा चोपेमीन्धे त्वां दीक्षितो अहम्‌ ॥ १ ॥ 
यजुवे दे । भ्रध्याये २० । मं० २४॥। 
. वानप्रस्थ को उचित है कि--मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत, सत्याचरण 
और श्रद्धा को प्राप्त होऊ--ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चयी, 
सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात्‌ जब संन्यासम्रहण 


की इच्छा हो तब खी को पुत्रों के पास भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करे । इति संक्षेपेण 
वानप्रस्थविधिः | 


अथ संन्यासविधिः 
चनेषु च विहृत्येव तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं सक्त्वा सङ्गान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ मनुः [ ६। ३३ ]॥ 


. इस प्रकार वनों मे आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ पचासवें वर्ष से पचहदत्तरवे वर्ष 
रा दोके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राट्‌ अर्थात्‌ संन्यासी 
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प्रभ- गृद्दाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उसको पाप होता है 
वा नहों ? 

उत्तर- होता है और नहीं भी होता । 

प्रभ--यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो ? 

उत्तर--दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था मै विरक्त होकर विषयों में 
फसे वह महापापी और जो न फसे वह महापुण्यात्म' सत्पुरुष है । 

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेद्वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मययोदेव प्रव्रजेत्‌ । 

ये ब्राह्मणपन्थ के वचन हैं। [ तु०- अयर्वबेदीयज्ञाबाळोपनिधत्‌ कं० ४ ] ॥ 

जिस दिन वैराग्य पराप्त दो उसी दिन घर वा वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे । 
पहिले संन्यास का पक्षक्रम कहा [ मनु० ग्र ६ । श्रो० ३३ में ]। और इसमे विकल्प 
अर्थात्‌ वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे । और तृतीय पक्ष यह है 
कि जो पूणं विद्वान्‌ जितेन्द्रिय विषय भोग की कामना से रहित परापकार करने को 
इच्छा से युक्त पुरुष हो, वह ब्रह्मचयीश्रम ही से संन्यास लेवे। और वेदां में भी “यतयः 
ब्राह्मणस्य विजानत?’ इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परन्तुः- 


नाविरतो दुश्वरितान्नाश्ञान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि गरजञानेनैनमाप्चुयात्‌ ॥ कठ० वल्नी० २ । म॑ २३॥ 
जो दुराचार से प्रथक्‌ नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं और 
जिसका मन शान्त नहीं है, वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं 
होता । इसलिये: 
यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तथच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति निथच्छेत्तदचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
कठ० वल्लो ३ । मं० १३ ॥ 
संन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी और मन को अधर्म से रोके, उनको ज्ञान और आत्मा 
में लगावे और उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को 
शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर कर | 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम ॥ 
मुण्ड० [ १ ] खंड २। मं० १२॥ 
सब छोकिक भोगों को कमं से संचित हुए देख कर ब्राह्मण अथात्‌ संन्यासी 
बैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अक्त अर्थात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात्‌ केवळ 
कम से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुळ अर्पण के अर्थ दाथ में ले के वेदवित्‌ और परमेश्वर 
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को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे, जाके सब सन्देहों की निवृत्ति करे । 
परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जोः-- 
अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः खयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ १ ॥ 
अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वालाः । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ २ ॥ 
मुण्ड० [ १ ] खंड २। मं० ८-९ ॥ 
जो अविद्या के भीतर खेळ रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गति 
को जानेहारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते 
हैं॥ १॥ जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि हम कृताथं हैं ऐसा मानते हैं, 
जिसको केवळ कर्मकांडी ढोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, वे 
आतुर होके मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ २ ॥ इसलिये: -- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथो; संन्यासयोगाद्यतय; शुद्धसत्त्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
मुण्ड ३ । खं० २। सं० ६ ॥ 
जो वेदान्त अथोत्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमन््ों के अर्थज्ञान और आचार में 
अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से झुद्धान्ःकरण संन्यासी होते हैं. वे परमेश्वर में सुक्ति 
सुख को प्राप्त हो, भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है तब ब॒हां 
से छूट कर संसार में आते हैं । मुक्ति के विना दुःख का नाश नहीं होता । क्योकि 


न [वै ] सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न 
परियाप्रिये स्पृशतः ॥ चान्दो० । [ ।१२।१]॥ 


जो देहधारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से एयक कभी नहीं रह सकता और जो 
शरीररहित जीवात्मा मुक्ति में सवंव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता दै तब 
उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता। इसलिये:-- | 
लोकेषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाञ्चात्थायाथ मैक्षचये चरन्ति ॥ 
शत० कां० १४.। [ प्रपा ० ५। ब्रा० २। कंश १] ॥ 
छोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अढग हो के 
संन्यासी छोग भिछुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हें । 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सबेवदेस हुत्वा ब्राहमणः प्रव्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
_ यजुवंदब्राह्मणे ॥ | देखिये--न्याय सू० ४.। १ । ६२ पर वात्स्म्रायन भाष्य.] .1 


* CG-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पश्चमसमुल्लासः ११६ 


४४४१९११, 17) 7 क क फक AAANAAAAAAAAAANANRAARNAA, 


प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवेबेदसदक्षिणाम । 

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ १॥ 

यो दुर्वा सर्व धूतेस्यः प्रत्रजत्यभयं ग्रहात । 

तस्य तेजोमया ढोका भन्ति बरह्मवादिनः ॥ २ ॥ मनु० [ ६। ३८, ३९ ]॥ 

प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उसमें - 
यज्ञोपवीत शिखादि चिह्ों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियो को प्राण, अपान, व्यान, 
उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकल कर 
संन्यासी हो जावे ॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर घर से निकल के 
संन्यासी होता है उस ब्रह्मयादी अर्थात्‌ परमेश्वरप्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के 
उपदेश करने वाले संन्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात्‌ मुक्ति का आनन्द्स्वरूप लोक 
प्राप्त होता है॥ [ २]॥ 

प्रभ--संन्यासियो का क्या घमं है ! 

उत्तर--धम तो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्य का अहण, असत्य का परित्याग) 
वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पाळन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियो का 
अर्थात्‌ सब मचुष्यमात् का एक द्दी है, परन्तु संन्यासी का विशेष घम यह है कि 

इष्टिपूत न्यसेत्पाद्‌ बस्नपूतं जलं पिबेत्‌ । 

सत्यपूतां बदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 

कद्भयन्तं न भ्रतिकुध्येदाङष्टः कुशल वदेत्‌ । 

सपतदवारावकीणा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ २॥ 

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 

आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिइ ॥ ३ ॥ 

क्लुसकेशनखर्मश्चः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 

बिचरेन्नियतो नित्यं सबेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
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इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ 
दूषितोऽपि -चरेद्धमे यत्र तत्राश्रमे रतः । | 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्ग धर्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फळं कतकवृक्षस्थ यदयपयम्बुप्रसादकम्‌ । 


न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 
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प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधित्रत्कृताः । 
्याहृतिम्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ८ ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला! । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राणायामैदैदेदोपान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
ग्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १० ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुज्ञ॑यामकृतात्ममिः । 

ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
अहिंसयेन्द्र्यासङगैवैदिकेश्चेव कम्मभिः । 
तपसश्चरणेश्चोग्रैस्साथयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । 

तदा सुखमवाम्नोति प्रेख चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतुभिरपि चेवैतेनित्यमाश्रमिमिद्विजैः । 

दशलक्षणको घमेः सेवितव्यः प्रयत्ततः ॥ १४ ॥ 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

घीबिद्या सखमक्रोधो दशकं धर्मठक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगाञ्छनेः शनेः । 
स्वद्न्द्विनि पुक्तो ब्रहमण्येवाबतिष्ठते ॥ १६ ॥ 


मनु० अ० ६। [ श्लो० ४६, ४८, ४९, ५२, ६०, ६६, ६७, ७०-७३। ७५. ८०, 
६१, ९२, ५१] ॥ 
_ _ जब संन्यासी मागे में चले तब इधर उघर न देख कर नीचे प्रथिवी पर दृष्टि रख 
के चले। सदा वस्त्र से छान के जळ पिये, निरन्तर सत्य ही बोले, सबंदा मन से विचार 
क सत्य का रहण कर असत्य को छोड़ देवे॥ १॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि में 
कोई संन्यासी पर्‌ क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर 
आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे) और [ एक ] मुख 
[का] दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई बाणी को 
किसी कारण से मिथ्या कमी न बोले ॥ २॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर 
अपेक्षारहित मद्य मांसादि वर्जित होकर, आत्मा द्वी के सहाय से सुखाथी होकर इस 
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संसार में धम और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के छिये सदा विचरता रहै ॥३॥ केश, 
चख, डाढ़ी, मू छ को छेदन करवावे, सुन्दर पात्र दरड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्रां 
को अहण करके निश्चितात्मा सव भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों 
को 'अघसोचरण से रोक, रागढ्व ष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वेर वर्चकर मोक्ष के लिये 
सामथ्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी 
आश्रम में वत्तेता हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित हो कर स्वयं 
धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। और यह अपने मन में 
निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु और काषायवस्त्र आदि चिह्न धारण धर्म का कारण नहीं 
है, सब सनुष्यादि प्राणियों की सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का 
सुख्य कम है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निमंछी वृक्ष का फळ पीस के गद्रे जळ में डालने से 
जळ का शोधक होता है, तदपि विना डाले उसके नामकथन वा श्रवणमात्र से उसका जळ 
शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थात्‌ बरह्मवित्‌ संन्यासी को उचित है कि 
आंकारपूवक सप्तव्याह्ृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु 
तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे, यही संन्यासी का परमतप है ॥ ८॥ क्योंकि 
जसे अग्नि में तपाने और गढाने से धातुओं के मळ नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही प्राणों के 
निग्नह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हें ॥ ६॥ इसलिये संन्यासी ळोग 
नित्यप्रति प्राणायामं से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, 


NANANNNNNN, 


प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात्‌ हर्ष शोक और अविद्यादि जीव के : 


दोषों को अस्मीभूत करें ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अविद्वानों के दुःख से 
जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको, और अपने आत्मा और 
अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखे || ११॥ सब भूतो से निवैर, इन्द्रियों के दुष्ट विषयों 
का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युप्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त 
संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य-कोई नहीं ॥ १२॥ जब संन्यासी सब 
भावों सें अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्पृह कांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारा में 
आव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और सरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता 
है ॥ १३ इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियो को योग्य है कि प्रयत्न से 
दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें ॥ १४ || पहिळा लक्षण--( ध्ृति ) 
सदा धेयं रखना । दूसरा--( क्षमा ) जो कि निन्दा स्तुति मानापमान हानिळाभ आदि 
दुःखों में भी सहनशीळ रहना । तीसरा--( दम ) मन को सदा धर्म से प्रवृत्त कर अघसे 
से रोक देना अर्थात्‌ अधम करने की इच्छा भी न उठे । चौथा-- ( अस्तेय ) चोरीत्याग 
अथोत्‌ बिना आज्ञा वा छळ कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश 
से परपदार्थ का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना साहुकारी कहाती है। 


१६ र 
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पांचवां- ( शौच ) रागद्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जळ मृत्तिका :माजन आदि से 
बाहर की पवित्रता रखनी। छठा--( इन्द्रियनिग्रह ) अधमीचरणों से रोक के इन्द्रियों 
को धमं ही में सदा चलाना | सातवां--( घी: ) मादकद्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों 
का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषो का संग 
योगाभ्यास धर्माचरण ब्रह्चयं आदि शुभकर्मा से बुद्धि का बढ़ाना । आठवां--( विद्या ) 
प्रथिवो से लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा 
आत्मा में वसा मन [ में ], जेसा मन में वैसा वाणी [ में ), जैसा वाणी में वेसा कर्म में 
वत्तना, इससे विपरीत अविद्या है । नववां--( सत्य ) जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही 
समझना, बसा ही बोलना और बैसा ही करना भी | तथा दशवां--( अक्रोध ) क्रोधादि 


दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों का अहण करना धर्म का लक्षण है। इस दश ळक्षणयुक्त : 


पक्षपातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही 
में आप चळना और दूसरों को समझा कर चलाना संन्यासियों का विशेष घ्म है॥ १५॥ 
इसी प्रकार से धीरे-धीरे सब संगदोषों को छोड़ हर्ष शोकादि सब इन्द्रो से विमुक्त होकर 
संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। संन्यासियाँ का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि 
आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यबहारों से छुड़ा सब 
संशयां का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यबहारों में प्रवृत्त कराया करे ॥ १६॥ 


प्रभ--संन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का घमे|है वा क्षत्रियादि का भी ? 


इत्तर-ज्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वणां में पूर्ण विद्वान्‌ घांस्मिक 

परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है । विना पूर्ण विद्या धर्म परमेश्वर की 

न त्याल ण ने से संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता । 
छ।कश्रति ह कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं । यह मनु 

का प्रमाण भी है-- 2 हु तान 


एष बोडमिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध। । 

पुण्योऽक्षयफलः प्रेस राजधमै निवोधत ॥ मनु० [६ । ९७] ॥ 

यह सनुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ त्रह्मचये, 
[ गृहस्य ], वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का घर्म है । यहां वर्तमान में 
(यज र शरीर छोड़े पञ्चात्‌ सुक्तिरूप भक्षय आनन्द का देने वाळा संन्यास घम 

9 या आगे राज्ञाओं का घम युक से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यासग्रहण 

का अधिकार मुख्य करके त्राह्मण का है) और क्षत्रियादि का ब्रह्मचयोश्रम है । 

प्रभ--संन्यासप्रहण की आवश्यकता क्या है | 


उत्तर--जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है वेसे ही आश्रमों में सं 
नी मं य्‌ माँ मे संन्यासाश्रम की 
आवश्यकता । है क्योंकि इसके विना विद्या घर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों 
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को विद्याग्रहण ग्रहकृत्य और तपश्चयौदि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिळता 
। पक्षपात छोड़ कर वर्चना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है । जैसा संन्यासी सर्वतोमुख 
होकर जगत्‌ का उपकार करता है, वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता । क्योंकि संन्यासी 
को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिळता है उतना 
अन्य आश्रमी को नहीं मिळ सकता । परन्तु जो ब्रह्मचय्यं से संन्यासी होकर जगत्‌ को 
सत्यशिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके 
संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता । 


प्रभ--संन्‍्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर का 
अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है । जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे सन्तान ह्री 
न होंगे । जव संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूळच्छेदन 
हो जायगा । 


उत्तर--अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा होकर जोब 

नष्ट हो जाते हैं फिर बह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाळा हुआ। जो तुम 
कहो कि “यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः? यह किसी कविका वचन है 
अर्थ--जो यत्न करने से भी कार्य्यं सिद्ध न हो तो इसमें क्या !दोष ? अर्थात्‌ 
कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान होकर 
आपस में विरुद्धाचरण कर छड़ मरें तो हानि कितनी बड़ी होती है, सम 
के विरोध से छड़ाई बहुत होती है, जब संन्यासी एक वेदोक्तधर्म के उपदेश से परस्पर 
प्रीति उत्पन्न करावेगा तो ळाखों मनुष्यों को बचा देगा । सहसरं गृहस्य के समान मनुष्यों 
की बढ़ती करेगा। और सब मनुष्य संन्यासम्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब की 
विषयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी। जो-जो संन्यासियाँ के उपदेश से धार्मिक मनुष्य 
होंगे वे सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं । 


प्रभ---संन्यासी छोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं। अन्न वस्न लेकर 
आनन्द में रहना, अविद्यारूप संसार से माथापश्ची क्यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर 
सन्तुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी बैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है, 
तुमको पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर; कुधा-ठ॒षा प्राण; और सुख-दुःख 
मन का घमं है । जगत्‌ मिथ्या और जगत्‌ के व्यवहार सी सब कल्पित अथोत्‌ 
इसलिये इसमें फसना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पाप पुण्य होता है बह देह और 
इन्द्रियों का धमं है आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं और आपने कुछ विलक्षण 
संन्यास का घमं कहा है । अब हम किसकी बात सच्ची और किसकी मूठी मानें ९ 


उत्तर--क्या उज्ञको अच्छे कर्म भी कत्तव्य नहीं ? देखो 'वैदिकेश्चेव कर्ममि$' 
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मनु० [ ६। ७५ ]॥ मलुजी ने वैदिक क्म, जो घर्मयुऊ सत्य कम हैं, संन्यासियाँ को भी 

अवश्य करना लिखा है । क्या भोजन छादनादि कम वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कम॑ नहीं 

छूट सकते तो उत्तम कमं छोड़ने से वे पतित और पापभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थो से 

अन्न वखादि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या बे महापापी नहीं होंगे ? 

नेसे आंख से देखना कान से सुनना न हो ता आंख और कान का होना व्यर्थ हे, बैसे ही 

जो संन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्यशाख्रों का विचार, प्रचार नहीं करते तो घे भी 

जगत्‌ में व्यर्थं भाररूप हैं । और जो अविद्यारूप संसार से माथापञ्ची क्‍यों करना आदि 

छिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढ़ाने हारे पापी 

हैं। जो कुछ शरीरादि से कम्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फळ 

का भोगने वाळा भी आत्मा है । जो जीव को ब्रह्म बतळाते हैं, वे अविद्या निद्रा में सोते 
हैं। क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म को सवंव्यापक सर्वज्ञ 
होने से श्रम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या ओर कभी 
अविद्या होती है । ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता 
है । इसलिये वह उनका उपदेश मिथ्या है । 


प्रभ-“संन्यासी सवेकम्मेविनाशी' और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते। 
यह वात सच्ची है वा नहीं ? 


उत्तर--नहीं, 'सम्यङ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यदा सम्यङ्‌ न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि 
येन स संन्यासः, स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी? जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में 
उपविष्ट अर्थात्‌ स्थित और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय [ वह ] संन्यास [और] 
वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह संन्यासी कहाता हे | इसमें सुकर्म का कत्ता और दुष्ट 
कर्मों का विनाश करने वाला संन्यासी कहाता है । | 


प्रभ- अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं, पुनः संन्यासी का क्या 
प्रयोजन है ? 


उत्तर--सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सने 

र्‌ सुनें, परन्तु जितना अवकाश और 
निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थो को नहीं । हां, जो ब्राह्मण हैं उनका 
यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और खी स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें। जितना 
अमण का अवकाश संन्यासी को मिळता है उतना गृहस्थ त्राह्मणादिको को कभी नहीं 


मिळ सकता । जब ब्राह्मण वेदविरुद्ध रे 
प सूद आचरण कर तब उनका नियन्ता संन्यासी होता 
है | इसलिये संन्यास का होना उचित है। 5 


प्रश्न - “एकरात्रिं वसेद्‌ ग्रामे? [ ठु०--तारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ उपदेश ४ । १४ ] 
इत्यादि वचर्नो से संन्यासी को एकत्र एकरात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये । 
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उत्तर--यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्रवास करने से जगत्‌ का 
उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होता है, राग 
इष भी अधिक होता है, परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे। जैसे 
जनक राजा के यहां चार-चार महिने तक पञ्चशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही 
वर्षों तक निवास करते थे। और “एकत्र न रहना? यह बात आजकल के पाखण्डी 
सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड 
खण्डित होकर अधिक न बढ़ सकेगा । § 


प्रश्न-- 

यतीनां काञ्चनं दद्याचाम्बूल ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

चोराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं बेत्‌ ॥ 

[ तु०--मापा पाराशरी झ० १ श्लो० ६० ] 

इत्यादि वचनां का अभिप्राय यह है कि संन्यासियां को जो सुवर्ण दान दे तो दाता 
नरक को प्राप्त होवे । 

उत्तर--यह बात सी वर्णाश्रमविरोधी सम्प्रदायी और स्वार्थसिन्छुबाले पौराणिका 
की कल्पी हुई है, क्‍योंकि संन्यासियाँ को घन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर 
सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी न रहेंगे और जब सिक्षादि 
व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब मूख और स्वार्थियाँ को दान देने में 


अच्छा सममते हैं तो विद्वान्‌ और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुळ भी दोष नहीं 
हो सकता । देखो-- 


विविधानि च रल्लानि बिबिक्तेपूपपादयेत्‌ | मनु० [ तु०-म्र० ११॥ श्लो० ६ ] ॥ 


नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन ( विविक्त ) अर्थात्‌ संन्यासियों को देवे । और 
बह श्‍लोक भी अनर्थक है । क्योंकि संन्यासी को सुवण देने से यजमान नरक को जावे तो 
चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वगं को जायगा । 

प्रश्न-यह पण्डितजी इसका पाठ बोलते भूळ गये । यह ऐसा है कि 'यतिहस्ते धन 
दद्यात्‌? अर्थात्‌ जो संन्यासियाँ के हाथ में धन देता है वद्द नरक में जाता हे । 


उत्तर--यह भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोळकल्पना से रचा है । क्योंकि जो हाथ में 

घन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी बांधकर देने से स्वर्ग को 

जायगा । इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीँ । हां, यह वात तो है कि जो संन्यासी 

योगक्षेम से अधिक रक्खेगा तो चोरादि से पीडित और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो 

विद्वान्‌ दै वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न सोह सै फसेगा क्योंकि वह प्रथम 

ग्रहाश्रम में अथवा ब्रह्मचयं में सब भोग कर वा सब देख चुका है । और जो ब्रह्मचर्यं से 
होता है वह पूर्ण वैराग्ययुक्त होने से कभी कहीं नहीं फसता । 
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प्रभं-छोग कहते हैं कि श्राद्ध सें संन्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग 
जायं और नरक में गिरें। 

उत्तर--प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों 
को पहुंचना ही असम्भव वेद और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है और जब आते ही 
नहीं तो भाग कौन जायेंगे ! जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से 
मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? इसलिये यह भी 
- बात पेटार्थी पुराणी और वेरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। हां, यह तो ठीक है कि 
जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह मृतकश्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड 
दूर साग जायगा । 


प्रभ-जो ब्रह्मचर्य्यं से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और 
काम का रोकना भी अति कठिन दै, इसलिये गुद्दा्रम वानप्रस्थ होकर जब बृद्ध हो जाय 
तमी संन्यास लेना अच्छा है । 


उत्तर- जो निर्वोह न कर सके, इन्द्रियां को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य्य से संन्यास 
न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे? जिस पुरुष ने विषय के दोष और 
वीर्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता । और उसका वीर्य 
विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ है अथौत्‌ उसी में व्यय हो जाता है । जैसे वैद्य और औषधो की 
आवश्यकता रोगी के लिये होती हे वैसी नीरोगी के ल्यि नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष 
वास्रीको उ बग और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह 
विवाह न करे। जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि खियां हुई थीं । इसलिये 
संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है। और जो अनधिकारी संन्यासग्रहण 
करेगा तो आप डूवेगा औरो को भी डुबावेगा । जैसे 'सम्राट! चक्रवर्ती राजा होता है 
कसे 'परित्राट! संन्यासी होता है । प्रस्युत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्धियों में सत्कार 
'पाता है और संन्यासी सवंत्र पूजित होता है । | 


बिद्वत्त च नृपत्वं च नेव तुल्यं कदाचन । 
खदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥ १ ॥ 


[ चाणवय नीतिसार संग्रह व्याख्या श्लो० १ ]॥ 


यह चाणक्य नीतिशाख का श्‍लोक है- विद्वान्‌ और राजा की कभी दी 

सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है योर लाने व 
मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिये विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान 
होने आदि के लिये ब्रह्मचर्यं; सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ; 
विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपञ्चयी करने के लिये वानप्रस्थ; और वेदादि सत्यशास्नों 


का प्रचार, धम व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सब को 
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निःसंदेह करने आदि के छिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य घम 
सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। इसते संन्यासियाँ को उचित है 
कि सदा सत्योपदेश शङ्कासमाधान, वेदादि सत्यज्नाखो का अध्यापन और वेदोक्त धम की 
बृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करे । 


. ब्रभ-जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागो, गुसाई, खाली आदि हैं वे भी 
संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? 


उत्तर--नहीं, क्‍योंकि उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेद्विरुद्ध मागं 
में प्रवृत्त होकर बेद से [ अधिक ] अपने संप्रदाय के आचार्य्यों के वचन मानते और 
अपने हो मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को 
अपने-अपने मत में फसाते हैं । सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संसार को 
बहका कर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसलिये इनको 
सन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं। इसमें कुछ संदेह 
नहीं ! जो स्वयं धर्म में चछकर सब संसार को चळाते हैं, जिससे आप और सब संसार 
को इस लोक अर्थात्‌ वर्तमान जन्म में परछोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख 
का भोग करते कराते हैं बे ही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हें । 


यह संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा छिखी | अब इसके आगे राजप्रजाधर्मविषय 
छिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये 
पञ्चमः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ५ ॥ 
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राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्तृपः । 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥ 
रहं प्रासन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । - यी 
( Cc ° परिरः ५ 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कचेव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ मनु० [ ७।१--१]॥ | 
अब मलुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमां के 
व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिये और 
जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे उसको सब प्रकार 
कहते हैं ॥ १ ॥ कि जैसा परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है बेसा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर 
क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २॥ उसका 
प्रकार यह हैः-- 
त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथ॒ः सर्दासि ॥ ट्र 
ऋष० मं० ३ | सू० ३८ | मं०६॥ ¬ | 
ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के क के ( विदथे ) 
सुखप्राप्ति और विज्ञानबृद्धि कारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में (त्रीणि सदांसि ) 
तीन सभा अर्थात्‌ विद्याय्येसभा, घमोय्यंसभा, राजाय्यसभा नियत करके ( पुरूणि ) 
बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को ( परिभूषथः ) ` 
सब ओर से विद्या, स्वातन्त्र्य, घम, सुशिक्षा ओर घनादि से अढंकृत कर्‌ । 
त सभा च सर्मितिश्च सेनां च ॥ १॥ 
ग्रथ कां०. १५ | अनु० २। व० ९। मं० ३ ॥ [ -१५। ६। २] ॥` 
सभ्यं सभा में पाहि ये च॒ सभ्याः सभासदः ॥ २॥ 
प्रथवं० कां० १९ । भनु० ७ । व० १३ । मं ६॥ [--१६। ५१ । ६ ].॥ 


(ततम्‌ ) उस राजधम को ( सभा च ) तीनों सभा ( समितिञ्च ) संग्रामादि की 
ब्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिळकर पालन करें ॥ १॥ सभासद्‌ और राजा 


` योग्य हे कि राजा खब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे ( सभ्य ) सभा के योग्य मुख्य 


सभासद्‌ तू ( मे ) भेरी ( सभाम्‌) सभा की घमंयुक्त व्यवस्था का ( पाहि ) पालन कर. 


ह ओर ( ये च ) जो ( सभ्याः ) सभा के योग्य ( सभासदुः ) सभासद्‌ हैं वे भी सभा की 
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व्यवस्था का पाठन किया करें ॥ २ ॥ इसका अभिप्राय यह है कि एक को 

। स्वतन्त्र राज्य 

| च्य न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, 
सडा 2 सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहै । यदि ऐसा न 
राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माह्वाष्ट्री विश्व घातुकः । आश 

- विशमेव राष्ट्रायाद्या करोति तस्माद्राष्ट्री विशमात्ति न पृष्ट पु मन्यत इति ॥ 

शत० कां० १३ | | प्रपा० ] २। ब्रा० ३ | [ कं० ७--८ ] 

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो ( राष्ट्रमेव विश्याहन्ति ) राज्य में 


१००, 


य र स्‌ “क्य 
है प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेळा राजा स्वाधीन वा उन्सत्त होके 


( राष्ट्री विशं घातुकः ) प्रजा का नाशक होता है अर्थात्‌ ( विशमेव र 1 
ष्ट्रायाद्यां 
वह राजा प्रजा को खाये जाता ( --अत्यन्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी क 
व्य स्वाधीन न करना चाहिये । जैसे सिंह वा मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मार कर 
ला है पले रे राष्ट्री यि ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात्‌ किसी 
ञ्‌ अधिक न होने देता, श्रीमान्‌ को ( 
प्रयोजन पूरा करेगा । इसलिये:-- हा 


.. - ` `इन्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराजो राजछु राजयाते । 
` `. -चकत्य ईडयो वन्य्॑चोपसदो नमस्यो | भवेह ॥ 


ue ख काँ० ६ । भ्रनु० १० । व० ६८। मं० १॥ [ --६। ९८1 १ ]॥ 

.. दै सचुघ्यो | जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य 

- शञ्चुओं को (जयाति) जीत सके ( न पराजयातै ) जज ह से लि बस 
( राजसु ) राजाओं में ( अधिराज्ञः ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयातै ) प्रकाशमान हो 
( चङ त्यः ) सभापति होने को अत्यन्त योग्य ( ईड्यः ) प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभावयुक्त 
( वन्यः ) सत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप जाने और शरण लेने योग्य ( त्तमस्यः ) सब 
का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा करे । 


` इमं देवा असपत्रशसुव्य महते क्षत्रार्य मह॒ते ज्यैष्ठ्याय महते जानराज्या- 
: . येन्द्रस्येन्द्रियाय० ॥ बजुः० प्रः ९ | मं. ४० ॥ 
हे ( देवाः) विद्वानो राजप्रजाजनो हुम ( इमम्‌) इस प्रकार के जे 
` क्षत्राय ) बढे चक्रवत्ति राज्य ( महते ज्यैष्ठयाय ) सब से बढ़े होने ( सर 
बढ़े-बढ़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम ऐश्वयंयुक्त राज्य और 
घन के पाळे के लिये ( असपत्नसुवध्वम्‌ ) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरहित पूणे 
विद्या विनययुक्त सब के मित्र सभापंति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शञ्चरहित 
१७ ८ क ७ र ति 
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करो । औरः-- 
स्थिरा व॑ः सन्त्वायुधा पराणुदे बीळ उत प्र॑तिष्कमें । 
युष्माकमस्तु तबिंषी पनीयसी मा मसैस्य मायिनः ॥ 
ऋण मं० १ 1 सू० ३९ । मं० २॥ 
ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो ! ( वः ) तुम्हारे ( आयुधा ) आग्नेयादि 
अस और शतघ्नी (तोप ) सुशुए्डी (बन्दूक ) धनुष बाण करवाळ(-तळवार ) 
आदि शस्र शन्नुओं के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कभे) और रोकने के लिये 
( बीळ, ) प्रशंसित और ( स्थिरा) दृढ़ (सन्तु ) हों ( युष्माकम्‌) और तुम्हारी 
( तविषी ) सेना ( पनीयसी ) प्रशंसनीय ( अस्तु ) होवे कि जिससे तुम सदा विजयी 
होओ परन्तु ( मा मत्यस्य मायिनः ) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है उसके लिये 
पूर्व चीजें मत हाँ । अर्थात्‌ जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता 
है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । महाविद्वानो को विद्यासभाऽधि- 
कारी; धार्मिक विद्वानों को घमंसभाऽधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा 
के सभासद्‌ और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष हो उसको 
राजसभा का पतिरूप मान के सव प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से 
राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आधीन सब लोग वर्ते, सब के हितकारक 
कामों में सम्मति करें। सर्वेहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कामों में 


अर्थात्‌ जो-जो निज के काम हैं उन-उन में स्वतन्त्र रहें । पुनः उस सभापति के गुण केसे 
होने चाहिय:-- 


इन्द्राथनिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च । 
चन्ट्रवित्तेशयोशचेव मात्रा निहत्य शाश्वतीः ॥ १ ॥ 
तपत्यादित्यवचेष चक्षूंषि च मनांसि च । 
न चैनं च्वि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम ॥ २ ॥ 
 सोःग्निभेवति वायुश्च सोःकः सोमः स धर्मराट्‌ । 
' स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्र; प्रभावतः ॥ ३ ॥ मनु० [ ७। ४, ६, ७] ॥ 


वह सभेश राजा इन्द्र अथात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐश्वयेकत्ती, वायु के समान 
सब के प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय की बात जाननेहारा, यम पक्षपातरहित न्यायाधीश के 
समान वत्तनेवाळा, सूर्य के समान न्याय घर्मं विद्या का प्रकाशक अन्धकार अर्थात्‌ 
अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टां को भरम करनेहारा; वरुण अर्थात्‌ 
बांघनेवाले के सहश दुष्टों को अनेक प्रकार से वांधनेवाळा. चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को 
आनन्द्दाता, घनाध्यक्ष के समान कोशों का पूणं करने वाळा सभापति होवे॥ १॥ जो 
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षष्ठसमुल्वास; | १३१ 
सूर्यवत्‌ प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपानेहारा जिसको) 
दती मे करडी बहिनि देखने को कोई भी समर्थ न हो॥२॥ और जो अपने वा से 
बायु, सूयय, सोम, घस्‌ प्रकाशक), घनवद्ध क, दुष्टों का बन्धनकत्ती, बड़े ऐश्वर्य 
) वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे ॥ ३ ॥ सच्चा राजा कौन है:-- 


स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः । 
चतुणोमाश्रमाणां च घर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥ 
दण्डः शास्ति प्रजा; सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्ड; सुप्तेषु जागति दण्डं धर्मे बिदुर्बुधा; ॥ २ ॥ 
समीक्ष्य स शतः सम्यकू सर्वा रञ्जयति प्रजाः । 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३ ॥ 
दुष्येयुः सर्वबणोश्च भिदेरन्सवेसेतवः । 
सर्वलोकप्रकोपश्च भेवेदण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ५ ॥ 
तस्याहुः संग्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञ धर्मकामार्थकोविदस्‌ ॥ ६ ॥ 
तं राजा प्रणयन्सम्यकू त्रिवर्गेणाभिवद्धेते । . 
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ ७ ॥ 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्घरञ्चाकृतात्मभिः । 
धमाद्विचालितं इन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 
सोऽसद्दायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च.॥ ९ ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्रानुसारिणा । 
प्रणेतु शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ १० ॥ 

_ सनु ७। [ १७-१३, २४-२८, ३०-३१ ]॥ 
जो दणड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकत्त और सब का शासनकत्तो, 


बही चार वर्ण और चार आभ्रमो के धर्म का प्रतिभू अर्थात्‌ जामिन है ॥ १॥ बही प्रजा 
का शासनकर्त्ता सब प्रज्ञा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता हे इसीलिये 
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१३२ सत्यायंप्रकाशः 
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बुद्धिमान्‌ लोग दंड ही को धर्म कहते हैं ॥ २ ॥ जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण 
किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो विना विचारे चलाया 
लाय तो सव ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३॥ विना दंड के सब वर्ण दूषित 
ओर सब मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाये । दंड के यथावत्‌ न होने से सब छोगों का प्रकोप 
हो जावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्णं रक्तनेत्र भयङ्कर पुरुष के समान पापों का नाश करनेहारा 
दंड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्तु जो दंड का 
चलाने वाळा पक्षपातरहित विद्वान्‌ हो तो ॥| ५ ॥ जो उस दंड का चळानेवाळा सत्यवादी 
विचार के करनेहारा बुद्धिमान्‌ घ्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है 
उसी को उस दंड का चलानेहारा विद्वान्‌ छोग कहते हैं ॥ ६ ॥ जो दंड को अच्छे प्रकार 
राजा चलाता है वह घर्म अर्थ और काम की सिद्धि से बढ़ता है और जो विषय में 
लम्पट, टेढ़ा, ईर्ष्या करनेहारा छुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ही 
मारा जाता है ॥ ७ ॥ जब दर्ड बड़ा तेजोमय हे उसको अविद्वान्‌ अधर्मात्मा धारण नहीं 
कर सकता तब वह दंड धमं से रहित कुटुम्बसहित राजा ही का नाश कर देता 
है॥ ८॥ क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त ` 
मूढ़ है. वह न्याय से दंड को चलाने मै समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ६॥ और जो 
पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पुरुषों का सङ्गी यथावत्‌ नीतिशास्न के अनुकूल चळनेहारा 
श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ है वद्दी न्यायरूपी दंड के चलाने में समर्थ द्दोता 
है ॥ १० ॥ इसलिये: . 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेवृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्रविद्ईति ॥ १॥ 
दशावरा वा परिषद्यं धमं परिकल्पयेत्‌ । । 
ज्यवरा वापि वृत्तस्था ते धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २॥ 
त्रैबिद्यो हैतुकस्तकी नेरुक्तो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्रयाइशावरा ॥ ३ ॥ 
. ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च॒ सामवेदविदेव च । 
ज्यवरा परिषज्ज्ञेया धरमसंशयनिणये ॥ ४ ॥ 
एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धमो नाज्ञानामुदितोऽयुतेः ॥ ५ ॥ | 
अब्रतानाममन्त्राणा जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ९ ॥ 
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षष्ठसमुल्लासः १३३ 


यं वदन्ति तमोभूता मूखों ध्ममतद्विदः । 
तत्पाप शतधा भूत्वा तदवक्तुनचुगच्छति ॥ ७ ॥ 
ममु० [ १२ । १००, ११०-११५] ॥ 


सब सेना और सेनापतियाँ के ऊपर राज्याधिकार, दुंड देने की व्यवस्था के सव 
कार्यों का आधिपत्य और सव के ऊपर वर्त्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन चारों 
अधिकारों में संपूर्ण वेद शाखो में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील. जनों 
को स्थापित करना चाहिये अर्थात्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, 
प्रधान और राजा ये सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान्‌ होने चाहियें॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश 
विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस घम 
अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्ळंघन कोई भी न करे ॥ २॥ इस सभा में चारों बेद, न्यायशाख, 
निरुक्त, घसशाख्र आदि के वेत्ता बिद्वान्‌ सभासद्‌ हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और 
वानप्रस्थ हा तब वह सभा कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये ३॥ 
और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने वाले तीन सभासद्‌ हो के व्यवस्था 
कर उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ४॥ यदि एक अकेला 
सब वेदों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस घर्म की व्यवस्था करे वहीं श्रेष्ठ 
घर्म है क्योंकि अज्ञानियो के सहस्रों लाखों करोड़ों मिळ के जो कुछ व्यवस्था करें उसको 
कभी न मानना चाहिये ॥ ५॥ जो ब्रह्मचयं सत्यमाषणादि व्रत वेदविद्या वा विचार से 
रहित जन्ममात्र से शूद्रवत्‌ वत्तेमान हैं उन सहस्रों मनुष्यों के मिळने से भी सभा नहीं 
कहाती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मूखं वेदों के न जाननेवाले मनुष्य जिस घर्म को कहें 
उसको कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो मूर्खो के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं 
उनके पीछे सेकड़ों प्रकार के पाप ळग जाते हे ॥ ७ ॥ इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्यासभा, 
घमंसभा और राजसभाओं में मूर्खों को कभी भरती न करे। किन्तु सदा विद्वान्‌ और 
धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे । और सब लोग ऐसे-- 


रैवि्यम्यस्नयीँ विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां बाचारम्भाँच लोकतः ॥ १ ॥ _ 
इन्द्रियाणां जये योग समातिषठेदिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ २ ॥ 
दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च । 

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 


१३४ सत्याथंप्रकाश; 
Sed he nb dN ४४४४४४४४४४” >>>. 


वियुज्यते$थेघर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४ ॥ 

मृगयाक्षी दिवाखमः परिवादः ख्रियो मदः । 

तोय्यात्रिकं बृथाव्या च कामजो दशको गणः ॥ ५ ॥ 

पैशुन्यं साइसं द्रोह इष्योस्रयाथेदूषणम्‌ । 

वार्द्ण्डज च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ६ ॥ 

दयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः । 

तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेताबुभौ गणौ ॥ ७ ॥ 

पानमक्षाः ख्रियझ्चैव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 

एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ८ ॥ 

दण्डस्य पातनं चेन वाक्पारुषयार्थदूषणे । 

कोघजेऽपि गणे बिद्यात्कष्टमेतत्रिकै सदा ॥ ९ ॥ 

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः । 

पूर्वे पूर्वे गुरुतरं बिद्याइचसनमात्मवान्‌ ॥ १० ॥ 

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 

व्यसन्यधो्धो ब्रजति खयोत्यव्यसनी मृतः ॥ ११ ॥ 

मनु० [ ७। ४३-५३ ] ॥ 

राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की 
कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जाननेवालों से तीनों विद्या सनातन दण्डनीति न्यायविद्या 
आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव स्वरूप को यथावत्‌ जाननेरूप ब्रह्मविद्यां 
ओर लोक से वार्ताओं का आरम्भ ( कहना और पूछना) सीखकर सभासद्‌ वा 
सभापति हो सकं ॥ १॥ सब सभासद्‌ और सभापति इन्द्रियों को जीतने अर्थात्‌ अपने 
वश सें रख के सदा घम में बते और अघम से हटे हटाए रहें । इसलिये रात दिन नियत 
समय में योगाभ्यास भी करते रहँ, क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रिया (जो मन, 
प्राण और शरीर प्रजा है इस ) को जीते विना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन 
करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २॥ दृढ़ोत्साही होकर जो काम से दश ओर क्रोध 
से आठ दुष्ट व्यसन कि जिन में फसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकढ सके उनको प्रयत्न 


से छोड़ ओर छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में 
फसता है वह अर्थ अर्थात्‌ राज्य घनादि और घसं से रहित हो जाता है और जो क्रोध 
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से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फसता हे वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ ४ ॥ 
काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं, देखो--म्रगया खेलना, ( अक्ष) अर्थात्‌ चौपड़ 
खेलना जुआ खेळनादि, दिन में सोना, कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना; स्त्रियों 
का अति संग, मादक द्रव्य अर्थात्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, 
गाना, बजाना, नाचना वा नाच कराना सुनना और देखना, बृथा इधर उधर घूमते रहना 
ये दृश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं--पैशुन्यम! 
अर्थात्‌ चुगळी करना, [ 'साहसं' ] विना विचारे वलात्कारसे किसी की खी से बुरा 
काम करना, [ 'द्रोहं? ] द्रोह रखना, “इष्य? अर्थात्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देख सुन 
कर जळा करना, 'असूया' दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, “अर्थदूषण' अर्थात्‌ 
अधमयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना; कठोर वचन बोलना और विना अपराध 
कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुगु ण क्रोध से उत्पन्न होते हैं | ६॥ जो सब 
विद्वान्‌ लोग कामज और क्रोधजों का मूळ जानते हैं कि जिससे ये सब दुग्गुण मनुष्य को 
प्राप्त होते हैँ उस ळोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥ ७॥ काम के व्यसनों में बढे दुगु ण एक 
मद्यादि अर्थात्‌ मदकारक द्रव्यो का सेवन, दूसरे पासो आदि से जुआ खेढना, तीसरा 
स्त्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हें ॥ ८॥ और 
क्रोधजो में विना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोलना और घनादि का अन्याय में 
खर्चे करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं ॥ ६ ॥ जो थे सात दुगाण 
दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हें इनमें से पू्व-पूर्व अर्थात्‌ व्यथ व्यय से कठोर 
वचन, कठोर वचन से अन्याय से दण्ड देना, इससे सगया खेलना, इससे खियों का 
अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ अर्थात्‌ यूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा 
दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फसने से मर जाना अच्छा 
है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है बह अधिक जियेगा तो अधिक-अधिक पाप करके नीच- 
नीच गति अर्थात्‌ अधिक-अधिक दुःख को प्राप्त होता जायया और जो किसी व्यसन में 
नहीं फसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा 
और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी ख॒गया और मद्यपानादि दुष्ट कामो में न फसे 
और दुष्ट व्यसनों से प्रथक्‌ होकर घमंयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्तं के अच्छे-अच्छे 
काम किया करें ॥ ११॥ राजसभासद्‌ और मंत्री केसे होने चाहियें:-- 


मौलान्‌ शास्रविदः श्राँछब्धलक्ष्यान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुबीत परीक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 


अपि यत्सुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किं तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
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तैः साड चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥ ३ ॥ 
तेषां खं खमभिम्रायमुपलभ्य प्रथक्‌ पथक्‌ । 
समस्तानाञ्च कार्य्येपु विदध्याद्वितमात्मनः ॥ ४ ॥ 
अन्यानपि प्रकुवीत शुचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
(७ 
सम्यगथसमाहतृनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ५॥ 
निवर्त्तेतास्य यावद्धिरितिकतंव्यता नृभिः । 
तावतोञ्तन्द्रितान्‌ दक्षान्‌ श्रकर्वीत विचक्षणान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
शुचीनाकरकमीन्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥ 
दूतं चेव प्रङुवीत सर्वशाख्रविशारदम्‌ । 
[ शुचि दक्ष कुढोद्वतस्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुरक्तः $ स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
दूतो राज्ञ प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 
मनु० ७। [ ५४-५७, ६०-६४ ] ॥ 
स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि झाख्ों के जानने वाले 
शुरवीर, जिनका 
छक्य द विचार निष्फळ न हो और कुळीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात त आठ 
बस धार्मिक चतुर “सचिवान्‌? अर्थात्‌ मन्त्री करे ॥ १।। क्योंकि विशेष सहाय के विना 
सुगम कम है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है, जब ऐसा है तो महान्‌ . 
र एक से हा सकता है ! इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि पंर 
राज्य के काय्यं का निभर रखना बहुत दी बुरा काम है ॥ २॥ इससे सभापति को उचित 
दै कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मा में कुशळ विद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी 
(सन्धि ) मित्रता किसी से ( विग्रह ) विरोध ( स्थान) स्थित समय को देख के 
चुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना ( समुदयम्‌) जब अपना उदय 
अर्थात्‌ वृद्धि हो तब दुष्ट पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम ) ॥ राजसेना कोश आदि की 


रक्षा ( रब्धप्रशमनानि ) .जो-जो देश प्राप्त हो उस-उस शान्तिस्थापन उपद्रवरहित 
करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे ।। ३ ॥ विचार ऐसे करना कि उन 


` सभासदों का प्रथक्‌-प्रथक्‌ अपना-अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षाचुसार 


` कार्यों में जो काये अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने छगना || ४॥ अन्य 
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भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्‌; निश्चितबुद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित 
मन्त्री करे ॥ ५॥ जितने मनुष्यों से राज्यकार्य्य सिद्ध होसके उतने आळस्यरहित बळवान्‌ 
ओर बड़े-बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को ( अधिकारी ) अर्थात्‌ नौकर करे ।॥ ६ ।, इनके 
आधीन शूरवीर बळवान्‌ कुळोत्पन्न पवित्र भ्ृत्यों को बड़े-बड़े कर्मा में और भीरु डरने 
वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुछ में उत्पन्न चतुर, पवित्र, 
हावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में होनेवाळी बात को जाननेहारा सब 
शास्तरों में विशारद्‌ चतुर है, उस दूत को भी रक्खे॥ ८॥ बह ऐसा हो कि राज काम में 
अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न 
भूळनेवाळा, देश और कालळानुकूळ वत्तेमान का कत्ती सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय और बड़ा 
द i न राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ६ ॥ किस-किस को क्या-क्या अधिकार 
[ योग्य है: 


NNNNANNNNNANNNNNANNNNNANNN: 


अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । . 
नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥ १ ॥ 
दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌ । 

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २॥ 


बुद्ध्या च सब तत्तेन परराजचिकीर्षितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेधयथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
घचुदुंगे महीदुर्गमब्दुरगे वार्क्षमेव बा । 

नुदुर्ग गिरिदुर्ग बा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्थर१ । 

श॒तं दश सहस्राणि तस्माहुगं विधीयते ॥ ५ ॥ 


तत्सादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहनेः । 

्राह्मणैः शिल्पिमियेन्त्रेयेवसेनोदकेन च ॥ ६॥ 
तस्य मध्ये सुपर्याप्त कारयेद्ग्रहमात्मन; । 

गुप्त सरवतुकं शञ्रं जलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदध्यास्योइहेद्वाया सवणां लक्षणान्विताम्‌ । 

कुळे महति सम्भूतां हृद्यां रूपञ्ुणान्विताम्‌ ॥ ८ ॥ 


१८ 
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पुरोहितं प्रकुर्वीत वृणुयादेव चत्तिजम्‌ । 
तेष्ख गृद्याणि काणि कुर्ययुवैतानिकानि च ॥ ९ ॥ 


मनु० | ७ । ६५, ६६, ६८, ७०, ७४-७८ ]^ 


ही अमात्य को दुण्डाधिकार) दरड सें विनय क्रिया अर्थात्‌ जिससे अन्यायरूप दण्ड न 
ने पावे, राजा के आधीन कोश और राजकार्यं तथा सभा के आधीन सब काय्य और 
दूत क आधीन किसी से मेळ वा विरोध करना अधिकार देवे | १ ॥ दूत उसको कहते हैं 


जो फूट में मेळ और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे । दूत वह कर्म करे जिससे शज्नुओं 


में फूट पड़े ॥ २॥ वह सभापति और सब सभासद्‌ वा दूत आदि र 
य राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा प्रयत्न करे कि जिससे सपने ले पा 
न ॥ ३॥ इसलिये सुन्दर जज्ञछ घन धान्ययुक्त देश में ( घनुदु गंम्‌ ) घबुर्घारि पुरुषों 
गहन ( महीदुराम्‌ ) मट्टी से किया हुआ ( अब्दुर्गम ) जळ से घेरा हुआ (वाक्षेम ) 
बा जान ओर वन ( नृदुगम्‌ ) चारों ओर सेना रहे ( गिरिदुर्गम्‌ ) अर्थात चारों ओर 
दाड़ा क बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे ॥ ४। । और नगर के चारों 
बा (रर ) प्रकोट बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर घबुर्घारी शस्त्रयुक्त 
व उ और सौ दश हजार क साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुग का 
ल ॥ ५ ॥ वह दुग शस्त्रास्त्र, घन धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढाने उपदेश 
हारे हा ( शिल्पि ).कारीगर, यन्त्र, नाना प्रकार की कला, ( यवसेन ) चारा घास 


ओर जळ आ? से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उसके मध्य सें जळ वृक्ष पुष्पादिक | 


सब प्रकार से रक्षित सव ऋतुओं में सुखकारक श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिसमें सब 
तिवो हो वैसा बनवावे ॥ ७।। इतना अर्थात्‌ जह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहां 
जीती पश्चात्‌ सौन्दर्यं रूप गुणयुक्त हृद्य को अतिप्रिय बड़े उत्तम कुळ में 
Se SE अपने क्षत्रियकुछ की कन्या जो कि अपने सद्दश विद्यादि गुण 
कर रा हे एक ही स्त्री के साथ विवाह करे | दूसरी सब स्त्रियों को अगस्य 
Cpe न देखे ॥ ८॥ पुरोहित और ऋत्विज्‌ का स्वीकार इसलिये करे 

उ न आदि सब राजघर के कम किया करं । और आप सर्वदा 
ले र अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन 

म मुच रहना ओर कोई राजकाम विगढ़ने न देना ॥ ६ ॥ 


सावत्सरिकमापैश्च राष्ट्रादाहारयेद्वलिम्‌ । 
माच लोके वर्त्तेत पितृवन्नूषु ॥ १ ॥ , 
अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य सर्वाण्यवेधवेरन्वृणा कार्याणि कुवताम्‌ ॥ २ ॥ 
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पष्ठसमुल्ला सः १३६ 


आइत्तानां गुरुकुलादिप्राणां पूजको भवेत्‌ । 
नृपाणामक्षयो ह्येष निधिन्नोक्लो विधीयते ॥ ३ ॥ 
समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः । 

न निवर्तेत संग्रामात क्षात्रं धममनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः परं शक्त्या खगे यान्स्पराङ्मुखाः ॥ ५ ॥ 
न च इन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ । 

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
न सुप्त न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं. पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
नायुधव्यसनं प्राप्त नाते नातिपरिक्षतम्‌ । 

न भीतं न परावृत्त सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 

यस्तु भीतः परावृत्तः सङ्ग्रामे इन्यते परैः । 

भतुयदू दुष्कृतं किश्चित्तत्सवे प्रतिपद्यते ॥ ९ ॥ 
यच्चास्य सुकृतं किंचिदुतरार्थसुपाजितम्‌ । 

भत्ता तत्सथमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १० ॥ 

रथाश्च हस्तिनं छत्रं घन धान्यं पशून्खियः । | 
सबेद्रव्याणि कुप्यं च यो यञ्जयति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ 
राज्ञश्च दद्युरुद्वारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः । 

राज्ञा च सवयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम्‌ ॥ १२ ॥ 


मनु० | ७ । ५०-८२, ८७, ५९, ६१-९७ ] ॥। 

प्रजा से वार्षिक कर आप्तपुरुषों के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापतिरूप राजा 

आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान 
वर्तते ॥ १॥ उस्र राज्यकाय्य मे विविध प्रकार के विद्वान्‌ अध्यक्षों को सभा नियत करे, 
इनका यही काम है जितने-जितने जिस-जिस काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वक्त 
कर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं, जो यथावत्‌ करें तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें. 
तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २॥ सदा जो राजाओं का वेदप्रचाररूप अक्षय कोश 
है इसके प्रचार के छिये जो कोई यथावत त्रह्मचयं से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरूकुल से 
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१४० सत्याथप्रकाशः 

थाव उनका सत्कार राजा और सभा यथावत्‌ करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए 

विद्वान्‌ होवें, इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती 

है || ३॥ जब कभी प्रजा का पाळन करने वाले राजा-को कोई अपने से छोटा, तुल्य और 
उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धम का स्मरण कर के संग्राम में जाने से कभी 

निवृत्त न हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विज्ञय 
हो॥ ४ ॥ जो संग्रामो में एक दूसरे को हनन करने को इच्छा करते हुए राजा ढोग जितना 
अपना सामर्थ्ये हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे 
वियुख कमी न हो, किन्तु कभी-कभी शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिप जाना 
उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शज्जु को जीत सके वैसे काम करें, जैसा सिंह क्रोध से 
सामने आकर शबल्लारिन में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूखेता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावें।। ५॥ 
युद्ध समय में न इधर उघर खडे, न नपु'सक, न हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के 
बाळ खुळ गये हाँ, न बेठे हुए, न “मैं तेरे शरण हू” ऐसे को ॥ ६॥ न सोते हुए, न मूर्छा 
को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न शज्जु 
के सायी ॥ ७॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न 
डरे हुए और न पछायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के ध्म का स्मरण करते हुए योद्धा 
लोग कभी मारे किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हों बन्दीगृह में रख दे और भोजन 

आच्छादन यथावत्‌ देवे और जो घायळ हुए हों उनकी औषधादि विधिपूर्वक करे। न 

उनको चिड़ावे न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम हो करावे । विशेष इस पर ध्यान रक्खे 

कि खो, बाळक, बृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर श्न कभी न चलावे । उनके 

छड्केचाडों को अपने सन्तानवत्‌ पाले और स्रिया को भी पाले। उनको अपनी मा बहिन 

और कन्या के समान सममे, कभी बिषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे। जब राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय और जिनमें पुनः-पुनः युद्ध करने की झङ्का न हो उनको सत्कारपूच॑क 
छोड़कर अपने-अपने घर वा देश को भेज देवे और जिनसे भविष्यत्‌ काळ में विष्न होना 
सम्भव हो उनको सदा कारागार सें रक्खे ॥ ८॥ और जो पढायन अर्थात्‌ भागे और डरा 
ईशा शत्य शज्जुओं से मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय 
होवे ॥ ६॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस कोक और परलोक में सुख होने वाळा 
ऱ्ह उसको उसका स्वामी ले लेता है, जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं 
ता ह सव नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से 
इ केया हो॥ १०॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो-जो छड़ाई में 
टन र वा अध्यक्ष ने रथ, घोडे, हाथी, छत्र, घन-घान्य, अन्न, गाय आदि पशु 
अप अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, तेळ, आदि के कुप्ये जीते हों वही 
र-उसका अदण करे॥ ११॥ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां 
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पष्ठसमुल्लासः १४१ 


भाग राजा को देवें और राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस घन में से, जो सब ने मिल के 
जीता हो, सोढहवां भाग देवे। और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और सन्तान 

उसका भाग द ओर उसकी खी तथा असमर्थ छड़कों का यथावत्‌ पालन करे। जब 
उसके लड़के समर्थ हो जायें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे। जो कोई अपने राज्य 


की रक्षा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्दबृद्धि की इच्छा रखता हो बह इस मर्यादा का 
उल्लंघन कभी न करे॥ १२॥ 


अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्रय्रतः । 

रक्षितं वद्धयेच्चैब वृद्ध पत्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १ ॥ 
अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 

क्षितं वद्धयेद्वुद्धया बद्धं दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 
अमाययैव वर्तेत न कर्थचन मायया । 
बुध्येतारिग्रयुक्तां च मायां नित्यं खसंबृतः ॥ ३ ॥ 
नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु । 
गूहेत्कूमे इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥ 
वकवच्चिन्तयेदथोन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेद्वशं सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ६ ॥ 
यथोद्धरति निदोता कक्ष धान्यं च रक्षुति । 

तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ७ ॥ 
मोहाद्राजा राष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया । 
सोऽचिराद्‌ ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ॥ ८ ॥ ` 
शरीरक्षणात्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकपणात्‌ ॥ ९ ॥ 
राष्ट्रस्य संग्रह नित्य विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सुसंगृहीतराष्ट्री हि पार्थिव; सुखमेधते ॥ १० ॥ 
दयोस्नयाणां पञ्चानां मध्ये गुरममधिष्ठितम्‌ । 

तथा ग्रामशतानां च कुय्याद्राष्ट्रख संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ 
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१४२ सत्याथंप्रकाश: 
ग्रामस्याधिपतिं कुर्य्यादशग्रामपतिं तथा । 
विशतीश शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ १२ ॥ 
ग्रामदोषान्समृत्यज्ञान्‌ ग्रामिकः शनकैः खयम्‌ । 
शंसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌॥ १३ ॥ 
विंशतीशस्तु तत्सर्वे शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सह्नपतये खयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि परथक्कार्याणि चैव हि । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि प्येदतन्द्रितः ॥ १५ ॥ 
नगरे नगरे चैकं कुयोत्सवोथेचिन्तकम्‌ । 
उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रम्‌ ॥ १६॥ 
स ताननुपरिक्रामेत्सवोनेव सदा खयम्‌ । 
तेपां वृत्त परिणयेत्सम्म्रष्ट्रे तच्चरैः ॥ १७॥ 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परखादायिनः शठाः । 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजा; ॥ १८ ॥ 
ये कार्यिकेम्योऽथेमेव गृह्णीयुः पापचेतसः । 
तेषां सर्वेखमादाय राजा कुयोत्मवासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
मनु० ७। [ ९९, १०१, १०४-१०७, ११०-११७, १२०-१२४ ] ॥ 
राजा और राजसभा अळब्ध की प्राप्त की इच्छा, प्राप्ति की प्रयत्न से रक्षा करे; 
रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए घन को वेदविद्या धमं का प्रचार, विद्यार्थी, बेदमार्गोपदेशक 
तथा असमर्थ अनाथों के पालन में गावे ॥ १ ॥ इस चार प्रकार के पुरुषा के प्रयोजन 
को जाने । आळस्य छोड़कर इसका भळीभांति नित्य अनुष्टान करे । दण्ड से अप्राप्त की 
प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्त की रक्षा, रक्षित को वृद्धि अथौत्‌ व्याजादि से बढ़ावे 
और बढे हुए घन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छळ 
से न वर्त किन्तु निष्कपट होकर सब से वत्तोव रक्खे और नित्यप्रति अपनी रक्षा कर के 
-_शज्ञु के किये हुए छळ को जान के निवृत्त करे।|३॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात्‌ 
निबेळता को न जान सके ओर स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे, जैसे कछुआ अपने 
अज्ञों को गुप्त रखता दै वेसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रक्खे॥ ४॥ जैसे बगुळा 
व्यानावस्थित होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है वेसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, 
द्रव्यादि पदाथ और बढ की बृद्धि कर शज को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम 


~ 


NNNNNNNAANANAANANARNRNANRNANAAAAG 


७७-0० Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षष्ठसमुक्कासः १४३ 
करे, चीता के समान छिप कर शन्नुओं को पकड़े और समीप में आये वळवान्‌ शन्नुओं 
से सरसा के समान दूर भाग जाय और पश्चात्‌ उनको छळ खे पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार 
विजय करनेवाले सभापति के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात्‌ डाकू लुटेरे हां उनको 
( साम ) मिला लेना ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वश में करे और जो 
इनसे बश में न हों तो अतिकठिन दंड से वश में करे || ६॥ जैसे धान्य का निकालने 
बाळा छिलकों को अळग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ टूटने नहीं देता है वैसे राजा 
डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥ ७॥ जो राजा मोह से, अविचार से 
अपने राज्य को ढुबेछ करता है, वह राज्य और अपने बन्धुसहित जीबन से पूव ही शीघ्र 
नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरो को इशित करने से क्षीण हो 
जाते हैं.वेसे ही प्रजाओं को दुर्बळ करने से राजाओं के प्राण अर्थात्‌ बलादि बन्धुसहित 
नष्ट दो जाते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये जैसे राजा और राजसभा राजकार्य्य की सिद्धि के लिये 
ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य्य यथावत्‌ सिद्ध हों । जो राजा राज्यपाळन में सब 
प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढ़ता है ॥ १० ॥ इसलिये दो; तीन, पांच और 
सौ आमों के बीच में एक राजस्थान रक्खे जिसमें यथायोग्य स॒त्य अर्थात्‌ कामदार आदि 
राजपुरुषा को रखकर सब राज्य के कार्यो को पूणं करे ॥ ११॥ एक-एक माम में _ 
. एक-एक प्रधान पुरुष को रक्खे, उन्दी दश आसों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के 
ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ प्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहन ग्रामो के ऊपर पांचवां 
पुरुष रक्खे अर्थात्‌ जेसे आज्ञकळ एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं देश प्रामो में एक 
थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दश 
तहसीळों पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने मजु आदि घमंशास्न से राजनीति . 
का प्रकार लिया है।। १२ || इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे कि वह एक-एक 
प्रामों का पति ग्रामों में नित्यप्रति जो-जो दोष उत्पन्न हों उन-उन को गुप्तता से दृश प्राम 
के पति को विदित कर दे और वह दश मामाधिपति उसी प्रकार बीस प्राम के स्वामी 
को दश दश मामों का वर्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ १३॥ और बीस ग्रामा का 
अधिपति बीस आमों के वतमान को झतम्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे, वैसे 
खौ-सौ आमों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी को सौ-सौ मों 
के वत्तमान को प्रतिदिन जनाया करें। और बीस-बीस आस के पांच अधिपति सो-सौ 
प्राम के अध्यक्ष को और वे सहस्नसहस्र के दश अधिपति दशसहस्न के अधिपति को 
ओर वे दश-दश हजार के दश अधिपति छक्षग्नामों की राजसभा को प्रतिदिन का 
वत्तेमान जनाया करें । और वे सब राजसभा महाराजसभा अथोत्‌ सावेभोर वक्रवात 
महाराजसभा में सब भूगोळ का वत्तेमान जनाया करें । १४॥ और एक-एक दृश-दझ 
प्रामों पर दो सभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आळस्य छोड़कर 
सब न्यायाघीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूसकर देखते रहें ॥ १५॥ बड़े-बड़े 
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१४४ सत्याथंप्रकाश: 
नगरों में एक-एक विचार करने वाळी सभा का सुन्दर उच्च और विशाळ जैसा कि चन्द्रमा 
है वैसा एक-एक घर बनावे, उससे बड़े-बड़े विद्याबुद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की 
परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करं। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति 
हो वैसे-वेसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करे॥ १६॥ जो नित्य घूमनेवाळा सभापति 
हो उसके आधीन सब गुप्तचर अर्थात्‌ दूतों को रक्खे कि जो राजपुरुष और प्रजापुरुषां के 
साथ नित्य सम्बन्ध रखते हों और वे भिन्न-भिन्न जाति के रहें, उनसे सब राज और 
प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण शुप्तरीति से जाना करे, जिनका अपराध हो उनको दंड 
और जिन का गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥ १७॥ राजा जिनको प्रजा की 
रक्षा का अधिकार देवे वे घामिक सुपरीक्षित विद्वान्‌ कुढीन हॉ, उनके आधीन प्रायः शठ 
और परपदार्य इरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कमं से बचाने के 
लिये राज के नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा 
की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त घन लेके 
पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वेस्वहरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश मे रक्खे 
कि जहां से पुनः छौटकर न आसके क्योंकि यदि उस को दण्ड न दिया जाय तो उसको 

देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दरड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु 
जितने से उन राजपुरुषो का योगक्षेम भळीभांति हो और वे भलीभांति घनाढ्य भीहों 
उतना घन वा भूमि राज की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार मिला करे और 
जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान सें रक्खे कि जबतक वे जिये तब 
तक वह जीविका बनी रहै; पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके 
गुण के अनुसार अवश्य देवे । और जिसके बाळक जब तक समर्थ हों उनकी खरी जीती हो 
तो उन सब के निर्वोहाथ राज की ओर से यथायोग्य घन मिळा करे । परन्तु'जो उसकी स्त्री 
वा छड़के कुकर्मी हो जायें तो कुळ भी न मिले, ऐसी नीति राजा बराबरररक्खे ॥ १६ ॥ 


यथा फलेन युज्येत राजा कत्ती च कर्मणाम्‌ । 

तथाक्नेकषय नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १ ॥ 
यथास्पाश्स्पमदन्त्याधं वाय्याकोवत्सषट्पदाः । 
तथाऽल्पाऽस्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिक कर; ॥ २ ॥ 
नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेषा चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्द्ात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तीक्ष्णश्चेव मृदुइच स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः । 
तीक्ष्णश्चैव मुदुश्चेव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥ 
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षष्ठसमुल्लासः १४५ 
एवं सवे विधायेदमिति कत्तव्यमात्मन! । 
युक्तञ्चेवाप्रम्चष्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रा[द्‌]धियन्ते दस्युभिः प्रजा; । 
सम्पश्यतः सभृत्यस्य मृत; स न तु जीवति ॥ ६ ॥ 
क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्‌ । 


निर्िष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥ 

क मनु० ७। [ १२८, १२९, १३९, १४०, १४२-१४४ 
__ _ जैसे राजा और कर्मों का कत्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फळ खे ॥ देब 
बसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ।। १॥ जैसे जोक बछडा 
और भमरा थोडे-थोडे भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वेसे राजा प्रजासे मोडा योचा 
वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिळोभ से अपने वा दूसरों के सुख के मूळ को उच्छिन्न अर्थात्‌ 
नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार और सुख के मूळ का छेदन करता है वह अपने 
[ को ] और उनको पीडा ही देता है ॥ ३ ॥ जो महीपति कार्य्य को देख के तीक्ष्ण और 
कोमळ भी होषे वह ढुट्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठी पर कोमळ रहने से राजा अतिमाननीय 
होता है ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस से युक्त और प्रमादरहित 
होकर अपनी प्रजा का पाढन निरन्तर करे ॥ ५ | जिस भृत्यसद्दित देखते हुए राजा के 
राज्य में से डाकू छोग रोती विछाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह 
जानो अृत्य अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं और महादुःख का पाने वाळा है॥ ६॥ 
इसलिये राजाओं का प्रजापाळन ही करना परमधम है। और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय 
में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा घर्म से युक्त होकर 
सुख पाता है, इससे विपरीत दुःख को प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 


उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः । 
ुतानिन्राहमणास्चाच्च्य प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्‌ । 

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २ ॥ 
गिरियृष्ट समारुद्य प्रासादं वा रहोगतः । 

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदाबिभावितः ॥ ३ ॥ 

यस्थ मन्त्रै न जानन्ति समागम्य पृथग्जना । 

स कृत्स्ना पृथिवीं झड्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ ४ ॥ 


मनु० ७। [ १४५-१४८ ]॥ 
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१४६ सत्याथप्रकाशः 


जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान 
अग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा सें प्रवेश 
करे ॥ १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको 
छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे ॥ २॥ पञ्चात्‌ उसके साथ 
घूमने को चछा जाय, पर्वत के शिखर अथवा एकान्त घर वा जङ्गल जिसमें एक शळाका 
सी न हो वैसे एकान्त स्थान में वेठकर विरुद्ध आवना को छोड़ मन्त्री के साथ विचार 
करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के गुढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात्‌ 
जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थं सदा गुप्त रहे वह घनहीन भी राजा सब 
प॒थिवी के राज्य करने में समर्थ होता है, इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि 
जब तक सभासरदों की अनुमति न हो ॥ ४ ॥ 


आसनं चैव यानं च सन्धि विग्रहमेव च । 

काये वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १ ॥ 
सन्धि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । 

उभे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥ 
समानयानकमी च विपरीतस्तथैब च । 

तथा स्वायतिसंयुक्तः सन्धिन्ञेयो द्विलक्षणः ॥ ३ ॥ 
खयंकृतरूच कार्याथेमकाठे काल एव वा । 

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनर्चात्यायैके कार्ये प्राते यच्छया । 

. सहृतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५ ॥ 

क्षीणस्य चेव क्रमशो देवात्यूबंकतेन वा । 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविध॑ स्मृतमासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
बलस्य खामिनश्चैव खितिः कायोर्थसिद्धये । 
द्विविधं कीसेते द्वैध षाड्गुण्यगुणवोदिमिः ॥ ७ ॥ 
अर्थसंपादनार्थं च पीब्यमानस्य शञ्जुभिः । 

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः । 
तदात्वे चारिपकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
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_ षष्ठसयुछ्लासः | १४७ 
IRE क ववी 
यदा प्रष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भृशम्‌ । 
अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्बीत विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा मन्येत भावेन दृष्ट पुष्टं बलं स्वकस्‌ । 
प्रस्थ विपरीतं च तदा यायाद्विपु प्रति ॥ ११ ॥ 


यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । 

तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥ १२ ॥ 

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्‌ । 

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्य्यमात्मनः ॥ १३ ॥ 

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा तु संश्रयेत्‌ क्षिप्रै धार्मिक बलिनं नृपस्‌ ॥ १४ ॥ 

निग्रहं प्रकृतीनां च कुयोद्योरिबलस्य च । 

उपसेवेत तं निसं सर्वयत्नेगुरु यथा ॥ १५ ॥ 

यदि तत्रापि संपश्येद्दोष संश्रयकारितम्‌ । 

सुयुद्धमेव तत्राऽपि निविशङ्कः समाचरेत्‌ ॥ १६॥ मुः [ ७ । १६१-१७६ ] ॥ 


सब राजादि राजपुरुषो को यह बात कक्ष्य में रखने ,योग्य है जो ( आसन ) 
स्थिरता ( यान ) शज्ञु से छड़ने के छिये जाना ( सन्धि ) उनसे मेळ कर लेना ( विम्रद्द ) 
दुष्ट शञ्ञुओं से छड़ाई करना ( हर घ० ) दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना 
( संश्रय ) और निवंळता में दूसरे प्रबळ राजा का आश्रय लेना ये छः प्रकार के कर्म 
यथायोग्य काय्य को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिये॥ १॥ राजा जो संधि, विग्रह, 
यान, आसन, इं धीभाव और संश्रय :दो-दो प्रकार के होते हैं उनको यथावत्‌ जाने ॥ २॥ 
( संधि ) शन्नु से मेळ अथवा उससे विपरीतता करे परन्तु बर्षमान और सविष्यत्‌ में 
करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेळ कहाता है॥ ३॥ ( विग्मह ) 
काय्यंसिद्धि के छिये उचित समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध 
करने वाले शु के साय विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४॥ ( यान) अकस्मात्‌ 
.कोडे काय्यं प्राप्त होने के क पा मित्र के साथ मिढ के शज्ञु की ओर जाना यह दो 
प्रकार का गमन कहाता हे ॥ ५॥ [ ( आसन ) ] स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण होजाय 
अर्थात्‌ निबेछ होजाय अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठे रहना bd 
का आसन कद्दाता हे ॥ ६ ॥ [ (द्वैध ) ] कार्यसिद्धि के छिये सेनापति और सेना के दों 
विभाग करके विजय करना दो प्रकार का हेघ कहाता है ॥ ७॥ [ ( संश्रय ) ] एक किसी 
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१४८ सत्याथप्रकाशः 
अर्थ की सिद्धि के लिये किसी बलवान्‌ राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे 
शत्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है॥८॥ जब यह जान ले कि 
इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात्‌ करने से अपनी वृद्धि और 
विजय अवश्य होगा तब शत्रु सं मेळ करके उचित समय तक घीरज करे ॥ ६ ॥ जब 
अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशीछ और श्रेष्ठ जाने, बैसे अपने को भी 
समरे तभी श्रु से विग्रह ( युद्ध ) कर लेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अर्थात्‌ सेना को 
हर्षे और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत नित्रेछ हो 
जारे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल वाहन से क्षीण 
हो जाय तब शज्जुओं को धीरे-धीरे प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा 
रहे ॥ १२ ॥ जब राजा शज्ु को अत्यन्त बलवान्‌ जाने तब द्विगुणा वा दो प्रकार की सेना 
करके अपना कार्य्यं सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समम लेवे कि अब शीत्र शत्रुओ की 
चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बळवान्‌ राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥ १४ ॥ 
जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बळ का निम्रह करे अर्थात्‌ रोके उसकी सेवा सब 
यत्नाँ से गुरु के सदृश नित्य किया करे ॥ १४ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों 
में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को नि:शंक होकर करे॥ १६॥ जो 
घार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेळ रक्खे और जो दुष्ट 
प्रबळ हो उसी के जीतने के लिये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित दै । 


| सर्वोपायैस्तथा कुयोन्नीतिज्ञः प्रथिवीपतिः । 

यथास्याभ्यधिका न स्युमिंत्रोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥ 

आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । 

अतीते कार्य्यश्षेष्ञ; श्जभिर्नाभिभूयते ॥ ३ ॥ 

यथैनं नामिसंदध्युमित्रोदासीनशत्रवः । 

तथा सवं संबिद्ष्यांदेष सामासिको नयः ॥ ४ || मनुः ७। [ १७७-१८० ] ॥ 


| नीति का जानने वाला प्रथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन 
( मध्यस्थ ) और शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्ते ॥ १ ॥ सब कार्य्यों का 


वच्तमान से केन्य और भविष्यत्‌ में जो-जो करना चाहिये और जो-जो काम कर चुके 
उन सब क यथायता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ दोषों के निवारण और 
गुणों की स्थिरता में यत्न करे ॥ जो राजा भविष्यत्‌ अर्थात्‌ आगे करने वाले कर्मा मे गुण 
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दोषों का ज्ञाता वर्तमान में 


को जानता है 


विशेष सभाप 


षष्ठसमुल्लासः 


संक्षेप से विनय अथोत्‌ राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥ 

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकै च यथाविधि । 
उपगृह्यास्पदं चैव चारान्‌ सम्यग्विधाय च ॥ १ ॥ 
संशोध्य त्रिविधं मागे पड्विधं च बलं खकम्‌ । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ २ ॥ 
शजुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतभ्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः॥ ३ ॥ 
दण्डव्यूहेन तन्मा यायात्तु शकटेन वा। 
वराहमकराभ्यां वा स्रच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्च भयमाशङ्के्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 

पश्नेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षो स्वदिक्षु निवेशयेत्‌ । 

यतश्च भयमाशङ्केत्‌ प्राचीं तां कल्पयेद्िशम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः । 
स्थाने युद्धे च ङुशलानमीरूनविकारिणः ॥ ७ ॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहून्‌ । 
खूच्या वज्जेण चेवैतान्‌ व्यूहेन च्यूह्य योधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्यन्दनाश्वै। समे युष्येदन्‌पे नौद्विपैस्तथा । 
बृक्षगुल्मावृते चापैरसिचमायुधै; स्थल ॥ ९ ॥ 
प्रहषेयेद्‌ बलं व्यूह्च तांश्च सम्यकू परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाइचैव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १० ॥ 

` उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 


दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
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म॑ तुरन्त निश्चय का कत्ता और किये हुए कार्यों में शेष कर्तव्य 
वह शज्जुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष 
ति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन 


(और शत्रु [ उस ] को वश में करके अन्यथा न करावे, ऐसे मोह में कभी न फसे, यही 


Teper 


*- १३२९ १900 ct uit दक 


१५० सत्यायंप्रकाझः 
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भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेच्चेनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ॥ १२ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां घम्यान्यथोदितान्‌ । 
रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषेः सह ॥ १३ ॥ 


आदानमप्रियकरं दानश्च प्रियकारकम्‌ । 
अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४ ॥ 


मनु ० ७ | [ १८४-१६२। १९४-१६६, २०३, २०४ ]॥ 


जब राजा शत्रुओ के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध 
और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, शस्त्रास्त्रादि पूर्ण 
लेकर सर्वत्र दूतों अथोत्‌ चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन 
करके शञ्ुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १ ॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात्‌ एक स्थळ 
(भूमि ) में दूसरा जळ ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाशमागों को शुद्ध बनाकर 
भूमिमाग में रथ, अश्व, हाथी, जळ में नौका और आकाश में विमानादि यानां से जावे 
और पेद्छ, रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र और अस्त्र खानपानादि सामग्री को यथावत्‌ साय ले 
बळयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शाज्ु के नगर के समीप धीरे: धीरे 
जावे ॥ २ ॥ जो भीतर से शत्रु से मिला हो और आपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे 
गुप्तता से श्लु को भेद देवे, उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यन्त सावधानी 
रकखे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शञ्ु सममना चाहिये ॥ ३ || सब 
राजपुरुषा को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को 
सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हँ । जब 
शिक्षा करे तब ( दण्डव्यूह ) दर्डा के समान सेना को चळावे ( शकट० ) जैसा शकट 


` अर्थात्‌ गाड़ी के समान ( बराइ० ) जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और 


कभी-कभी सब मिळकर मुण्ड हो जाते हैं वेसे ( मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते 
हैं वेसे सेना को बनावे ( सूचीव्यूह ) जैसे सूई का अग्रभाग सुक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल और 
उससे सूत्र स्थूळ होता है देसी शिक्षा से सेना को बनावे, और बैसे 


_ ( नीलकण्ठ ) ऊपर नीचे कपट सारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे ॥ ४ 
जिघर भय विदित हो उसी ओर सेना को फेळावे, सब सेना के पतियों को चारों भोर 


रख के ( पद्चव्यूह ) अर्थात्‌ प्माकार चारों ओर से सेनाओं के 
रहे ॥ ५॥ सेनापति और बढाध्यक्ष अर्थात्‌ आज्ञा का दने पो न लाम 
छड़ानेवाले बीरों को आठों विशाओं में रक्खे, जिस ओर से लडाई होती हो उसी ओर 


सब सेना का मुख रक्खे परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबन्ध रकस नहीं तो पीछे वा पाश्वं 
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षष्ठससुलासः १२१ 

So on मी | 
से शत्रु की घात का सम्भव होता है॥६॥ जो गुल्म अर्थात्‌ दृढ़ स्तम्भों के तुल्य 
युद्धविद्या से सुशिक्षित धामिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और जिनके 
सन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रक्खे॥ ७॥ जो थोड़े 
पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर ळड़ावें और काम पड़े तो उन्हीं को 
झट फैळा देवे । जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब 
“सूचीव्यूह' अथवा 'वजव्यूह! जैसे दुघारा खड्ग दोनों ओर [ काट करता वैसे ] युद्ध 


५४४५१४१४४१ 


करते जायें और प्रविष्ट भी होते चळे वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात्‌ सेना को बनाकर . 
खडावे, जो सामने ( शतध्नी ) तोप बा ( सञ्च) बन्दूक छूट रही हो तो 'सपंव्यूह! . 


अर्थात्‌ सपे के समान सोते-सोते चले जायें, जब तोपों के पास पहुंचें तब उनको मार वा 
पकड़ तोपों का सुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को 
सार अथवा बृद्ध पुरुषों को तोपों के सुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावें और 
सार, बीच में अच्छे-अच्छे सवार रहें, एक वार घावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न 
केर पकड़ छ अथवा अगा दें ॥ ८॥ जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और 
पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना!डो तो नौका और थोडे जल में हाथियों पर, 
वृक्ष ओर झाडी में बाण तथा स्थळ बालू में तळवार और ढाळ से युद्ध करें करावे॥ ६॥ 
जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वाछों को उत्साहित और हर्षित कर । जब 
युद्ध बन्ध हो जाय तब जिससे शौयं और 'युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्‍त॒र वो से सब के चित्त 
को खान पान अस्त्र शस्त्र सहाय और औषधादि से प्रसन्न रक । व्यूह के विना छड़ाई न 
करे न करावे, छड़ती हुईं अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक-ठीक लड्ती है वा 
कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी. समय डचित[|सममेःतो शज्रुको /|चारों ओर से घेर कर 
रोक रक्खे और इसके राज्य को पीड़ित कर्रुशत्रु के चारा, अन्न, जछ' और इन्धन को नष्ट 
दूषित कर दे ॥ ११ ॥ शत्रु के!ताळाव नगरे प्रकोट.औरईललाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि 
में उनको ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥११२॥ “जीत :कर उनके साथ 
प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि छिखा लेवे और जो उचित :समय सममे:तोः उसी के ,बंशस्थ 


किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और उससे;लिखा लेवे कि तुमको [हमारी आज्ञा के 


अनुकूल अर्थात्‌ जेसी घमंयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चढ के न्याय से प्रजा का पाठन 
करना होगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रक्खे कि जिससे पुनः उपद्रव न 
हो और जो हार जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर ररनादि उत्तम पदार्थों 
के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो, जो उसको 
बन्दीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्खे जिससे वह हारने के शोक से रहित 
होकर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ अहण करना अपीति 
और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस 
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१४२ सत्याथंप्रकाशः 
पराजित के मनवाब्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी उसको _ चिड़ावे नहीं, 
न हँसी और ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने तुकको पराजित किया है ऐसा भी कहे, 
किन्तु आप इमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 


हिरण्यभूमिसंप्राप्या पाथिवो न तथैधते । 
यथा मित्र ध्रुव लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमस्‌ ॥ १ ॥ 


धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेब च । 

अनुरक्तं खिरारम्भं लघुमित्र प्रशस्यते ॥ २ ॥ 

प्रज्ञं कुलीनं शरं च दक्षं दातारमेव च । 

कृतज्ञं इतिमन्तञ्च कष्टमाहुररि बुधाः ॥ ३ ॥ 

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता । 

सोललक्ष्यं च सततमुदासीनशुणोदयः ॥ ४ ॥ मनु» ७। [ २०-२११ 1॥ 


मित्र का लक्षण यह है--राजा सुवर्णं और मूमि की प्राप्ति से वेसा नहीं बढ़ता कि 
जैसे निश्चळ प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध करने वाले समथे 
मित्र अथवा दुबेळ मित्र को भो प्राप्त होके बढ्ता है ॥ १॥ धर्म को जानने और कृतज्ञ 
अथात्‌ किये हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसन्नस्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी ळघु 
छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता | २॥ सदा इस बात को दृढ़ रक्खे कि 
कभी बुद्धिमान्‌) कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता; किये हुए को जानने हरे और धैर्यवान्‌ 
पुरुष को शत्रु न वनावे क्‍योंकि जो ऐसे को शञ्ु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३॥ 
उदासीन का छक्षण--जिसमें प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शुरवीरता 
ओर करुणा भी स्थूळळक्ष्य अर्थात्‌ ऊपर-ऊपर की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह 
उदासीन कहाता है ॥ ४ || 


एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः । 
च्यायाम्याप्डस्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ मनु» [ ७ । २१६ ]॥ 


पूर्वोक्त प्रात:काळ समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा सब 
मन्त्रियाँ से विचार कर सभा में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिळ, उनको हर्षित 
कर, नाना परकार को व्यूहशिक्षा अर्थात्‌ क्रवायद कर करा, सब घोड़े, हाथी, गाय आदि 
[ के | स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, घन के कोशों को देख सब पर दृष्टि 
नित्यप्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल व्यायामशाळा में जा व्यायाम करके 
[ मध्याह समय | भोजन के छिये 'अन्त: पुर! अर्थात्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश 
कर और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबढपराक्रमवद्ध क, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अन्न 
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हु षष्ठसमुल्लासः १५३ 
व्यजन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी 
रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे । : 


अजा से कर लेने का प्रकारः-- 

पञ्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । ` 

धान्यानामष्टमो भाग; षष्ठो द्वादश एव वा ॥ मनु० ७। [ १३० ] ॥ 

जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी को सुवणं और चांदी का जितना छाभ हो 

उसमें से पचासवां भाग, चावळ आदि अन्ना में छठा, आठवां वा बारहवां भाग छिया 
करे और जो घन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खाने पीने 
और घन से रहित होकर दुःख न पावें । क्‍योंकि प्रजा के धनाढ्य आरोग्य खान पान 
आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है। प्रजा को अपने सन्तान के 
सदृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राजपुरुषों को जाने । यह बात 
ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका 
रक्षक है । जो अजा न होतो राजा किसका १ और राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? 
दोनों अपने-अपने काम सें स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें । प्रजा 
की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों, राजा की आज्ञा के विरुद्ध 
राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात्‌ जिसको 'पोलिटिकळ” 
कहते हैं संक्षेप से कह दिया। अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मनुस्मृति 
शुक्रनीति पर मारतात में bes निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना है वह 
व्यवहार सतुस्छति के अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति से करना चाहिये 
यहां भी संक्षेप से लिखते हें: Mn 


प्रत्यह देशइष्टैश्च शाख्नहष्टैञ्च हेतुभिः । 
अष्टादशसु मार्गेष निबद्धानि प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ १ ॥ 
तेषामादयमृणादानं निक्षेपोऽखामिबिक्रयः। ` 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २॥ 
वेतनखैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवादः खामिपालयो$ ॥ ३ ॥ 
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 

स्तेयं च साहस चेव ख्रीसङ्ग्रणमेव च॥ ४ ॥ 
खरीपुंधर्मा विभागश्च घूतमाहृय एब च। ' 
पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारखिताबिह ॥ ५ ॥ 
० 
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१५४ सत्याथंप्रकार: 


एप स्थानेषु भूयिष्ठं विवाद चरतां नृणाम्‌ । 
धमं शाश्वतमाश्रित्य कर्योत्कार्यविनिर्णयस्‌ ॥ ६ ॥ 
घमो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासद! ॥ ७ ॥ 
सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्य वा समज्ञसम्‌ । 
अभुवस्वित्रुवन्वापि नरो भवति किखिषी ॥ ८ ॥ 
यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां इतास्तत्र सभासदः ॥ ९ ॥ 
धर्म एव हतो हन्ति धमो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धमों न इन्तव्यो मा नो घमों हतोऽवधीत्‌ ॥ १० ॥. 
इषो हि अगवान्धमस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 
बृष ते विदुर्देवासस्माद्वमे न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एक एव सुहृद्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण समं नाश सबैमन्यद्धि गच्छति ॥ १२ ॥ 
पादोऽधर्मस्य कीरं पादः साक्षिणमृच्छति। | 
पादः सभासद्‌; सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कत्तरं निन्दाहो यत्र निन्दते ॥ १४ ॥ 
मनु० ८ ॥ [ ३-८, १२-१९ ] ॥ 
समा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार और शास्रव्यवहार हेतुओं से 


निम्नलिखित अठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें 


और जो-जो नियम शाल्नोक्त:न पावें और उनके होने की आवश्यकता जानें 
आ श्यकता जानें तो उत्तमोत्तम 
नियम वांधे कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥ १॥ अठारह मार्ग ये हैं--उनमें 


` से १--( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २--( निक्षेप ) धरावट अर्थात्‌ 


किसी ने किसी के पास पदार्थ घरा हो और मांगे पर न देना। ३ 

| | --( अस्वामिविक्रय 
दूसरे के पदार्थ को दूसरा बॅच लेवे | ४--( संभूय च समुत्थानम्‌ ) ठ मिला के ही 
पर अत्याचार करना | ५--( दृत्तस्यानपकमं च.) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २॥ 
६--( वेतनस्येव चादानम्‌ ) वेतन अर्थात्‌ किसी की “नौकरी? में से ले लेना वा कम देना 
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षष्ठसमुल्लास: २५५ 
अथवा न देना । ७- ( प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा से विरुद्ध वत्तेना। ५--( क्रयविक्रयानुशय ) 
अर्थात्‌ लेन देन में झगड़ा होना | ६--पश्ु के स्वामी और पाळने वाले का झगडा ॥ ३॥ 
१०--सीमा का विवाद । ११--किसी को कठोर दर्ड देना। १२--कठोर बाणी का 
बोळना । १३--चोरी डाका मारना। १४-किसी काम को बलात्कार से करना । 
१५--किसी की खी वा पुरुष का व्यभिचार होना ॥ ४॥ १६--ख्ी और पुरुष के घर्म 
में व्यतिक्रम होना । १७--विभाग अर्थात्‌ दायभाग में वाद उठना। १८--द्यत अर्थात्‌. 
जड़ पदार्थ और समाह्वय अर्थात्‌ चेतन को दाव में घर के जुआ खेलना | ये अठार्‌इ प्रकार 
के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले 
पुरुषों के न्याय को सनातनघम के आश्रय करके किया करे अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी 
न करे ॥ ६॥ जिस सभा में अधम से घायळ होकर घर्म उपस्थित होता है जो उसका 
शल्य अर्थात्‌ तीरवत्‌ धमं के कलङ्क को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात्‌ 
धर्मी को मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिळता उस सभा में जितने सभासद्‌ हैं वे सब 
घायळ के समान समझे जाते हैं ॥ ७ | धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी 
प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले । जो कोई सभा में अन्याय होते 
हुए को देखकर मोन रहै अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥८॥ 
जिस सभा में अधमं से धमं, असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है 
उस सभा में सब सतक के समान हैं जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ६ ॥ मरा हुआ 
घमं मारनेवाले का नाश और रक्षित किया हुआ घमं रक्षक की रक्षा करता है इसलिये 
घम का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हुआ घर्म कभी हमको न सार 
डाले ॥ १० ॥ जो सब ऐश्वर्या के देने और सुखों की वर्षा करनेवाला धर्म है उसका छोप 
करता है उसी को विद्वान्‌ लोग वृषळ अर्थात्‌ शुद्र और नीच जानते हैं इसलिये किसी 
मनुष्य को धमं का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक धम ही सुहृद है 
जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है. और सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाझ के साथ 
ही नाश को प्राप्त होते हैँ अर्थात्‌ सब का संग छूट जाता है परन्तु घर्म का संग कभी नहीं 
छूटता ॥ १२॥ जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहां अधमं के चार 
विभाग हो जाते हैं उनमें से एक अधमं के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और 
चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को ग्राप्त होता है॥ १३ ॥ जिस समा में निन्दा 
के योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दरड के योग्य को दण्ड और मान्य के योग्य 
का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद्‌ पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं 
पाप के कत्ती ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब साक्षी कैसे करने चाहिये: 


आपा! सर्वेषु बणे काय्यो; कार्येषु साक्षिणः । 
सवेधमेविदो$ळुब्था विपरीतांस्तु बञयेत्‌ ॥ १ ॥ 
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स्रीणां साक्ष्यं ख्यः कुर्युडिजाना सदृशा द्विजाः । 


झुद्राशच सन्तः ञद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनय1 ॥ २ ॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च । 

वाग्दण्डयोश्च पारुभ्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३ ॥ 
बहुत्वं परिगृह्णयास्साक्षिट्वेसे नराधिपः । 

समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌ गुणिदेधे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समक्षदशनात्साक्ष्य श्रवणाच्चैव सिध्यति । 

तत्र सत्य ब्रुबन्साक्षी धमार्थाभ्यां न हीयते ॥ ५ ॥ 
साक्षी दष्टशुतादन्यद्विबुबन्नाय्यसंसदि । 
अवाङ्नरकमभ्येति प्रेय खगोच्च हीयते ॥ ६ ॥ 
खभाबेनेव यद्‌ त्रूयुस्तद्‌ ग्राह्य व्यावहारिकम्‌ । 

अतो यदन्यद्वञूयुधेमार्थे तदपार्थकम्‌ ॥ ७॥ 
सभान्तः साक्षिणः ग्रापान्िप्रत्रिसन्निधो । 
प्राड्विबाकोञ्नुयुञ्जीत बिधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८ ॥ 
यदू दरयोरनयोबेत्थ कार्ेऽस्मिंरचोष्टितं मिथः । 

तद्‌ बूत सबं सत्येन युष्माकं छात्र साक्षिता ॥ ९॥ 
सत्य साक्ष्ये बुबन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 
इह चाचुत्तमा कीर्चि वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ १० ॥ 
ससेन पूयते साक्षी ध्मः सत्येन वद्धते । 

तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सबैवर्णेपु साक्षिभिः ॥ ११ ॥ 
आत्मेब ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 
ममस्याः खमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्य विद्वान्ह वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । | 
तानन देवा; श्रेयांसं लोकेच्न्य पुरुष विदुः ॥ १३ ॥ 
एकोऽहमसी्यात्मान यत्त्व कल्याण मन्यसे । 

नित्यं खितस हथेष पुण्यपापेश्चिता मुनिः ॥ १४ ॥ 


www 
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षष्ठसमुल्ला सः १४७ 


सब वर्णी में धार्मिक, विद्वान्‌, निष्कपटी, सब प्रकार घर्म को जाननेवाले, लोभ- 
रहित सत्यवादियों को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इनसे विपरीतों को कभी न करे ॥ १ ॥ 
खियों की साक्षी खी, द्विजां के द्विज, शुद्रों के शुद्र और अन्त्यजों के अन्त्यज साक्षी 
हा॥ २ || जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, दृण्डनिपातन रूप 
अपराध हैं उन में साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी [ न ] सममे क्योंकि ये 
काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियों में से वहुपक्षानुसार, तुल्य साक्षियों 
में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य 
हों तो द्विजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महर्षि और यतियो की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ 
दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात्‌ देखने और दूसरा सुनने से, जब 
सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोळे वे घर्मदीन और दण्ड के योग्य न होवें और जो 
साक्षी मिथ्या बोळे वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों 
की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो बह ( अवाङ्नरक ) अर्थात्‌ जिह्व 
के छेदन से दुःखरूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात्‌ सुख से 
हीन हो जाय ॥ ६॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार 
सम्बन्धी बोले और इससे भिन्न सिखाये हुए जो-जो वचन बोले उस-उस को न्यायाधीश 
व्यर्थ समझे ॥ ७॥ जब अर्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने सभा के 
समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राइविबाक अर्थात्‌ वकील बा 
बैरिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षि लोगो ! इस कार्य्य में इन दोनों के परस्पर 
कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो तुम्हारी इस कार्य्यं में साक्षी 
है ॥ ६ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है बह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरों 
में जन्म को प्राप्त डोके सुख भोगता है । इस जम्म बा परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त 
होता है, क्‍योंकि जो यह वाणी है वही वेदों सें सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी 
है । जो सत्य वोळता है. वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है १० ॥ सत्य 
बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है, इससे सब वर्णों में 
साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की 
गति आत्मा है इसको जान के हे पुरुष ! तू सब मनुष्यों के उत्तम साक्षी अपने आत्मा 
का अपमान मत कर अर्थात्‌ सत्यभाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य 
और जो इससे विपरीत है वह मिथ्यामाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान्‌ 
ेत्रज्ञ अर्थात्‌ शरीर का जानने हारा आत्मा भीतर शङ्का को प्राप्त नहीं होता उससे भिन्न 
विद्वान्‌ छोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ हे कल्याण की इच्छा करनेवाले 
पुरुष ! जो तू “मैं अकेला हूं? ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक 
नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय मे अन्तयौमीरूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाळा 
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Never 
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मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोळा कर ॥ १४ ॥ 


लोभान्मोहाङ्कयानमत्रात्कामात्क्रोधात्तथेव च । | 
अज्ञानाद्‌ वालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ १ ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं चदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपू्ेशः ॥ २ ॥ 
लोभात्सहस दण्डचस्तु मोहात्यूवैन्तु साहसम्‌ । 
भयाद्‌ हो मध्यमौ दण्डयौ मैत्रातपूवं चतुगुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामाइशगुण पूर्वे क्रोधात्त त्रिगुण परम्‌ । 
अज्ञानादू दै शतं पूर्ण बालिश्याच्छतमेव तु ॥ ४ ॥ 
उपस्थमुद्रं जिह्वा हस्ती पादौ च पश्चमम्‌ । 
चश्षुनासा च कणों च धनं देहस्तथैव च ॥ ५ ॥ 
अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालौ च तत्वतः] | 
साराऽपराधो चालोक्ष्य दण्डं दण्डयेषु पातथेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अधर्मदण्डनं लोके यशोध्नं कीत्तिनाश्चनस्‌ । 
अखग्येञ्च परत्रापि तस्मात्ततपरिव्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अदण्डचान्दण्डयन्‌ राजा दण्डयांइचेवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशी महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥ ८ ॥ 
वाग्द्डं प्रथमं कुर्योद्विग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । ` 
तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ ९॥ ` 

मनु० ८ । [ ११८-१२१, १२५-१२९ ] ॥ 


जो छोम, सोइ, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बाळकपन से साक्षी देवे 
बह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी मूठ vo 
वक्ष्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे ॥ २॥ जो छोभ से मूठी साक्षी देवे उससे १५।८) 
( पन्द्रह रुपये दश आने ) दरड लेवे, जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे ३॥”॥ ( तीन 
स साढ़े चौदह आने ) दंड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे १४ ।=) ( पन्द्रह 
क दृश आने ) दड लेवे और जो पुरुष मित्रता से मुठी साक्षी देवे उससे १५८) ( पन्द्रह 
पये दश आने ) दंड लेवे ॥ ३ || जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे ३६-) 
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( उनताळीस रुपये एक आना ) दंड लेवे, जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे 
४६॥।=) ( छयालीस रुपये चोदह आने ) दण्ड लेषे, जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी 
देवे उससे ३=) ( तीन रुपये दो आने ) दंड लेवे और जो वाळकपन से मिथ्या साक्षी देवे 
तो उस से१॥-) (एक रुपया नौ आते) दंड लेवे॥ ४॥ दंड के पस्थेन्द्रिय, उदर, 
जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान और देह ये दश स्थान हैं कि जिन पर दंड दिया 
जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो-जो दंड ळिख्ला है और छिखेंगे जैसे लोभ से साक्षी देने में 
पन्द्रह रुपये दृश आने दण्ड लिखा है. परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उससे कम और 
घनाढ्य हो तो उससे दूना तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात्‌ जैसा देश, जैसा 
काळ और जैसा पुरुष हो उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दंड करे ॥ ६॥ क्योंकि इस 
संसार में जो अधमं से दंड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्तमान और भविष्यत्‌ में और 
परजन्म में होने वाळी कीतिं का नाश करनेहारा है और परजन्म में भी दुःखदायक 
होता है इसलिये अधर्मयुक्त दंड किसी पर न करे ॥७॥ जो राजा दंडनीय को न दंड 
और अद्ण्डनीयों को दंड देता है अर्थोत्‌ दण्ड देने योग्य को छोड़ देता औरं जिसको दंड 
देना न चाहिये उसको दंड देता है बह जीता हुआ बड़ी निन्दा को और मरे पीछे बड़े 
दुःख को प्राप्त होता है, इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दंड देवे और अनपराधी 
को दंड कभी न देवे ॥ ८ ॥ प्रथम वाणी का दण्ड अथोत्‌ उसकी "निन्दा? दूसरा “धिक्‌! 
दंड अर्थात्‌ तुझको धिक्कार है तू ने ऐसा बुरा काम क्यों किया, तीसरा (घनदण्ड' उससे 
“धन लेना? और [ चौथा ] “वध” दंड अर्थात्‌ उसको कोड़ा वा बेत से मारना वा शिर 
काट देना ॥ ६ ॥ 


येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु बिचेष्टते । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिव; ॥ १ ॥ 
पिताचाय्येः सुहृन्माता भाय्या पुत्रः पुरो हितः । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः खधर्मे न तिष्ठति ॥ २॥ 
काषोपणं भवेइण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३ ॥ 
अष्टापाद्न्तु श्द्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोउशेव तु वैञ्यस्य दार्त्रिशत्क्षत्रियस्य च ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण चतुःषष्टिः पूणं वापि शतं भवेत्‌ । 
द्विगुणा वा चतु१षष्टिस्तद्दोषगुणावोद्धि सः ॥ ५ ॥ 
ऐन्द्र स्थानमभिम्रेप्सुयशश्चाक्षयमव्ययम्‌ । 

` नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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वाग्दुष्टात्तस्कराच्चेव दण्डेनेव च हिंसतः । 
साइसस्य नरः कत्ती विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥ ७ ॥ 
साहसे वत्तमान तु यो मषेयति पार्थिवः । 
स बिनाश व्रजद्याशु विद्वेष चाधिगच्छति ॥ ८ ॥ 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ । 
समुत्सृजेत्‌ साहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ ॥ ९ ॥ 
शुरं बा बालवृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततायिबधे दोषो इन्तुर्भवति कश्चन । 
` प्रकाश वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युसृच्छति ॥ ११ ॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्रीगो न दुष्टवाकू । 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ १२॥ 
मनु० [ ८ । ३३४-३३८, ३४४०३४७, ३५०, ३५१, ३८६ ] ॥ 


च 


चोर जिस प्रकार जिस-जिस अङ्ग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस-उस अङ्ग 

को सब मनुष्यो की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात्‌ छेदन कर दे ॥ १ ॥ चाहे पिता, 
आचायं, मित्र, खी, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो जो स्वधमं में स्थित नहीं रहता वह राजा 
का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर बेठ न्याय करे तब किसी का 
पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ २॥ जिस अपराध मै साधारण मनुष्य पर 
एक पेसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे अर्थात्‌ साधारण मनुष्य 
से राजा को सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिये । मन्त्री अर्थात्‌ राजा के दीवान को आठ सौ 
गुणा उससे न्युन को सात सौ गुणा और उससे भी न्यून को छः सौ गुणा इसी प्रकार 
उत्तर-उत्तर अर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भ्रृत्य अर्थात्‌ चपरासी है उसको आठगुरो दण्ड 
से कम न होना चाहिये । क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो 
राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें, जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश 
मं आ जाती है | इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भ्रृत्य पर्य्यन्त राजपुरुषो को अपराध 
में प्रजापुरुषा से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३ ॥ वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी 
करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बत्तीस गुणा ॥४॥ 
ब्राह्मण को चौसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एकसौ अट्टाईस गुणा दंड होना चाहिये 
_ अर्थोत्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही 
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अधिक दर्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ राज्य के अधिकारी धम्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने 
वाळा राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दण्ड देने मै एक क्षण भी देर न 
करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लक्षण:-- 


जो दुष्ट वचन बोळने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देने बाले से भी साहस 
बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट है॥ ७॥ जो राजा साहस में 
वत्तमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता 
है और राज्य में द्वेष उठता है ॥ ८॥ न मित्रता [ और ] न पुष्कळ धन की प्राप्ति से 
भी राजा सब प्राणियों को दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये विना 
कभी छोड़े ॥ ६ ॥ चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि वाळक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे 
ाझण और चाहे. बहुत शाखा का श्रोता क्याँ न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान 
दूसरे को विना अपराध मारनेबाले हैं उनको विना विचारे मार डाळना, अर्थात्‌ मारके 
पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता, 
चाहे प्रसिद्ध चाहे अप्रसिद्ध, क्योंकि क्रोधी [को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की 
लड़ाई है ॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परल्जीगामी, न दुष्ट बचन का 
बोळनेहारा, न साहसिक डाकू और न दण्डघ्न अर्थात्‌ राजा की आज्ञा का अङ्ग करनेवाळा 
है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ [ 

भत्तारं लङ्घयेद्या खरी खज्ञातिगुणदर्पिता । 

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ 

पुंमासं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 

अस्यादध्युशच काष्ठानि तत्र दद्येत पापकृत्‌ ॥ २॥ 

दीघोष्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भबेत्‌ । 

नदीतीरेषु तद्िद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च । 

आयव्ययो च नियतावाकरान्कोषमेब च ॥ ४ ॥ 

एवं सवीनिमात्राजा व्यवद्वारान्समापयन्‌ । 

व्यपोह्य किल्विषं सबं प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 

मनु० [ ८ । ३७१, ३७२, ४०६, ४१६, ४२० ] ॥ 


जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे उसको 
बहुत खली और पुरुषां के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले ॥ १॥ 
उसी प्रकार अपनी खरी को छोड़ के परख्ी वा वेश्यागमन करे उस पापी को लोहे के 


२१ 
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१६२९ ` सत्याथंप्रकाशः 


SNSVANRAANNRNAAARRAAA: 


ARRRRR 


NRNAARNRARNRAARARRNRNRNRNARRAA RAANANNNIIIIIIYN 
पलङ्ग को अग्नि से तपा के लाळ कर उस पर सुळा के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख 
भस्म कर देवे ॥ २॥ 


प्रभ--जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी खी व्यभिचारादि कुकर्म 
करे तो उसको कौन दण्ड देवे ९ 


उत्तर- सभा, अर्थात्‌ उनको तो प्रजापुरुषां से भी अधिक दण्ड होना चाहिये । 
प्रभ--राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे ? 


उत्तर--राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है । जब उसी को दण्ड न 
दिया जाय और वह ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दरड को क्यों मानेंगे? और जब सब 
अजा और प्रधान राज्याधिकारी और समा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला राजा 
क्या कर सकता है ? जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा. प्रधान और सब समर्थ पुरुष 
अन्याय में डूब कर न्याय धम को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जायें, 
अथोत्‌ उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजां और 
घमं है, जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ? 


प्रश्न--यह कडा दण्ड होना उचित नहीं, क्योकि मनुष्य किसी अङ्ग का बनानेहारा 
वा जिळानेवाळा नहीं है, इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये ? 


उत्तर--जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं सममते, क्‍योंकि एक 
पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सव छोरा बुरे काम करने से अळग रहेंगे और बुरे 
काम को छोड़कर धमंमागं में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी 
यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा। और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत 
बढ़कर होने गें । वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रोड गुणा अधिक होने से 
कोडं गुणा कठिन होता है, क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा-थोड़ा दरड 
भी देना पड़ेगा। अर्थात्‌ जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पावभर तो 
पावभर अधिक एक मन दरड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाव बीससेर 
दर्ड पड़ा, तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट छोग क्या सममते हैं? जैसे एक को मन और 
सहस्र मनुष्यों को पाव पाव दरड हुआ तो ६। सवाछः मन मनुष्य जाति पर दण्ड होने से 
अधिक और यही कडा तथा बह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होता है । 


हु EE माग न सक की म नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश 

कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु 
| जैसा र कि जिससे राजा और बड़े-बड़े नौकाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों 
छाभयुक्त दा वेसी व्यवस्था करे। परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि 


` अधम जहाज नहीं चलते थे, वे झूठे हैं । और देश-देशान्तर द्वीप-द्ीपान्तरों मे नौका से 


जानेवाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सवत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न होने 
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षष्ठसमुज्लासः १६३ 
देवे ॥ ३ ॥ राजा [ प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी, घोडे आदि वाहनों को, 
नियत लाभ और खरच, “आकर? रत्नादिकों की खाने और कोष ( खजाने ) को देखा 
करे || ४॥ ] राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता कराता हुआ 
सब पापों को छुड़ा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


प्रश्न - संस्कृतविद्या में पूरी-पूरी राजनीति है वा अधूरी ? 


उत्तर--पूरी है, क्योंकि जो-जो भूगोल में राजनीति चढी और चलेगी वह सब 
संस्कृत विद्या से ळी है । और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है उनके लिये:-- 


प्रत्यह लोकदृष्टेश्च शास्रहष्टैश्च हेतुभिः ॥ मनु० ८ । ३॥ 


_जो-जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझ उन-उन नियमों 
को पूण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान रक्खे कि जहां तक 
बन. सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें । युवावस्था में भी विना प्रसन्नता 
के विवाह न करना कराना और न करने देना । ब्रह्मचर्य का यथावत्‌ सेवन करना 
कराना । व्यभिचार और बहुविवाह को वन्ध करें कि जिससे शरीर और आत्मा में पूण 
बळ सदा रहै । क्योकि जो केवळ आत्मा का बळ अथोत्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जायें और 
शरीर का बळ न बढ़ावें तो एक ही बलवान्‌ पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत 
सकता हे । और जो केवळ शरीर ही का बल बढ़ाया जाय, आत्मा का नहीं, तो भी 
राज्यपाळन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के 
सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट अष्ट हो जायें। इसलिये 

° 
सवदा शरीर और आत्मा के बळ को बढ़ाते रहना चाहिये । जैसा बळ और बुद्धि का 
नाशक व्यवहार व्यभिचार और अतिविषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है । विशेषत: 
क्षत्रियाँ को दढांग और बळयुक्त होना चाहिये । क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो 


€ 


राज्यधम ही नष्ट हो जायगा । और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि 'यथा राजा 


तथा प्रजाः’ [ चा० नी० दर्पण १३। ८ ] जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती 
है । इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु 
सब दिन धम न्याय से वत्तंकर सब के सुधार का दृष्टान्त बनें । 


यह संक्षेप से राजधम का वर्णन यहां किया हे । विशेष बेद, मनुस्मृति के सप्तम, 
अष्टम, नवस अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरपरजागर और महाभारत शान्तिपव के 
राजधम और आपद्धस आदि पुस्तकां में देखकर . पूणं राजनीति को धारण करके 
माण्डलिक अथवा सावभौम चक्रवर्ती राज्य करें। और यह समझे कि--वयं (प्रजापतेः 
प्रजा अभूम्‌ः [ यजु० १८। २९ ] यह यजुर्वेद का वचन है। हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर 
की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उसके किंकर भ्रृत्यवत्‌ हैं । वह कृपा करके 
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सत्याथंप्रकाश दै 


डयन NNN 
अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की 
. प्रवृत्ति करावे। अब आगे ईश्वर और वेद्विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्ततीस्वामिक्ृते सत्याथंप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते राजध्मविषये षष्ठः 
ससुल्छासः सम्पूणं: ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तमसमुल्लासारम्म; 


[ अथेश्वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः ] 


ऋचो अक्षरें परमे व्यॉमन्यसिंन्देवा अधि विश निषेदुः । 
यरतन्न वेद॒ किमृचा क॑रिष्यति य इत्तदूबिदुस्त इमे समासते ॥ १ ॥ 
ऋण मं० १ । सू० १६४ ॥ मं० ३९ ।: 
इशा वास्यमिद७ सवे यत्किञ्च जगत्याञ्जर्गत्‌ । | 
तेन॑ त्यक्तेर्न चुञ्जीथा मा यूथः कर्ल स्विद्धन॑म्‌ ॥ २ ॥ 
यजु० ० ४०। मं० १॥। 

अहम्शवं वर्सुन; पूव्यस्पर्तिरई घनानि सं ज॑यामि शर्त; । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि भजाभि भोजन ॥ ३॥ 

ऋ० म० १० । तू० ४८ | मं १॥ 
अहमिन्द्री न परा जिग्य इद्धनं न मृत्येवे$वंतस्थे कदां चन । 


सोममिन्मा सुन्वन्ता याचता वसु न में पूरबः सखे रिषाथन ॥ ४ ॥ 
ऋ० मं० १० | सु० ४८ । मं०५॥ 


अहं दा गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म कृण महयं वैनम्‌ । 
अहं अवं यज॑मानस्य चोदिताऽर्यञ्बनः साक्षि विश्वस्मिन्भरे ॥ [ ६ ] ॥ 


ऋण मं० १० ॥ सु० ४९ | सं० १। 

(ऋचो अक्षरे० ) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचर्य्याश्रम की शिक्षा में छिख 
चुके हैं। अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें प्रथिवी 
सूय्यौदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव 
परमेश्वर है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते वै 
नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं । इसलिये सवंदा उसी को जानकर 
सब मनुष्य सुखी होते हैं । | 

प्रश्न- वेद में इश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं 0 

उत्तर--नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं छिखा जिससे अनेक 
ईश्वर सिद्ध हाँ । किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। 
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१६६ सत्याथंप्रकाश: 
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प्रभ-वेदो में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है ? 

उत्तर देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसे कि प्रथिवी, परन्तु 

इसको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है । देखो ! इसी मन्त्र में कि "जिसमें सब 
देवता स्थित हैं, वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है ।! यह उनकी भूल है जो 
देवता शब्द से ईश्वर का म्हण करते हें । परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिये 
कहाता है कि वही सब जगत्‌ की उत्पति, स्थिति, प्रलयकत्ती, न्यायाधीश, अधिष्ठाता है। जो 
'ब्रयस्त्रिशता०१ [ यजु० १४ । ३१ ] इत्यादि वेदों में प्रमाण है इसकी व्याख्या शतपथ 
[ कां० १४ । प्रपा० ५। ब्रा० ७ क० ४ | में की है कि तेतीस देव अर्थोत्‌ एथिवी, जळ, 
अरिन, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूय्यं और नक्षत्र सब सृष्टि के निवासस्थान होने से [ ये] 
आठ वसु । प्राण, अपान, व्यान, [ उदान ], समान, नाग, कूस्मं, ककळ, देवदत्त, धनःजय 
ओर जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते है कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन 
कराने वाले होते हैं ।. संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सब की 
आयु को लेते जाते हैं । विजुळी का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है। 
यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु वृष्टि जळ ओषधी की शुद्धि, 
विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पाढन होता है। ये 
तेतीस पूवोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं। इनका स्वामी और सव से बड़ा होने से 
परमात्मा चौंतीसवां उपास्यदेव-शतपथ के चौदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है.। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी] लिखा है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप 
अमजाल में गिरकर क्यों वहकते ? ॥ १ ॥ हे मनुष्य | जो कुछ इस[संसार में जगत्‌ है उस 
सव में व्याप्त होकर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है, उससे डर कर तू अन्याय से किसी के 
धन की आकांक्षा मत कर । उसे अन्याय के त्याग और न्यायाचरणरूप धर्म से अपने आत्मा 
से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ ईश्वर सव को उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब 
के पूर्व विद्यमान सब जगत्‌ का पति हूँ । मैं सनातन जगत्कारण और सब घनों का विजय 
करनेवाला और दाता हूं। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को सन्तान पुकारते हैं वेसे 


ज्ञानादि धन को देता हूँ। ब्रह्म अथौत्‌ वेद का प्रकाश करनेहारा और मुझको 
गह भद यथावत्‌ कहता उससे सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता, मैं ससुरुष का प्रेरक यज्ञ 
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करनेहारे को फळप्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस.सव काय्य का बनाने और 


धारण करनेवाला हूं, इसलिये तुम छोरा युक को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत 
पूजो, मत मानो और मत जानो ॥ [ ५ ] ॥ ie 


हिरण्यगर्भ समंवर्तताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेव आसीत्‌ । 
स दाधार एथिवीं दयामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ यजु०[ १३1४] ॥ 


यह यजुर्वेद का मन्त्र है-हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूवे सब सूय्यौदि तेजबाले 
लोकां का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा उसका स्वामी 
था; है. और होगा, वह प्रथिवी से लेके सूय्येळोक पर्य्यन्त सृष्टिको बना के धारण कर 
रहा है । उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें बैसे तुम लोग भी करो । 


प्रश्-आप ईश्वर-ईश्वर कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ? 
उत्तर--सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । 
प्रश्न- ईश्वर में अत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते । 

उत्तर-- 


इन्द्रियाथसन्िकर्षोत्पनने ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारिच्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌॥ 
| [ च्याय १1 १॥४]॥ 


यह गौतम महर्षिकृत न्यायदशेन का सूत्र है- जो श्रोत्र, त्वचा, चक्छ, जिह्वा) भाण 
और मन का शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध 
होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हें, परन्तु वह निश्न म हो। अब विचारना 
चाहिये कि इन्द्रियां और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं। जेसे चारों 
त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पशं, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो प्रथिवी 
उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वेसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष 
आदि ज्ञानादि गुणां के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है । और जब आत्मा सन 
ओर मन इन्द्रियों को किसी विषय में छगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि 
अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है. उस समय जीव की 
इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर भुक जाता है | उसी क्षण में आत्मा 
के भीतर से बुरे काम करने में भय, शङ्का और छज्जा तथा अच्छे कामों के करने 
में अभय, निःशङ्कता और आनन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु 
परमात्मा की ओर से है। ओर जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने से 
तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता 
है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है ? क्योंकि कार्य्य को देख के 
कारण का अनुमान होता है। 


प्रभ-ईश्वर व्यापक है वा किसी देशविशेष मै रहता है ! 
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उत्तर--व्यापक है, क्योंकि जो एकदेश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, 
सर्वनियन्ता, सब का स्रष्टा, सब का धत्तौ और प्रलयकत्ती नहीं हो सकता । अप्राप्त देश 


` सें कत्ती की क्रिया का [ होना ] असम्भव है । 


प्रभ--परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ? 
उत्तर- है । 
प्रभ-ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं। जो न्याय करे तो दया और दया करे तो 
न्याय छूट जाय । क्‍योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न 
न्यून सुख दुःख पहुंचाना । और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को विना दण्ड दिये 
छोड्‌ देना । 
उत्तर- न्याय और दया का नाममात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन 
सिद्ध होता है वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्ध 
होकर दुःखों को प्राप्त न हों । वही दया कहाती है. जो पराये दुःखों का छुड़ाना । और 
जैसा अथं दया और न्याय का तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना 
बुरा कमं किया हो उसको उतना बैंसा ही दण्ड देना चाहिये, उसी का नाम न्याय है। 
और जो अपराधी को दरड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय | क्योंकि एक 
अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रो धर्म्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है। जब एक के 
छोड़ने में सहस्रं मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है ९ 
दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डाकू पर और 
उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्रो मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है । 


प्रभ--फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक 
ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है, इसलिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था। 
इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं है । 


उत्तर-- क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? 

प्रभ--होते हैं । 

उत्तर-तो पुनः तुमको शङ्का क्यों हुई ? 

प्रभ--संसार में सुनते हैं इसलिये । 

उत्तर-संसार में तो सद्या भूठा दोनों सुनने में आता है परन्तु उसका विचार से 
निश्चय करना अपना काम है । देखो | ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों 
के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत्‌ में सकळ पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्खे हैं । इससे 
भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी है? अब न्याय का फळ प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख की 


व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फळ को प्रकाशित कर रही है। इन दोनों का इतना ही 
भेद है कि जो मन में सव को सुख होने और दुःख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है 
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[ बह दया ] और बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दंड देना न्याय कहाता है । 
दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से प्रथक्‌ कर देना । 


प्रभ--ईश्वर साकार है वा निराकार ? 


उत्तर--निराकार, क्‍योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता । जब 

व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी इश्वर में न घट सकते. क्योंकि परिमित वस्तु में 

गुण कम्मं स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, क्षुघा, तषा और रोग, दोष, छेदन, 

भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता । इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है । जो 

` साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवों का बनानेवाळा दूसरा होना 

चाहिये । क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाळा निराकार चेतन 

अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कहै कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप 

अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्य निराकार था । 

इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को 
सूक्ष्म कारणों से स्थूळाकार बना देता है । 


प्रभ--ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है वा नहीं ९ 


उत्तर-है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं । - 


किन्तु सबंशक्तिमान्‌ शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थोत्‌ उत्पत्ति, पालन, 
प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ भी 
किसी जौ दासता नहीं लेता । अर्थात्‌ अपने अनन्त सामर्थ्यं से ही सब अपना काम पूणं 
कर लेता है । 


प्रभ- हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा 
कोई नहीं है । ५४ 

उत्तर--बह क्या चाहता है ! जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता 
है तो हम तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान, 

चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर और दुःखी भी हो सकता है ? जैसे ये काम ईश्वर के 

गुण कम स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना कि वह सब कुछ कर सकता है 
यह कभी नहीं घट सकता । इसलिये सवशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही 
ठीक है । | 

प्रभ--परमेश्वर सादि है वा अनादि ? 

उत्तर--अनादि अर्थात्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय न हो उसको अनादि 
कहते हैं, इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया हे देख लीजिये । 


प्रभ-परमेश्वर क्या चाहता है ? 


उत्तर--सब की अढाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ 
२२ | | 
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किसी को विना पाप किये पराधीन नहीं करता । 

प्रश्न--परमेश्चर की स्तुति प्राथना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? 

उत्तर--करनी चाहिये । 

प्रभ-क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करनेवाले 
का पाप छुड़ा देगा ? 

` उत्तर--नहीं । 

प्रभ--तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ९ 

उत्तर -उनके करने का फळ अन्य ही है । 

प्रभ-क्या है ? 

उत्तर--स्तुति से ईश्वर में प्रीति उसके गुण कमं स्वभाव से अपने गुण कर्म 
स्वभाव का सुधारना; प्राथना से निरमिमानता उत्साह और सहाय का मिळना, उपासना 
से पर्रम से मेळ और उसका साक्षात्कार होना । 

प्रश्न-इनको स्पष्ट करके समझाओ | 

उत्तर--जेसेः-- 

स पर्येगाच्छुक्र्मकायमंत्रणमस्ना[विरगुद्धमर्पापविद्धमू । 

कविमॅनीषी परिभूः स्व॑यम्भूरयाथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाच्वतीम्यः 

समाभ्यः ॥ यजुः । प० ४० । मं ८॥ 

ईश्वर की स्तुति--त्रह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बलवान 
जो शुद्ध, सरवेज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर 
अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अर्थों का 
बोध वेद द्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात्‌ जिस-जिस गुण से सहित परमेश्वर की 
स्तुति करना वह सगुण, ( अकाय ) अर्थात्‌ वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता, 
जिसमे छिद्र नहीं होता, नाडी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं 
करता, जिसमें क्लेश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता, इत्यादि जिस-जिस राग दे षादि गुणों 
से पथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निगु ण स्तुति है। इसका फळ यह है 
कि जेसे परमेश्वर के गुण हैं बैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी 
है तो आप भी न्यायकारी होवे। और जो केवळ भांड के समान परमेश्वर के गुणकीत्तंन 
करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यथ है । 

प्राथना-- 


याँ मेघा देंवगणाः पितरेक्चोपार्सते । 
तया मामद्य मेघयाऱ्ये मेधाविनं कुरु स्वाहां ॥१॥ यजुः । प्र० ३२ । मं० १४॥ 
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तेजोऽसि तेजो मर्यि घेहि । वीर्य्यमसि वीय्युँ मयिं घेडि । बलमसि बहू 
मिं घेहि । ओजोऽस्योजञो मिं घेहि । मन्युरसि मन्युं मयिं घेहि । सहोऽसि 
सहो मर्यि घेहि ॥ ९॥ यजुः ग्र १९ | मं० ९ | 

यज्जाग्रतो दूरमुंदेति देवं तदु सुप्तस्य तथेवेति । 

दुरङ्गम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मर्न; शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥ 

येन कमाण्यपसों मनीषि्णो यज्ञे कण्बन्ति विदथेषु धीराः । 

यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मर्न; शिवर्सङ्कल्पमस्तु ॥ ४ ॥ 

यत्मज्ञानमुत चेतो श्रतिंश्च यज्ज्योतिरन्तरमतँ प्रजासु । 

यस्मान्क्रृते किंचन कमै क्रियते तन्मे मनेः शिवसंडूल्पमस्तु ॥ ५ ॥ 

येनेदं भूतं आर्बन भविष्यत्परिंगृहीतममृतेन स्स्‌ । 

येनं यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मर्न; शिवसंडूल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 

यस्मिन्तूचः साम यर्जू७पि यस्मिन्प्रर्तिष्ठिता रथनाभाविंवाराः । 

यस्मिश्चिच्त७सबेमोर्त प्रजानां तन्मे मन; शिवसंडुल्पमस्तु ॥ ७ ॥ 

सुषारथिरश्वानिव यन्म॑नुष्यान्नेनीयतेऽमीशभिवाजिन॑ऽइव । 

हुत्मतिंब्ठं यदाजिरं जविंष्ठं तन्मे मनः शिवसंज्क्पमस्तु ॥ ८ ॥ 


द यजु। । झ० ३४1 मं० १-६ ॥ 

है अग्ने ! अथौत्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपासना 
विद्वान्‌, ज्ञानी और योगी छोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय 
सें बुद्धिमान्‌ आप कीजिये ॥ १॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं, कृपा कर सुक में भी प्रकाश 
स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी कृपाकटाक्ष से पूण 
पराक्रम घरिये । आप अनन्त बळयुक्त हैं इसलिये सुक में भी बळ धारण कीजिये | आप 
अनन्त सामथ्यंयुक्त हैं, सुझ को भी पूणं सामर्थ्यं दीजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टों पर 
क्रोधकारी हैं, सुझको भी वैसा ही कीजिये । आप निन्दा, स्तुति और स्वअपराधियों का 
सहन करने वाले हैं, कपा से झुम को भी वैसा ही कीजिये ॥ २॥ हे दयानिधे ! आप की 
कृपा से जो मेरा सन जागते में दूर-दूर जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है, और वही सोते हुए 
मेरा मन सुपुप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न सें दूर-दूर जाने के समान व्यवहार करता, सब 
प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा मन शिवसङ्कल्प अथोत्‌ अपने और दूसरे प्राणियों 
के अथ कल्याण का सङ्कल्प करनेहारा होवे। किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी 
न होवे ॥ ३ ॥ हे सवोन्तयौमी | जिससे कमे करनेहारे धेय्यंयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ और 
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युद्धादि में कमं करते हैं, जो अपूव सामध्यंयुक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला 

वह सेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अघम को सर्वथा छोड़ देवे ॥४॥ जो 
उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानेहारा निश्चयात्मकवृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर 
प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिसके विना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वह मेरा 
सन शद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से प्रथक्‌ रहै ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर | जिससे सब 

योगी लोग इन सब सूत, भविष्यत्‌, वत्तंमान व्यवहारों को जानते, जो नाशरहित 
जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाके सव प्रकार त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और 
क्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे 
बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि क्लेश से प्रथक्‌ रहै ॥ ६ ॥ हे 
परम बिन्‌ परमेश्वर | आप की कृपा से जिस मेरे मन में जैसे रथ के मध्य घुरा में आरा 
छरे रहते हैं बैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्वबेद भी प्रतिष्ठित होता है 
ओर जिसमें सबंज्ञ सबेव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, वह मेरा मन 
अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहै ॥ ७ ॥ हे सर्वेनियन्ता ईश्वर | जो मेरा मन 
रस्सी से घोडो के समान अथवा. घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त 
इधर उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ और अत्यन्त बेग वाळा है, वह सब 
ह को अधर्माचरण से रोक के घर्मपथ में सदा चछाया करे. ऐसी कृपा मुझ पर 

॥८॥ 


अग्ने नय सुपर्था राये असमान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यसमज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठा ते नम॑उक्तिं विधेम ॥ | 
यजु० । भ्र ४० । मं १६ ॥ 


र हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सवको जाननेद्दारे परमात्मन्‌ । आप हमको श्रेष्ठ 
माग से सम्पूण अज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिळ पापाचरणरूप मार्ग है 
उससे प्रथक्‌ कीजिये । इसीलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं 
कि आप इम को पवित्र करें । 


मा नों महान्त॑म॒त मा नोंऽअर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌ । 
मा नों वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑ः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ 
यजु० । ग्र १६ । मं १५॥ 


हा व न्स ( दुशं को पाप उ फळ को देके रुळाने वाले परमेश्वर ) आप 

क बड जन, गम, माता, पिता और प्रिय बन्धुवगं तथा शरीरा का हनन करने 
के प प्रेरित मत कीजिये, ऐसे मार्ग से हम को चढाइये जिससे हम आपके दण्डनीय 
न 
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असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिगेमय मृत्योर्माऽमृतं गमयेति ॥ 
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शतपथ ब्रा० [ १४। ३। १.। ३०] ॥ 


हे परमशुरो परमात्मन्‌ । आप हमको असत्‌ मार्ग से पथक्‌ कर सन्माग में प्राप्त 
कीजिये । अविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये । और मृत्यु रोग 
से प्रथक्‌ करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिये। अर्थात्‌ जिस-जिस दोष वा 
दुगु ण से परमेश्वर और अपने को भी पथक्‌ मान के परमेश्वर की प्राथना की जाती है बह 
विधि निषेधभुख होने से सगुण, निगु ण प्रार्थना । जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता 
है उसको वैसा ही वत्तमान करना चाहिये अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये 
परमेश्वर की प्रार्थना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयतन हो सके उतना किया करे। 
अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थं के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है । ऐसी प्रार्थना कभी न करनी 
चाहिये और न परमेश्वर उसका स्त्रीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर! आप मेरे 
शन्रुओं का नाश, मुझको सब से बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब हो जाये 
इत्यादि, क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर 
दोनों का नाझ कर दे ? जो कोई कहै कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफळ हो 
जावे तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शज्नु का भी न्यून नाश होना 
चाहिये । ऐसी मूखेता की प्रार्थना करते-करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा--हे परमेश्वर ! 
आप हमको रोटी वना कर खिळाइये, मकान में झाड़ू, ळगाइये, वस घो दीजिये और 
खेती बाडी भी कीजिये। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आळसी होकर बैंठे रहते बे 
महामूख हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है, उसको जो कोई तोड़ेगा 
वह सुख कभी न पावेंगा । जेसे- 


कुबन्नेवेह कोणि जिजीविपेच्छत सर्मा; ॥ य० । भ० ४० । मं० २॥ 


परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पय्यन्त अथोत्‌ जब तक जीवे तब तक 
कम करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। देखो | सृष्टि के बीच में 
जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी, वे सच अपने-अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं । जैसे 
पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, प्रथिवी आदि सदा घूमते और वृक्ष .आदि सदा बढ़ते 
घटते रहते हें बैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते 
हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है. वैसे धम से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी 
करता है । जेसे काम करने वाले पुरुष को श्रत्य करते हैं और अन्य -आळसी को नहीं, 
देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखळाते हैं अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर 
भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कम में नहीं । जो 
कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है. उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता 
और जो यत्न करता है उसको शीघ्र वा विलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है । 
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१७४ _ सत्याथंप्रकाश: 

अब तीसरी उपासना-- 

समाधिनिधृतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा खयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 

[ भैत्रायण्युपनिषद्‌ ४ । ३। ९ ] ॥ 

यह उपनिषद्‌ का वचन है--जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मळ नष्ट हो 
गये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने ळगाया है, . उसको जो परमात्मा के योग 
का सुख. होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा 
अपने अन्तःकरण से अहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है। अष्टांग 


योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सकंव्यापी, सर्वोन्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष 
करने के लिये जो-जो काम करना होता है वह-वह सब करना चाहिये, अर्थात्‌ः- - 


तत्राईहिसासत्या$स्तेयत्रह्मचर्या5परिग्रहा यमाः ॥ 
५ [ यो० सु० साधनपाद | सू० ३० ]॥ 
इत्यादि सूत्र पातखलयोगशास्र के हैं--जो उपासना का आरम्भ करना चाहे ` 
उसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वेर न रकखे, सर्वदा सब से प्रीति करे, 
सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पट 
न हो और निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे | ये पांच प्रकार के यम मिल के 
उपासनायोग का प्रथम अङ्ग है । 


शोचसन्तोषतपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 


योगसु० [ साधनपाद । सू० ३२ ]॥ 

राग हष छोड़ भीतर और जढादि से बाहर पवित्र रहै, धम से पुरुषार्थ करने से 

छाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे | प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा 

पुरुषाथ किया करे। सदा दु:ख सुखों का सहन और घम ही का अनुष्ठान करे, अधर्म का 

नहीं । सवदा सत्य शाखं को पढे पढ़ावे, सत्पुरुषों का संग करे और 'ओ३म्‌? इस एक 

परमात्मा के नाम का अर्थ विचार कर नित्यप्रति जप किया करे। अपने आत्मा को 

परमेश्वर की आज्ञानुकूळ समर्पित कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के 

उपासनायोगा का दूसरा अंग कहाता है। इसके आगे छः अंग योगशास्त्र वा ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिंका * में देख लेवें । 

जब उपासना करना चाहे तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन लगा, प्राणायाम 

` कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिम्रदेश में बा हृदय, कण्ठ) नेत्र, शिखा 

अथवा पीठ के मध्य हाड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का 


# ऋपवेदादिमाष्यभूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन है । 
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विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो कर संयमी होवें। जब इन साधनों को करता है. तब 
उसका आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है. । नित्यप्रति ज्ञान 
विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो आठ प्रहर में एक घडी भर भी इस प्रकार 
ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ 
परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पशीदि गुणों से प्रथक्‌ 
मान, अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित होजाना निगु णो- 
पासना कहाती है। 


इसका फळ--जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो 
जाता है वैसे परमेश्वर के समीप ग्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण, 
कर्म, स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिये 
परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल पथक्‌ 
होगा परन्तु आत्मा का बळ इतना बढ़ेगा, वह पवत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न 
घबरावेगा और सब को सहन कर सकेगा । क्या यह छोटी बात है ? और जो परमेश्वर 
की स्तुति, प्राथना और उपासना नहीँ करता वह कृतघ्न और महामूखे भी होता है, 
क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे : रफखे है 
उसका गुण भूळ जाना ईश्वर ही को न मानना कृतघ्नता और मूखंता है। 


प्रश्न--जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रियां का काम 
कैसे कर सकता है ९ 


उत्तर 


अपाणिपादो जबनो ग्रहीता परयत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रचं पुरुष पुराणम्‌ ॥ 
[ शवे० उ० ३ । १६ ] Il 

यह उपनिषत्‌ का वचन है--परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ 
से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान्‌, 
चछ का गोळक नहीं परन्तु सब को यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बातें 
सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत्‌ को जानता है. और उसको अवधिसहित जानने 
चाळा कोई भी नहीं । उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूण होने से पुरुष कहते हैं। 
वह इन्द्रियों और अन्तःकरण के विना अपने सब काम अपने सामथ्यं से करता है । 


प्रश्न->उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निगुण कहते हैं ? 
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उत्तर-- 
न तस्य काय्यं करणं च बिद्यते न तत्समश्चाभ्यघिकश्च इश्यते ।. 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते खाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ` | 
[ श्वेः उ० ६ । ८ ]॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है-परमात्मा से कोई त्रप काय्यं और उसको करण 
अर्थात्‌ साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं। न कोई उसके तुल्य और न अधिक है । 
सर्वोत्तमशक्ति अथात्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त वळ और अनन्त क्रिया है वह 
स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती है। जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की 
हे स्थिति प्रळय न कर सकता। इसलिये वह विझु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया 
भी है। 
प्रभ-जब वह क्रिया करता होगा तव अन्तवाढी क्रिया होती होगी वा अनन्त ? 
. __ उत्तर--जितने देश काळ में क्रिया करनी उचित सममता है उतने ही देश काळ 
में क्रिया करता है । न अधिक न न्यून, क्योंकि वह विद्वान दै । 
प्रभ--परसेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ? | 
उत्तर परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है । क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का 
त्या जाना जाय । अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम 
ज्ञान है। जब परमेश्वर अनन्त है तो उसको अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध 
अज्ञान &भर्यात्‌ अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहाता है । 
'यथाथदशनं ज्ञानमिति’ जिसका जैसा गुण, कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वेसा ही 
जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता है, और उससे उल्टा अज्ञान | इसलिये: -- 


क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामष्ट; पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ 
योग सू० [ समाधिपाद सू० २४ ] ॥ 


जो अविद्यादि क्लेश, कुशळ, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की 
वासना से रहित है वह सव जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है । 


प्रश्न-चेतन एक है वा अनेक ? 

उत्तर-ईश्वर चेतन एक, और जीव चेतन अनेक | 

प्रभ-- 

ईधरासिद्धे! ॥ १ ॥ [तां हूः १ । ६२ ]॥ 
अमाणाआवाज्न तत्सिद्धिः ॥ २ ॥ [ तं बू. ५। १० ॥ 


सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ ३ ॥ सांख्य सु» [ ५ । ११ ]॥ 
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प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जव:उसकी सिद्धि मे प्रत्यक्ष 
ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं घट सकते ॥ २॥ और व्याप्ति-सम्बन्ध न होने से 
अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शंब्दप्रमाण आदि भी नहीं 
घट सकते । इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ र 


उत्तर--यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर जगत्‌ का 
उपादान कारण है । और पुरुष से विळक्षण अर्थात्‌ संत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम 
पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है । क्‍योंकि इसी प्रकरण 
में कहा हैः-- 


प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सङ्गापत्ति; ॥ १ ॥ 
सत्तामात्राच्चेत्सबैश्चय्यम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रुतिरपि प्रधानकाय्येत्वस्य ॥ ३ ॥ सांख्य सू० [ ५ । ८, & १२] ॥ 


यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापति हो जाय, अर्थात्‌ जैसे 
प्रकृति सूक्ष्म से मिळकर कार्यरूप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी स्थूळ हो जाय। 
इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण हे ॥ १॥ जो 
चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्र श्वययुक्त है वैसा संसार में भी 
सर्वेश्वर्य का योग होना चाहिये, सो नहीं है । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २॥ क्योंकि उपनिषद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ को 
उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जेसे:-- र 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सूजमाना खरूपाः ॥ 

यह श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ [ प्र ४ । मं० ५ ] का वचन है— 

जो जन्मरहित सत्त्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप 
हो जाती ही है. अर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष 
अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता, सदा 
कूटस्थ निर्विकार रहता है । और प्रकृति सृष्टि मं सविकार और प्रलय में निर्विकार रहती 
है । इसलिये जो कोई कपिळाचाय्यं को अनीश्वरवादी कहता है जानो वही अनीश्वरवादी 
हे, कपिढाचाय्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से इश्वर । वैशेषिक और न्याय भी 
(आत्म शब्द से अनीश्वरवादी नहीं, क्योंकि सर्वेज्ञत्वादि धमंयुक्त और {अतति सर्वत्र 
व्याप्नोतीत्यात्मा' जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि घमयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको 
मीमांसा, वैरोषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं । 


प्रश्न--ईश्वर अवतार लेता है. वा नहीं ९ 


उत्तर--नहीँ, क्योंकि अज एकपात्‌? [ गजु० ३४। ५३ ] “सपय्यैगाच्छुक्र- 
२३ 
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या कय 0... 1... 
मंकायस्‌ [ यजुः ४० । ८ ] ये यजुर्वेद के वचन हैं । इत्यादि बचनों से [ सिद्ध है कि ] 


` परमेश्वर जन्म नहीं लेता | 
प्रभ-- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अम्युत्यानमधमख तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ || भः गी० [ ४1७ ]॥ 


शरीष्णजी कहते हैं कि जब-जब धर्म का लोप होता है तब-तव मैं शरीर धारण 
करता हूं। - 

पर यह वात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। और ऐसा हो सकता है कि 
श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग-युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की 
रक्षा और दुष्टों का नाश करू' तो कुछ दोष नहीं । क्योंकि 'प्रोपकाराय सतां विभूतयः? 
क के लिये सत्पुरुषों का तन, सन, घन होता हे तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं 

सकते । 
प्रभ--जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको 


अवतार क्यों मानते हैं ? 


उत्तर--बेदाथ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने आप अविद्दान्‌ 
होने से अमजाल में फस के ऐसी-ऐसी अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं । 


अभ्- जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टी का नाश कैसे हो सके ? 


उत्तर- प्रथम तो जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जो ईश्वर अवतार 

शरीर घारण किये विना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रळय करता है उसके सामने कंस और 
रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं । वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों 
में भी परिपूर्ण हो रहा है, जब चाहै उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है। भरा 
इस अनन्त गुण, क्म, स्वभावयुक्त, परमात्मा को एक छुद्र जीव के मारने के ढिये जन्म- 
मरणायुक्त कहने वाले को मूखंपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती हे? और जो 
कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो 
भक्तजन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्य ईश्वर में है, क्या 
` ईश्वर के परथिवी, सूयं, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण और प्रळय करने रूप कर्मों से कंस 
रावणादि का वघ और गोवधेनादि पर्वतों का उठाना बड़े कम हैं ? जो कोई इस सृष्टि में 
परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो 'न भूतो न भविष्यति! ईश्वर के सदृश कोई न है, न 
होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता । जैसे कोई अनन्त आकाश को 
कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में घर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता; 
क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता और न 
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सप्तससमुल्लासः १७६. 
भीतर जाता; बैसे ही अनन्त सवेव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी 
सिद्ध नहीं हो सकता । जाना ब आना वहां हो सकता है जहां न हो। क्या परमेश्वर 
गर्भे में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? 
ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह ओर मान 
सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता । 
इसलिये “ईसा” आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा समझ लेना। क्योंकि राग, द्वेष, 
छुघा, तृषा, भय, शोक, दुःख; सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे । 


ww 


i 


प्रश्न--ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नही ? 


उत्तर--नहीँ, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय और सब 
मनुष्य महापापी हो जायें। क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में 
निर्भयता और उत्साह हो जाये । जैसे राजा अपराधियों कें अपराध को क्षमा कर दे तो वे 
उत्साह पूर्वक अधिक-अधिक बड़ै-बड़े पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर 
देगा और उनको भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने 
अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप. 
करने सें प्रवृत्त हो जायेंगे । इसलिये सब कर्मों का फळ यथावत्‌ देना ही ईश्वर का काम है 
क्षमा करना नहीं । 


प्रभ—जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ९ 


उत्तर-अपने कत्तव्य कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है । 
(खतन्त्र; कर्ताः [ अष्टा० १ । ४ | ५४ ] यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र 
अर्थात्‌ स्वाधीन है वही क्तो है । 


प्रभ--स्वतन्त्र किसको कहते हैं १ ` 


उत्तर-जिसके आधीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय और अन्तःकरणादि हों । जो स्वतन्त्र 
न हो तो उसको पाप पुण्य का फळ प्राप्त कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जैसे भ्रत्य स्वामी 
और सेना सेनाध्यक्ष की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी 
नहीँ होते; वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा 
पुण्य न छगे । उस फळ का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे । नरक स्वर्ग अर्थात्‌ सुख दुःख की 
प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जैसे किसी मनुष्य ने शख्रविशेष से किसी को मार डाला तो 
बही मारने वाळा पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है, शस्त्र नहीं । वैसे ही पराधीन 
जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता । इसलिये अपने सामध्योनुकूळ कमे करने सें 
जीव स्वतन्त्र परन्तु जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर 
पाप के फळ भोगता है । इसलिये कमं करने में जीव स्वतन्त्र और पाप के डुःखरूप फळ 
भोगने में परतन्त्र होता है । ् 
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अभ्र-जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्यं न देता तो जीव कुछ भी न 
कर सकता । इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है । 


उत्तर जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है। जैसा ईश्वर और जगत्‌ का उपादान 

कारण नित्य है। और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोढक परमेश्वर के बनाये हुए हैं 
र बे सव जीव के आधीन हैं । जो कोई मन, कर्म, वचन से पाप पुण्य करता है वही 

क्ता है ईश्वर नहीं । जेसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को 
किसी व्यापारी ने छिया, उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी 
सिपाही ने तळवार ले ळी, फिर उससे किसी को मार डाळा । अब यहां जैसे वह लोहे को 
उत्पन्न करने, उससे लेने, तळवार बनाने वाले और तलवार को पकड़ कर राजा दर्ड नहीं 
दक जिसने तळवार से मारा वही दरड पाता है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति 
4७ वाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता, किन्तु जीव को सुगाने वाळा 

है । जो परमेश्वर कम कराता होता तो कोई जीव पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर 
पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये 
जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र हैं । जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र हैं वेसे 
ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है । 


प्रभ--जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है ? 


न 5 चेतनस्वरूप हैं | स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाझी और धार्मिकता 
हा । परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब को नियम में रखना, 
3 दर मा फळ सरि न कम हें । और जीव के सन्तानोत्पत्ति 

१ शिल्पविद्या आदि अ कम हैं| ईश्वर के नन्द्‌, अनन 
तारि बु ईश्वर के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त 


इच्डाद्देपप्रयल तु खदु:खज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ न्याय गरु» [ १। १। १० ]॥ 
प्राणापाननिमेषोन्मेष[जीवन]मनोगतीन्ट्रियान्तरविकाराः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ 
्रत्ताञ्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वैशेषिक यू० [ २। २।४] ॥ 


दोनों सूत्रों में-( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा ( द्वे 
र म (इष) दुःखादि की 
ह ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ बढ ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप अता ( ज्ञान ) 
क पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैरोषिक में ( प्राण ) प्राणवायु को बाहर निकालना 
( अ) प्राण को बाहर से भीतर को लेना ( निमेष ) आंख को मीचना ( उन्मेष ) 
आंख को खोलना [ ( जीवन ) जीवनकार्य वृद्धि क्षतप्ररोइण आदि ] ( मन ) निश्चय 
-स्मरण और अहङ्कार, करना ( गाति) चलना (इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों को चलाना 
( अन्तरविकार ) भिन्न-भिन्न छुघा, तृषा, हर्ष, शोकादियुक्त होना [ बिशेष हैं ]। ये 
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जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं । इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह 
स्थूळ नहीं है । जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और 
जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते। जिसके होने से जो हों 
और न होने से न हों वे गुण उसी के होते हें । जैसे दीप और सूय्यौदि के न होने से 
प्रकाशादि का न होना और होने से होना है, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान 
गुणद्वारा होता है। 


प्रभ-परसेश्वर त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत्‌ की बातें जानता है। वह जैसा 
निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा । इससे जीव स्वतन्त्र नहीं । और जीव को ईश्वर दण्ड 
भी जं दे सकता क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया है बैंसा ही जीव 
करता हे । , 


. उत्तर-<ईशवर को त्रिकालदर्शी कहना मूखेता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहै 
वह भूतकाळ और न होके होवे वह अविष्यत्काळ कहाता है | क्या ईश्वर को कोई ज्ञान 
होके नहीं रहता तथा न होके होता है ? इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस, अखण्डित 
वत्तेमान रहता है। भूत, भविष्यत्‌ जीवों के लिये हैं। हां-जीबों के कर्म की अपेक्षा से 
त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वेसा ही सर्वज्ञता 
से ईश्वर जानता है। और जैसा ईश्वर जानता है. वैसा जीव करता है । अर्थात्‌ भूत, 
भविष्यत्‌ , वतमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चित्‌ वर्तमान 
ओर कर्म करने में स्वतन्त्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा 
ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है । दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं। क्या कर्मज्ञान सच्चा 
और दर्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसलिये इसमें कोई भी दोष नहीं आता । 


प्रभ--जीव शरीर में भिन्न विसु है वा परिच्छिन्न ? 


उत्तर-परिच्छिन्न, जो विश्रु होता तो जाम्रतू, स््प्न, सुषुप्ति, मरण; जन्म, संयोग, 
वियोग; जाना, आना कभी नहीं हो :सकता । इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प 
अर्थात्‌ सूक्ष्म है और परमेश्वर, अतीव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर, अनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापक 
स्वरूप है । इसलिये जीवं और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है । 


म्न-जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती । 
इसलिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । 


उत्तर--यह नियम समान आकारवाले पदार्थों में घट सकता है, असमानाकृति में 
नहीं । जैसे लोहा स्थूळ, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक 
होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, बैसे जीव परमेश्वर से स्थूळ और परमेश्वर जीव 
से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है । जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिश्चत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र 
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आदि भी सम्बन्ध है । 
प्रभ-जह्म और जीव जुदे हैं बा एक | 
उत्तर--अढग-अढग हैं । 
प्रजो प्रथक्‌-प्रथक्‌ हें तो-- 
प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ १ ॥ [ ऐतरेय उपनि० ३1 ५। ३ ] ॥ 
अहं ब्रह्मास्मि ॥ २ ॥ [ १० आ० उ० १। ४। १०; शत० ४1३1 २। २१] ॥ 
तत्वमासि ॥ ३ ॥ [ चां उ०६।८।७] 
अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ [ माण्डूक्योपनि० २; शत० ब्रा० १४। ४। ५। १४] ॥ 


वेदों के इन सहावाक्याँ का अर्थ क्या है ९ 

उत्तर--ये वेदवाक्य ही नहीं हैं किन्तु ब्राह्मण मन्थां के वचन हैं, और इनका नाम 
महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रा में नहीं लिखा । अर्थात्‌ ब्रहम प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप है ॥ [ १ ]॥ 
(अहम्‌) में ( ब्रह्म ) अर्थात्‌ ब्रह्मस्थ ( अस्मि ) हूं। यहां तात्स्थ्योपाधि है, जैसे 'मन्ना 
क्रोशन्ति’ मचान पुकारते हैं । मचान जड़ हैं, उनमें पुकारने का साम्यं नहीं, इसलिये 
मञ्चस्थ मनुष्य पुकारते हैं । इसी प्रकार यहां भी जानना । कोई कहै कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ 
हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है ? इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ 
ब्रह्म॒स्थ हें परन्तु जैसा साधम्यंयुक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं; और जीव को ब्रह्म 
का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में रहता है । इसलिये जीव का ब्रह्म के 
साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरितोपाधि अर्थात्‌ त्रद्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और 
ब्रह्म एक नहीं । जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी हैं, वेसे 
जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं 
और ब्रह्म एक अर्थात्‌ अविरोधी एक अवकाशस्थ हें । जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, 
स्वभाव के अनुकूछ अपने गुण; कम स्वभाव करता है वही साधम्यं से ब्रह्म के साथ एकता 
कह सकता है ॥ [ २ ]॥ 

प्रभ--अच्छा तो इसका अर्थ केसा करोगे ? ( तत्‌ ) ब्रह्म ( त्वं ) तू जीव ( असि ) 
है । हे जीव | ( त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) वह ब्रह्म ( असि ) है 

उत्तर तुम “तत्‌! शब्द से क्या लेते हो ९ 

“ह्म 

्रह्मपद्‌ की अनुवृत्ति कहां से लाये ? 


'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयं ब्रह्म ॥” इस पूर्व वाक्य से । 


तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दशन भी नहीं किया । जो बह देखी होती तो 
वहां जह्म शब्द का पाठ ही नहीं है, ऐसा मूठ क्यों कहते ? किन्तु छान्दोग्य में तो- : 
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सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌ || [ दां उ० ६ । २। १ ]॥ ऐसा पाठ 
है । वहां ब्रह्म शब्द नहीँ । 

प्रभ--तो आप तच्छन्द से क्या लेते हैं | 

उत्तर 

एषोणिमेतदात्म्यमि च्छ I ७ 

सय द४ सर्वे तत्सत्य& स आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो 
इति ॥ छान्दो० [ ६1५1७ ]॥ त 

वह परमात्मा जानने योग्य है । जो यह अत्यन्तसूक्ष्म और इस सब जगत्‌ और 

त्‌ और 

(डी का आत्मा है। वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेतकेतो 
"गत्र | 'तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ||? उस परमात्मा अन्तय्योमी से तू युक्त है । 
यही अथ उपनिषदों से अविरूद्ध है, क्याँकि-- 

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न बेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । आत्मनोन्त- 
रोयमयति स त आम्मान्तर्यास्यमृत; ॥ [ शतः ब्रा. १४।५। ५1 ३० ]॥ 


_ यह दृहदारण्यक का वचन है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी खी मैत्रेयी से कहते हैं 
कि हे मेत्रेयि | जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है, 
जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है, जिस परमेश्वर का 
जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जैसे शरीर में जीव रहंता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, 
जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यां का साक्षी होकर उनके फळ जीवों को 
देकर नियम में रखता है, वही अविनाशीस्वरूप तेरा भी अन्तय्योमी आत्मा अर्थात्‌ 
तेरे भीतर व्यापक है, उसको तू जान। क्या कोई इत्यादि वचनो का अन्यथा अर्थ कर 
सकता है १ ॥ [ ३ ]॥ अयमात्मा ब्रह्म अर्थात्‌ समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर 
प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सवंत्र व्यापक 
है । इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशास्न को 
नहीं जानते ॥ [ ४ ]॥ 

प्रश्म— 
अनेन आत्मना जीवेनाजुग्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ १ ॥ 
छां०[६।३।२]॥ 


तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ ॥ २ ॥ तैत्तिरीय० [ ब्रह्मनः अनु० ६ ]॥ 


परमेश्वर कहता है कि मैं जगत्‌ और शरीर को रचकर जगत्‌ मे व्यापक और 
र र्‌ 
जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करू' ॥ १॥ परमेश्वर 
ने उस जगत्‌ और शरीर को बना कर उसमें बही प्रविष्ट हुआ । इत्यादि श्रुतियाँ का अर्थ 
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ती 


दूसरा केसे कर सकोगे ! ॥ २॥ 


उत्तर- जो तुम पद, पदार्थ और वाक्यार्थं जानते तो ऐसा. अनर्थं कभी न करते ! 
क्योंकि यहां ऐसा समो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता 
है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के .साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्दारा सब 
नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है और शरीर में जीव को प्रबेश करा आप 
जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है । जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत 
अर्थ कभी न करते । 


प्रश्न--'सो5यं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां दष्टः स इदानीं प्रावृट्समये मधुरायां 
दश्यते? अर्थात्‌ जो देवदत्त मैने उष्णकाळ में काशी में देखा था उसी को वर्षा समय में 
मधुरा में देखता हूं । यहां वह काशी देश उष्णकाछ, यह मथुरा देश और वर्षाकाछ को 
छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके देवदत्त ळक्षित होता है, वेसे इस भागत्यागलक्षणा 
से इश्वर का परोक्ष देश, काळ, माया; उपाधि और जीव का यह देश; काळ, अविद्या और 
अल्पञ्चता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता 
है । इस भागत्यागळक्षणा अर्थोत्‌ कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जेसा सवज्ञत्वांदि 
वाच्याथे ईश्वर का और अल्पज्ञत्वादिःवाच्याथ जीव को छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्याथ का 
ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है, यहां क्या कह सकोगे ९ 


उत्तर--प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो बा अनित्य ९ 
प्रभ--इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं । 
उत्तर--उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ? 

प्रभ-र्‍हमारे मत में:-- 


जीवेशी च विशुद्धा चिद्विमेदस्त तयोद्ेयोः । 
अविद्या तच्चितोर्योग; पडस्माकमनादयः ॥ १ ॥ 
कार्य्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । 
कार्य्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते ॥ २ ॥ 


ये 'संक्षेपशारीरकः और “शारीरकभाष्य? में कारिका हैं हम वेदान्ती छः पदार्थों 
अर्थोत्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पांचवां 
अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या और चेतन का योग इनको अनादि मानते हैं । परन्तु 
एक ब्रह्म अनादि, अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं, जैसा कि प्रागभाव होता है.। 
जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये पांच रहते हैं और इन पांच की आदि विदित नहीं 
होती इसलिये अनादि, और ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हें इसलिये सान्त अर्थात्‌ 
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नाशवाले कहाते हैं । 


उत्तर--यह तुम्हारे दोनों श्छोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव 
और माया के योग के विना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता । इससे 
'तश्चितोयोगः जो छठा पदार्थ तुमने गिना है बह नहीं रहा क्‍योंकि वह अविद्या माया 
जीव ईश्वर में चरितार्थं हो गया और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के विना 
ईश्वर नहों बनता फिर ईश्वर को अविद्या और ब्रह्म से प्रथक्‌ गिनना व्यर्थ है। इसलिये दो 
ही पदाथ अर्थात्‌ ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं, छः नहीं ॥ १ ॥ 
तथा आपका प्रथम कार्योपाधि और कारणोपाधि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तब 
हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव, सवेव्यापक बह्म में अज्ञान 
सिद्ध करें। जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे 
इ ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न 
होने से इधर उधर आता जाता रहेगा । जहां-जहां जायगा वहां-वहां का नह्य अज्ञानी 
और जिस-जिस देश को छोड़ता जायगा उस-उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो 
किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे। और जो अज्ञान की सीमा 
में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेगा। बाहर और भीतर के बरह्म के टुकडै हो जायेंगे । जो 
कहो कि डुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्या हानि ? तो अखंड नहीं। और जो अखंड है तो 
अज्ञानी नहीं। तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी द्रव्य के 
साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा । यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से अनित्य कभी 
नहीं हो सकता.। और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फैल जाता है 
बसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब रह्म दुःखादि के 
अनुभव युक्त होगा और सब ब्रह्म को शुद्ध न कह सकोगे। वैसे ही कार्योपाधि अर्थात्‌ 
अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक 
है वा परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि-परिच्छिन्न है अर्थात्‌ एकदेशी और 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ! 


उत्तर--चळता फिरता है । 

प्रभ--अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चळता फिरता है वा स्थिर रहता है ? 

उत्तर--स्थिर रहता है । 

प्रभ--जब अन्तःकरण जिस-जिस देश को छोड़ता है उस-उस देश का ब्रह्म 
अज्ञानरहित और जिस-जिस देश को प्राप्त होता है. उस-उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी 
होता होगा । बैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा । इससे मोक्ष और बन्ध 
भी क्षणभङ्ग होगा । और जैसे अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कळ की 


देखी सुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता। क्योंकि जिस समय देखा सुंना 
२४ त 
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था वह दूसरा देश और दूसरा काळ, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काळ 
है । जो कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न-भिन्न है, 
इससे वह भी भिन्न-भिन्न हो जाता होगा, तो वह जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं हो सकता | 
जो कहो कि न केवळ ब्रह्म और न केरळ अन्तःकरण को ज्ञान होता है किन्तु अन्त:करणस्थ 
चिदाभास को ज्ञान होता है तो भो चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह 
नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है ! इसलिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रम 
जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे। किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न 
अनादि, अनुत्पन्न और अमृतस्त्ररूप जीव का नाम जीब है। जो तुम कहो कि जीव 
चिदाभास का नाम है तो वह क्षणभक्क होने से बहो प्रत्यभिज्ञा का भंग दोष आया और 
अनिर्मोक्षापत्ति भी आती है क्‍योंकि जीव उत्पन्न होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख 
कौन भोगेगा १ इसलिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ, न है और न होगा । 


प्रभ--तो “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेव द्विती यम्‌? छान्दोग्य [ ६। २।.१ ]॥ 
अहे तसिद्धि केसी होगी ? हमारे मत में तो ब्रह से प्रथक्‌ कोई सजातीय, विजातीय और 
स्वगत अवयबां के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जब जीव दूसरा है तो. 
अट्टेतसिद्धि केसे हो सकती है ? 


उत्तर- इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो ? विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि 
उसका क्या फळ है । जो कहो कि “्यावत्तेकै विशेषणं भवतीति' विशेषण भेदकारक होता 
है तो इतना.और भी मानो कि तर्क प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति' विशेषण प्रवत्तक 
ओर प्रकाशक भी होता है। तो समझो कि अटत विशेषण ब्रह्म का है। इस में व्यावर्सक 
घमं यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव और तत्त्व हैँ उन से ब्रह्म को प्रंथक 
करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रबृत्ति 
करता है । जेसे 'असिमिन्नगरेऽद्वितीयो घनाव्यों देवदत्त: | अस्यां सेनायामहितीयः शूरवीरो 
विक्रमसिंह: ।! किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य . देवदत्त और 
इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है | इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सहर 
इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं - 
है । न्यून तो हैं । और प्रथिवी आदि जड़ पदार्थ, पश्वादि प्राणि और वृक्षादि भी हैं, उनका 
निषेध नहीं हो सकता । बैसे ही ब्रह्म के सद्दश जीव वा प्रकृति नहीं है, किन्तु न्यून तो हैं। 
` इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हैं । उनसे 
भिन्न कर त्र के एकत्व को सिद्ध करने हारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है । इससे जीव 
वा प्रकृति का और कार्य्यरूप जगत्‌ का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किन्तु ये 
सब हैं, परन्तु बरह्म के तुल्य नही । इससे न अद्देतसिद्धि और न द्रौतसिद्धि की हानि 
होती है । घबराहट में मत पड़ो, सोचो और समझो । | 
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प्रभ--त्रह्म के सत्‌, चित्‌, आनन्द और जीव के अरित, भाति, प्रियरूप से एकता 
होती है । फिर क्यों खण्डन करते हो । 

उत्तर- किश्चित्‌ साधम्यं मिलने से एकता नहीं हो सकती । जेसे प्रथिवी जड़, दृश्य 
है वैसे जळ और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं, इतने से एकता नहीं होती । इनमें 
वेध्यं भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध घमं जैसे गन्ध, रूक्षता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और 
रस द्रवत कोमळत्वादि घर्म जळ और रूप दाहकत्वादि धर्मं अग्नि के होने से एकता 
नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते, मुख से खाते, पग से चलते हैं तथापिं . 
मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता 
नहीँ होती, वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द; बळ, क्रिया, निश्रीन्तित्व और व्यापकता 
जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्पबल, अह्पस्वरूप, सब ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि 
गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं, क्‍योंकि इनका स्वरूप भी 
( परमेश्वर अतिसूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूळ होने से ) भिन्न है । 

प्रश्न-- 

अथोदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवति | [ तै० ३० ब्र० व० अनु० ७ ]॥ 

द्वितीयाद्वै भयं भवति ॥ [ बृह० भ्रा० उ० १।४।२]॥ 


यह बृहदारण्यक का वचन है-जो ब्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेदं करता है. 
उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । 


“ ` उत्तर--इस का अथं यह नहीं है, किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक 
देश काळ में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कमं स्वभाव से 
विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वेर करे उसको भय प्राप्त होता दै । क्योंकि 
द्वितीय बुद्धि अर्थात्‌ इश्वर से झुम से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि 
तुम को मैं कुछ नहीं समता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता 
और दुःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो 
तो बे एक कहाते हैं । जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं 
अर्थात्‌. अविरुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता है। ` 


प्रभ-न्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिळके 
एक भी होते हैं बा नहीं १ बा अनी 

` ` उत्तर--अभी इसके पूव कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधम्य अन्वयभाव से एकता 
होती है । जेसे आकाश से मूत्त द्रव्य जडत्व होने से और कभी प्रथक्‌ न रहने से एकता 
ओर आकाश के विसु, सूक्ष्म, अरूप; अनन्त आदि गुण और मूत्ते के परिच्छिन्न दश्यत्व 
आदि वेधम्य से भेद होता है अथात्‌ जैसे प्रथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं 
रहते क्योंकि अन्वय अथोत्‌ अवकाश के विना मूत्तं द्रव्य कभी नही. रह सकता और 
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व्यतिरेक अर्थात्‌ स्वरूप से भिन्न होने से एथक्ता है । वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव 
और प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरुप से एक भी नहीं होते । जैसे 
घर के बनाने के पूर्व भिन्न-भिन्न देश में मट्टी छकडी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही 
में रहते हैं, जब घर बन गया तब भी आकाश में है और जब वह नष्ट हो गया अर्थात्‌ 
उस घर के सब अवयव भिन्न-भिन्न देश में प्राप्त हो गये तब भी आकांश में है, अर्थात्‌ 
तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते ओर स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक 
थे, हैं और होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से 
परमात्मा से तीनों काळों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते । आज 
कछ के वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेकभाव 
से छूट विरुद्ध हो गई हे । कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुणनिगुणता, 
अन्वय, व्यतिरेक, साधम्यं, वैधम्य और विशे षण आव न हो । 


प्रभ--परमेश्वर सगुण है वा निगुण ? 
उत्तर--दोनां प्रकार है । 


मभ -भढा एक घर में दो तळवार कभी रह सकती हैं | एक पदार्थ में सगुण[ता] 
और निगु णता कैसे रह सकती हैं ? े 


उत्तर-जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं है, 
बैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं। इसळिये “यद्गुजैस्सहद 
वेत्तमान तत्सगुणम्‌” 'गुणेभ्यो यन्चिर्गत॑ प्रथग्भूत॑ तन्निगु एम! जो गुणों से सहित वह 
सगुण और जो गुणों से रहित वह निगु ण कहाता है । अपने-अपने स्वाभाविक गुणों से 


प्रभ-संसार में निराकार को निगुण और साकार को सगुण कहते हैं । अर्थात्‌ 
परमेश्वर जन्म नहीँ लेता तब निगु ण और जब अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? 


"घर यह कल्पना केवळ अज्ञानी और अविद्वानों की है। जिनको विद्या नहीं 
होती वे पशु के समान यथा तथा बड़ाया करते हैं । जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अण्डबण्ड 
बकता है वैसे ही अविद्दानो के कहे वा लेख को व्यर्थ समनाः चाहिये। 

अभ्र--परमेश्वर रागी है वा विरक्त ? 
पर उत्तर दोनो में नहीं। क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है, सो 
मेश्वर से कोई पदाथ एथकू वा उत्तम नहीं है, इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं । 
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ओर जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं । ईश्वर व्यापक होने से किसी पदाथ 
को छोड़ ही नहीं सकता, इसलिये विरक्त भी नहीं । 
प्रश्न--ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ९ 


उत्तर--वेसी इच्छा नहीं । क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से 
सुख विशेष होवे [ उसकी होती है ] तो ईश्वर में इच्छा [ केसे ] हो सके ? न उससे 
कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और पूणं सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा 
सी नहीं है, इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं, किन्तु इक्षण अर्थात्‌ सब प्रकार 
की विद्या का दशन और सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षण है। इत्यादि संक्षिप्त 
विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर ढँगे । 


अब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद्‌ का विषय लिखते हैं: 
यस्माहचॉ अपातंक्षन्‌ यजुर्यस्मादपार्कषन्‌ । 


सामांनि यश्य लोमान्यथवा्गिरसो मुखं स्कम्भन्तं ब्रूहि कतमः खिंदेव सः ॥ 
ग्रथर्वं ० कां० १० । प्रपा० २३।। भ्रनु० ४। मं २०। [ १०।७। २०] | 

जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद प्रकाशित हुए हैँ ब 
कौन सा देव है ? 

इसका उत्तर-जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है। 

स्तयम्भूयाथातथ्यतो5था न्‌ व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 

यजु० भ्र० ४० | मं० ८ ॥ 

जो स्वयम्भू, सब॑व्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीवरूप 
प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूबेक वेद द्वारा सव विद्याओं का उपदेश करता है। 

प्रभ्- परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? 

उत्तर - निराकार मानते हैँ । . 

प्रअ -जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना सुख के वर्णोचारण फंसे 
होसका होगा ? क्योंकि वणों के उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिह्ा का प्रयत्न अवश्य 
होना चाहिये । 

उत्तर--परमेश्वर के सवंशक्तिमान्‌ और सवंव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति 
से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं दै, क्योंकि सुख जिह्वा से 
वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिये किया जाता है, कुछ अपने लिये नहीं । 
क्योंकि सुख जिह्वा के व्यापार करे विना ही सन सें अनेक व्यवहारों का विचार और 
` शब्दो्चारण होता रहता है । कानों में अंगुलियों से मू'द देखो, सुनो कि विना सुख जिह्व 
ताल्वादि स्थानों के केसे-केसे शब्द हो रदे हैं, वैसे जीवों को अन्तयोमीरूप से उपदेश किया 
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है । किन्तु केवळ दूसरे को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है । जब 
परमेश्वर निराकार सवंव्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप ` 
से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके 
दूसरों को सुनाता है इसलिये ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता । 

प्रभ--किनके आत्मा में कव वेदों का प्रकाश किया ? 

उत्तर 


अग्नेवो क्रग्वेदो जायते वायोर्यजुवेदः सर्यात्सामवेदः ॥ 


[ तुलना-- ] शत० [ ११। ४। २। ३ ] ॥ 


अर्थात्‌ प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अङ्गिरा 
इन ऋषियों के आत्मा में एक-एक बेद का प्रकाश किया । 


EE - 
यो चै ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वें वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे ॥ 
[ श्वे उ० ६। १८ ]॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन है--इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का उपदेश 
किया है.। फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ? 


उत्तर--न्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया । देखो! मनु में 
क्या लिखा है:-- 


अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं बरह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिदध्यथेमग्यजु;सामलक्षणम्‌ ॥ मनुः [ १ । २३ ]॥ 
जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों 


महषियों के द्वारा चारों बेद ब्रह्म को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य 
और अङ्गिरा से ऋग्‌, यजुः, साम और अथर्ववेद का अहण किया । 


ड प्रभ--उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया, अन्य में नहीं, इससे इश्वर पक्षपाती 
ता है Ts: 


उत्तर वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे। अन्य उनके सहृ नहीं 
थे । इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया | | 
प्रभ--किसी देश आषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ? 
उत्तर--जो किसी देशभाषा सें प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता, क्योंकि 
जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता बेदों 
के पढ्ने पढ़ाने की होती । इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की आषां 


नहीं । और वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है । उसी में बेदों का प्रकाश किया | 
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जैसे ईश्वर की प्रथिवी आदि सृष्टि सब देश. और. देशवालों के लिये एकसी और का 


शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एकसी होनी चाहिये कि. 
सब देशवाळों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता । और 
सब भाषाओं का कारण भी है । 


प्रभ--बेद्‌ ईश्वरकृत है अन्यकृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? 


उत्तर--जैसा ईश्वर, पवित्र, सर्वविद्यावित्‌ , शुद्धगुणकमंस्वभाव, न्यायकारी, दयालु 
आदि गुण वाळा है वेसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव के अनुकूल कथन 
हो वह ईश्वरक्षत; अन्य नहीं । और जिसमें सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तां के और 
पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह इश्वरोक्त। जैसा ईश्वर का निश्नम 
ज्ञान वैसा जिस पुस्तक सै भ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त । जैसा 
परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्खा है वैसा ही ईश्वर, सृष्टि, कार्य, कारण और जीव 
का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्‍वरोक्त पुस्तक होता है। और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण 
विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं। अन्य 
बाइबल, कुरान आदि पुस्तकें नहीं । इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरण 
में तेरहवें और चौदहवें समुल्लास में की जायगी । 


प्रभवेद्‌ की ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग 
क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना लेंगे । 


उत्तर--कभी नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्योत्पत्ति का होना 
असम्भव है। जैसे जङ्गली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी विद्वान नहीं होते और जव डनको 
कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान्‌ हो जाते हैं, और अब भी किसी से पढ़े विना कोई भी 
विद्वान्‌ नहीं होता । इस प्रकार जो परमात्मा उन आदिस्रृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न 
पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब ढोग अविद्वान्‌ही रह जाते। जैसे किसी के 
बाळक को जन्म से एकान्त देश, अविद्वानों वा पशुओं के संग में रख देवे तो वह जैसा 
संग है वैसा ही हो जायगा । इसका दान्त जङ्गली भीळ आदि हैं। जब तक आर्यावत्तं 
देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिश्र, यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ 
सी विद्या नहीं हुई थी। और इङ्गलेण्ड के कुलुस्बस आदि पुरुष अमेरिका मै जब तक 
नहीं गये थे तब तक वे भी सहखां, छाखों, क्रोड़ों वर्षा से मूख अर्थात्‌ विद्याहीन थे । पुनः 
सुशिक्षा के पाने से विद्वान्‌ हो गये हैं। बेसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या 
शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काळ में विद्वान्‌ होते आये । 


स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ || योग सू० [ समाधिपाद सू० २६ ] ॥ 


जैसे वर्तमान समय में हम ढोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान्‌ होते हैं वैसे 
परमेश्‍वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अथोत्‌ पढानेहारा 
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है, क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रळ्य में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसा परमेश्वर नहीं ` 
होता। उसका ज्ञान नित्य है । इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना निमित्त से 
नेमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । 

अभ-बेद संस्कतभाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि ढोग उस 
संस्कृतभाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? 


८ उत्तर-परमेश्‍वर ने जनाया, और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब-जब जिस-जिस 
के अथ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए 
तव-तव परमात्मा ने अभीष्ट सन्त्रों के अर्थ जनाये। जब बहुतां के आत्माओं में वेदाथ- 
प्रकाश हुआ तव ऋषि मुनिया ने वह अर्थ और ऋषि युनियों के इतिहासपूर्वक ग्रन्थ 
बनाये | उनका नाम जाह्मण अर्थात्‌ ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण 
नाम हुआ । और:-- 

ऋषयो सन्त्रदष्टयः मन्तरान्सम्म्राहुः || 
[ तुलना-- ] निरु० [ अ० ७॥ खं० ३; अ० १ | खं० २० Jn 
जिस-जिस मन्त्राथे का दशन जिस-जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके 
पहिले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया 
भी, इसलिये अद्यावधि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणाथं लिखा आता है। 


जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतळावें उनको मिथ्यावादी सममें। वे तो मन्त्रों के 
अथंप्रकाशक हैं | 


प्रभ-वेद किन ग्रन्थों का नाम है ९ 
उत्तर-ऋक्‌, यजुः, साम और अथवे सन्त्रसंहिताओं का, अन्य का नहीं । 
_ अअ-- 
मन्त्रत्राह्मणयो व 
ः व दनामधेय म्‌ || [ देखिये--कात्यायनपरिशिष्ट ्रतिज्ञासूत्र १ । १ ] ॥ 
इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञासूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? 


उत्तर देखो ! संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द 


सनातन से लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में 
कही नहीं छिखा । और निरुक्त में:-- 


इत्यापि निगमो भवति । इति[च]ब्राह्मणम्‌ ॥ [ निर अ० ५ | खं ३, ४ ]॥ 
झन्दोत्राद्राणानि च तद्विषयाणि ॥ [ अष्टा ४। २। ६५ Jn 


यह पाणिनीय सूत्र दै_-इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मन्त्रभाग और 
ब्राह्मण बाजारा है। इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई' ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका! में देख ळीजिये। वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का 
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बचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है। क्योंकि जो मानें तो बेद सनातन 
कभी नहीं हो सकें। क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से .ऋषि महर्षि और राजादि के 
इतिहास लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है । बह 
अन्य भी उसके जन्मे पश्चात्‌ होता है । वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस-जिस 
शब्द से विद्या का बोध होवे उस-उस शब्द का प्रयोग किया है । किसी विशेष मनुष्य की 
संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं । 


प्रभ-वेदों की कितनी शाखा हैं ? 

उत्तर-[ एक हजार ] एक सौ सत्ताइस । 

प्र्न - शाखा क्या कहाती हैं ९ 

उत्तर-व्याख्यान को शाखा कहते हैं । 

प्रभ - संसार में विद्वान बेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते है ? 


= छ 


उत्तर-तनिक सा बिचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन 
आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
जेसा चारों बेदों को परमेश्वरकृत मानते हैं बसे आश्वछायनी आदि शाख्राओं को उस-उस 
ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक घर के व्याख्या करते हैं। जैसे 
तैत्तिरीय शाखा में इपे त्वोज स्वेति” इत्यादि प्रतीके घर के व्याख्यान किया है । और 
वेदसंहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं घरी । इसलिये परमेश्वरक्कत चारों बेद मूल वृक्ष 
और आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुनिकृत हैं. परमेश्वरक्कत नहीं । जो इस विषय की 
विशेष व्याख्या देखना चाहै वे 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? में देख लेवें। जैसे माता पिता 
अपने सन्तानां पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं बैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर 
कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाळ से छूटकर 
विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि 

करते जायें । 


प्रश्न-बेंद नित्य हैं वा अनित्य ? 
उत्तर- नित्य हैं, क्योंकि परमेश्‍वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य 
| डौ नित्य पदार्थं हैं उनके गुण, कम, स्वभाव नित्य और अनित्य द्रव्य के अनित्य 
। 

प्रश्न-क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? » 

उत्तर-- नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्रे और स्याही का बना है वह नित्य केसे हो 
सकता है ? किन्तु जो शब्द, अर्थं और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं ९ 


द्ध a 


म्रभ-ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने 
वेद्‌ बना छिये होंगे ! 
२५ 
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उत्तर -ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता, गायत्र्यादि छन्द षड्जादि और उदात्ताऽचु- 
दात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्यादि छन्दों के निमोण करने में सवज्ञ के विना किसी 
का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सवज्ञानयुक्त शास्र चना सके । हां, वेद को पढूने 
के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त और छन्द आदि ग्रन्थ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के 
लिये किये हैं । जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके। 
इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं । इन्हीं के अनुसार सव लोगों को चळना चाहिये। और जो 
कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है. दो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद; 
अर्थात्‌ जो कुछ वेदाँ में कहा है हम उसको मानते हैं । 


अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर और वेदविषय 
में व्याख्यान किया है ॥ ७॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्व॒तीस्वामिकृते सत्याथेप्रकारो 
सुभाषाविभूषित इश्वरवेदविषये सप्तमः 
समुल्छासः सम्पूणंः ॥७॥ 
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अध्ाष्ठमसमुल्लासारम्म; 


अथ खश्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्याम; 


वळा 


इयं विसृष्टियंत आ बभूव यर्दि वा दघे यर्दि वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ १ ॥ 

ऋण मं० १० | सू० १२९ | मं० ७ ॥। 
तम आसीत्तमसा गृढभग्रे प्रकेत स॑लिलं सबैमा इदम्‌ । 
तुच्छ्येनाम्त्रपिहित यदासीत्तपसस्तन्म॑हिना जायवैर्कम्‌ ॥ २ ॥ 

ऋ० मं० १० | सू० १२९ | मं ३॥ 
हिरण्यगर्भः सर्मवत्तेताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां कसै देवाय॑ हुविषां विधेम ॥ ३ ॥ 

ऋ० मं० १० । सु० १२१ । मं १॥ 
पुरुष एवेद सर्वे यदू भूतं यर्च भाव्यम्‌ । 
उतामतत्वस्पेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ४ ॥ यजुः० अ० ३१। मं० २॥. 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीबन्ति । 
यत्मयन्त्यभिसंबिशन्त तद्विजिज्ञासख तद्वद्व ॥ ५ ॥ 


तैत्तिरीयोपनि० [ भृगुवल्ली । अनु० १ ]॥। 


हे ( अङ्ग ) मनुष्य | जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और 
प्रलय कत्ती है, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय को प्राप्त होता है; सो परमात्मा है । उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकत्तों मत 
मान ॥ १ ॥ यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले अन्धकार से आवृत, रात्रिरूप में जानते के 
अयोग्य, आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी 
आच्छादित था, पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर 
दिया | २॥ हे मनुष्य | जो सब सूयोदि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत्‌ 
हुआ है, और होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूव 
विद्यमान था, और जिसने प्रथिवी से लेके सूय्येपय्यंन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस 
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परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति.किया करें ॥ ३॥ हे मनुष्यो | जो सब में पूणं पुरुष और 
जो नाश रहित कारण और जीव का स्त्रामी जो प्रथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है 
वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ और वतेमानस्थ जगत्‌ को बनाने वाळा है ॥४॥ 
जिस परमात्मा की रचना से यें सब प्रथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जी और 
जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है उसके जानने की इच्छा करो ॥ «॥ 


जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरक सू० अ० १। [ पा० १ ] । सू० २॥' 
जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है । 
प्रश्न -यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? 

उत्तर-- निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपादान कारण 


प्रकृति है। 
प्रश्न - क्या प्रकृति परमेश्‍वर ने उत्पन्न नहीं की ९ 


उत्तर- नहीं, वह अनादि है । 

प्रश्न-अनादि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ९ 

उत्तर-ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि हैं । 

प्रभ--इसमें क्या प्रमाण दै ९ 

उत्तर;-- 

दा सुपर्णा स॒युजा सखाया समानं वृक्ष परि पखजाते । 

तर्यारन्यः पिप्पल स्वाद्वच्यर्नश्नन्नन्यो अभि चांकशीति ॥ १.॥ 

| ऋ० मं० १ । सू० १६४। मं० २० ॥ 

शाइवतीम्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजुः० अऽ ४०] मं० ८॥ 

(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों सुपर्णा ) चेतनता और पाळनादि गुणों से 
सहद ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन 
अनादि हैं और ( समानम्‌ ) बैसा ही ( वृक्षम्‌ ) अनादि मूळरूप कारण और शाखारूप 
काययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूळ होकर प्रळ्य में छिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि 
पदार्थ इन तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं। ( तयोरन्यः ) इन जीव और 
ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को ( स्वाद्दत्ति ) 
अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को ( अनश्नन्‌) न भोगता 
हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर वाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, 
इश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं ॥ १ ॥ ( शाश्वती० ) 


अथोत्‌ अनादि सनातन जीवरूप-प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का 
'बोघ किया है॥ २॥. . थक अरी 93 हड 
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अजामेकां ठोहितशुक्टकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां खरूपा! । 
अजो ह्येको जुपमाणोडनुशते जहात्येना थुक्तभोगामजोडन्यः ॥ 
[ श्वे० उ० । अ० ४ । मं० ५] ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन है- प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात्‌ जिनका 
जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीन सब जगत्‌ के कारण हैं । 
इनका कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फसता 
है और उसमें परमात्मा न फसता और न उस का भोग करता है। ईश्वर और जीव का 
लक्षण ईश्वर विषय में कह आये । अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं:-- 


सच्चरजस्तमर्सा साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान्‌ महतो 5हङ्कारो5हङ्कारात्‌ 
पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रिय पञ्चतन्मातरेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंश- 
तिर्गणः ॥ साङ ख्य सू० [ अ० १ | सू० ६१ ]॥ - 


( सत्त्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाड्य अर्थात्‌ जड़ता तीन वस्तु मिलकर 
गी एक संघात है उस का नाम प्रकृति है। उससे महत्तत्त्व बुद्धि, उससे अहङ्कार, उससे 

पांच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, पांच तन्मात्राओ से 
प्रथिव्यादि पांच भूत, ये चौबीस और पद्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीव और परमेश्‍वर दै । 
इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्तत्तव अहङ्कार तथा पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का 
काय्यं और इन्द्रिया मन तथा स्थूळभूतों का कारण है । पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान 
कारण और न किसी का कार्य है। 

प्रभः -- 

संदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ १ ॥ [ छां० उ०। प्र ६ | खं०२]॥ 

असद्वा इइमग्र आसीत्‌ ॥ २ ॥ [ तै० ३० । ब्र० वल्ली अनु० ७ ]॥ 

आत्मा वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ ३ ॥ [ बृ० आ० उ० ३० १ | ब्रा. ४।.कं० १]॥ 

ब्रह्म वा इद्मग्र आसीत्‌ ॥ ४ ॥ [ ग्त० ११। १। ११। १]॥ 


ये उपनिषदों के वचन हैं -हे श्वेतकेतो ! यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्वे, सत्‌। १। 
असत्‌। २ | आत्मा । ३। और ब्रह्मरूप था । ४ | पश्चात्‌ः-- 


x ० येये ~ 
तक्षत बहु; स्या प्रजायेयेति ॥ १ ॥ [ छा० उ० प्र० ६। खं २। मं ३ ] ॥ 
सोऽकामयत बहुः स्यां प्रजायेयेति ॥ २ ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ ब्र० वल्ली । अनु० ६ ] का वचन है-- 
बही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है.॥ १। २॥ 
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सवै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ 


यह भी उपनिषद्‌ का वचन है- जो यह जगत्‌ है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है 
उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप है । 


उत्तर- क्यों इन वचनां का अनथं करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में:-- 

सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्तिच्छाड्किस्सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा 
सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सराः प्रजाः सदायतनाः 
सत्प्रतिष्ठाः ॥ छान्दोग्य उपनि० [ प्रश ६। खं ८ | मं ४ ]॥ 


हे श्वेतकेतो | अन्नरूप प्रथिवी कार्य्यं से जळरूप मूळ कारण को तू जान। कार्यरूप 
जळ से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कायं से सद्र प कारण जो नित्य प्रति है उस को 
जान । यही सत्यस्त्ररूप प्रकृति सव जगत्‌ का मूळ घर और स्थिति का स्थान है । यह सब 
जगत्‌ सृष्टि के पूवं असत्‌ के सदृश और जीवात्मा, जह्म और प्रकृति में लीन होकर 
वत्तमान था, अभाव न था | और जो ( सबं खलु ) यह वचन ऐसा है जैसा कि 'कहीं की 
ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुड़वाँ जोड़ा! ऐसी छीछा का है । क्योंकि:-- 


सवं खब्धिदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त. उपासीत ॥ 
छान्दोग्य० [ प्र ३ | खं० १४ | मं० १ ] औरः-- 


नेह नानास्ति किंचन ॥ 


[ कृठोयनि* अ० २ । वल्ली० ४। मं० ११ ] यह कठवही का वचन है-- 
जैसे शरीर के अङ्ग जव तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अळग 
होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने 
` वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। सुनो, इसका अर्थ यह है-हे 
जीव | तू उस ब्रह की उपासना कर, जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन 
होता है, जिसके बनाने और धारण से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से 
सहचरित है, उसको छोड़ दूसरे की उपासना न करनी । इस चेतनमात्र अखण्डेकरस 
्रहमस््रूप में नाना वस्तुओं का मेळ नहीं है किन्तु ये सव प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्वरूप में परमेश्वर 
के आधार में स्थित हैं । 
प्रभ--जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ? 
उत्तर--तीन) एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण 
उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने, आप स्वयं बने नहीं, 
दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ 
न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण उसको 
कहते हें कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण दो प्रकार के 
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हैं । एक--सब सृष्टि को कारण से बनाने धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था 
रखने वाळा मुख्य निमित्त कारण परमात्मा | दूसरा-परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को 
लेकर अनेकविध काय्यीन्तर बनाने वाळा साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान 
कारण--प्रकृति. परमाणु जिसको सब संसार के वनाने की सामग्री कहते हैं । वह जड़ 
होने से आपसे आप न बन और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और 
बिगाड़ने से बिगड़ती है । कहीं-कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता 
है, जैसे परमेश्वर के रचित ब.ज प्रथिवी में गिरने और जळ पाने से वृक्षाकार हो जाते हें 
और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इनका नियमपूर्वक बनना 
चा विगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है । जब कोई वस्तु वनाई जाती है तब जिन- 
जिन साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, वळ, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा, 
काळ और आकाश साधारण कारण, जैसे घड़े को वनाने वाढा कुम्हार निमित्त; मट्टी 
उपादान; और दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त; दिशा, काठ, आकाश, प्रकाश, आंख, 
हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं | इन तीन 
कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है । 


प्रभ--नवीन वेदान्ति लोग केवळ परमेश्वर ही को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान 
कारण मानते हैं -- 


यथोर्णनामि; सृजते गृहते च ॥ [ मु० ३० मु" १। खं १। मं ७ ]॥ 

यह उपनिषदू का वचन है--जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने - 
ही में से तन्तु निकाळ जाळा बनाकर आप ही उसमें खेळती है वेसे ब्रह्म अपने में से जगत्‌ 
को बना आप जगदाक्रार बन आप ही क्रीडा कर रहा है। सो त्रह्म इच्छा और कामना 
करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात्‌ जगदाकार हो जाऊं। सङ्कल्पमात्र से सब जगद्र प बन 
गया । क्योंकि 


आदावन्ते च यन्नास्ति बचेमानेऽपि तत्तथा ॥ 
[ गौड़पादीय कारिका वैतथाख्य प्रकरण २। ६; अलातशान्ताख्य प्रकरण ४ | ३१ ]॥ 


यह माएड्क्योपनिषद्‌ पर कारिका है--जो प्रथम न हो अन्त में न. रहै वह 
वर्तमान में भी नहीं है । किन्तु सृष्टि की आदि में जगत्‌ न था न्म था । प्रळय के अन्त में 
संसार न रहेगा और केवळ बरह्म रहेगा तो वत्त॑मान में सब जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं ९ 


उत्तर--जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह 
परिणामी, अवस्थात्तरयुक्त विकारी हो जावे । और उपादान कारणं के गुण कम स्वभाव 
कार्य में भी आते हैं-- 


कारणगुणपूर्वक। काय्यंगुणो दष्टः ॥ 


वैशेषिक सू० [ अ० २। आ० १। सू० २४ ]॥ 
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उपादान कारण के सद्दश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप; जगत्‌ 
कार्य्यरूप से असत्‌, जड़ और आनन्द्रहित; ब्रह्म अज और जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, रह 
अदृश्य और जगत्‌ दृश्य है; न्म अखण्ड और जगत्‌ खण्डरूप है, जो ब्रह्म से प्रथिव्यादि 
कार्य्यं उत्पन्न होवे तो प्रथिव्यादि कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवै । अर्थात्‌ जैसे 
प्रथिव्यादि जड़ हैं पैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाय और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा प्रथिव्यादि 
काय्यं भी चेतन होना चाहिये। और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का 
साधक नहीं किन्तु वाधक है क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा 
निमित्त कारण है, और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है क्‍योंकि अन्य 
जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर 
व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ को बना कर बाहर स्थूलरूप कर आप 
उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय हो रहा है। और जो परमात्मा ने इक्षण 
अर्थात्‌ दर्शन, विचार और कामना की कि मैं सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊं अर्थात्‌ 
जब जगत्‌ उत्पन्न होता है तभी जीवां के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर 
प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वत्तंमान होता है। जब प्रळय होता है तब 
परमेश्वर और सुक्तजीवां को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता । और जो वह कारिका है 
बह अममूलक है । क्योंकि सृष्टि की आदि अर्थात्‌ प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था और 
सृष्टि के अन्त अथीत्‌ प्रळय के आरम्भ से जब तक दूसरी वार सृष्टि न होगी तब तक 
भी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है । क्यांकिः-- 


sv 


तमं आसीत्तमसा गूढमग्रें ॥ १ ॥ 
[ ऋ० मं० १०। सू० १२९। मं० ३ ] ऋग्वेद का वचन है । 


: आसीदिदं तमोभूतमम्नज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अग्रतकेयमविश्ञयं प्रसुसमिव सरबत; ॥ २ ॥ [ मनु०। १। ५ ] ॥ 


यह सत्र जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रळय में अन्धकार से आवृत आच्छादित था और 
ग्रळ्यारम्भ के पश्चात्‌ भी वेसा ही होता है। उस समय न किसी के जानने, न तक में 
छाने और न प्रसिद्ध चिह्मों से युक्त इन्द्रियां से जानने योग्य था, और न होगा) किन्तु 
वर्तमान में जाना जाता है. और प्रसिद्ध चिह्रों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत 
उपलब्ध दै ॥ [ १। २ ]॥ पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत्‌ का अभाव 
लिखा सो सवंथा अप्रमाण है क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता 
है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । | 


प्रभ--जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ?. 
. इत्तर-नेद्दी बनाने में क्या प्रयोजन दै | 
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2 बया न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त 
उत्तर--यह आळसी और दरिद्र छोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं । और जीवों 
को प्रलय म क्या सुख वा दुःख है ? जो सृष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख 
कई गुना अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीव” मुक्ति के साधन कर मोक्ष के 
आनन्द को भी प्राप्त होते हैं । प्रळय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं बैसे रहते हैं 
और प्रल्य के पूरव सृष्टि में जीवों के किये पाप पुण्य कर्मों का फळ ईश्वर कैसे दे सकता 
और जीव क्‍यों कर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन 
है १ तुम यही कहोगे, देखना । तो जो ईश्वर में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल 
और क्रिया है उसका क्या प्रयोजन, बिना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी न 
कह सकोगे। और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते 
जब जगत्‌ को बनावे । उसका अनन्त साम्ये जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और 
व्यवस्था करने ही से सफल है जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का 
मा गुण जगत्‌ की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार 
करना है | 


प्रभ--बीज पहिले है वा वृक्ष ? 


_ उत्तर--बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द 
एकाथवाचक हैं । कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता हे ।, 


प्रभ--जब परमेश्वर सवंशक्तिमान्‌ है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न ् 
hs कर 
सकता है । जो नहीं कर सकता तो क्तमान्‌ भी नहीं रह सकता ? ; 


उत्तर--सवेशक्तिमान्‌ शब्द का अथं पूर्व छिख आये हैं । परन्तु ण] 

वह कहाता है कि जो असम्भव बात को भी कर सके ? जो न आस्म पद 
जैसा कारण के विना काय्यं को कर सकता है तो विना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति 
कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त जडू, दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो 
सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जळ शीतळ और 
प्रथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता । जैसे आप जड़ 
नहीं हो सकता वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता । और ईश्वर के नियम सत्य और 
पूरे है इसलिये परिवत्तेन नहीं कर सकता । इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ इतना ही है 
कि परमात्मा विना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूणं कर सकता है। 


प्रभ--ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना 
साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता, त 


उत्तर ईश्वर निराकार दै, जो साकार अर्थात्‌ शरीरयुक्त है. वह. इश्वर ही नहीँ । 
२६ 
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क्योंकि बह्‌ परिमित शक्तियुक्त, देश काळ वस्तुओं में परिच्छिन्न, कुधा, एषा, छेदन, 
भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादि सहित होवे । उस में जीव के विना ईश्वर के गुण कभी 
नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे त्रसरेरु, अणु, 
परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं छा सकते और न उन सूक्ष्म पदार्थों को 
पकड़ कर स्थूळ बना सकते हैं, बैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से 
स्थूळ जगत्‌ नहीं वना सकता। जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवों 
से रहित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति चछ पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता है जो 
जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते । जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उन में व्यापक 


है तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है । और सर्वगत होने से सवका धारण 


और प्रळय भी कर सकता है । 


प्रभ-जैसे मनुष्यादि के मा वाप साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता है, 
जो ये निराकार होते तो इन के छड़के भी निराकार होते, वैसे परसेश्वर निराकार हो तो 
उस का बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिये । 


_ उत्तर यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है, क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि 
परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है । और जो स्थूळ होता है 
वह प्रकृति और परमार जगत्‌ का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं, 
किन्तु परमेश्वर से स्थूळ और अन्य काय्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं । 


प्रभ- क्या कारण के विना परमेश्वर काय्यं को नहीं कर सकता ? 

५ उत्तर--नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात्‌ जो वर्तमान नहीं है उसका भाव 
वत्तमान होना सवंथा असम्भव है । जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मैंने वन्ध्या के पुत्र 
ओर पुत्री का विवाह देखा, वह नरश्रङ्ग का घनुष्‌ और दोनों खपुष्प की माळा पहिरे हुए 
थे, ग्रगतृष्णिका के जळ में स्नान करते और गन्धवेनगर में रहते थे, वहां बद्दळ के विना 
वर्षो, परथिवी के विना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी, बैसा ही कारण के विना 
काय्यं का होना असम्भव है । जैसे कोई कहे कि. 'मम मातापितरौ न स्तो5हमेवमेव 
जातः | सम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि चः अर्थात्‌ मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न 
हुआ हूं, मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोळता हूं, बिळ में सपं न था निकल आया, मैं 
कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं, ऐसी असम्भव बात प्रमत्तगीत 
अथोत्‌ पागल लोगों की है । 

अभ्र--्जो कारण के विना काय्यं नहीं होता तो कारण का कारण कौन है ? 


उत्तर- जो केवळ कारणरूप ही हैं. वे काय्यं किसी के नहीं होते और जो किसी का 
कारण और किसी का काय्य होता है वह दूसरा कहाता है । जैसे प्रथिवी घर आदि का 
कारण ओर जल आदि का काय्ये होता है। परन्तु जो आदिकारण प्रकृति है बह अनादि है। 


मूले मूलाभावादमूल सूलम्‌ ॥ सांख्य सू० [ अ०. १ सू० ६७ ]॥ 
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मूळ का मूळ अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता । इससे अकारण सब काय्याँ 
का कारण होता है क्योंकि किसी काय्यं के आरम्भ समय के पूवं तीनों कारण अवश्य 
होते हैं। जैसे कपड़े बनाने के पूवं तन्तुवाय, रुई का सूत और नलिका आदि पू वर्तमान 
होने से वस्न बनता है वैसे जगत्‌ की उत्पत्ति के पूव परमेश्वर, प्रकृति, काळ और आकाश ' 
तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। यदि इन में से एक भी न 
हो तो जगत्‌ भी न दो । म 

अत्र नास्तिका आहुः--शा्यं तत्त्व भावो विनश्यति वस्तुधमत्वाईनाशस्य 
॥ १ ॥ सांख्य सू० [ अ० १। सू० ४४ ]॥ . | 

अभावात्माबोत्पततिर्नालुपसृष्य प्रादुर्भावात्‌ ॥ २ ॥ 

ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यद्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैक्षण्यादिद्शनात्‌ ॥ ४ ॥ 

सवेमनित्यमुत्पत्तिविनाशधरमकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

सबं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

सर्वे पृथग्‌ आवलक्षणपथक्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

सर्वमभावों भावेष्वितरेतराभाबसिद्वेः ॥ ८ ॥ 


न्याय सू० अ० ४। आह्लि० १ । [ सूळ १४, १६, २२, २५, २६, ३४, ३७ ] || 
यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हें कि शून्य ही एक पदार्थ है । सृष्टि के पूर्व शून्य 
था अन्त में शून्य होगा क्‍योंकि जो भाव है अर्थात्‌ वच॑मान पदार्थ है उसका अभाव होकर 
शून्य हो जायगा । ु 
. ` उत्त्र- शुन्य आकाश, अदृश्य, अवकाश और बिन्दु को भी कहते हें । शून्य जड़ 
पदार्थ । इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं से 
वतु छाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का जानने 
बाला शून्य नहीं होता ॥ १॥  : 
दूसरा नास्तिक--अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, जैसे बीज का मदेन किये 
विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है । जब 
प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई । > 5 


उत्तर-जो बीज का उपमदेन करता है वह प्रथम ही बीज में था जो न होतातो 

उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २॥ | र: 
तीसरा नास्तिक--कहता है. कि कर्मों का फळ पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त 

होता । कितने ही कम निष्फल दीखने में आते हैं । इसलिये अनुमान किया जाता है कि 
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कर्मा का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है । जिस कर्म का फळ ईश्वर देना चाहे देता है, 
जिस कमं का फळ देना नहीँ चाहता नहीं देता । इस बात से कमफल ईखराधीन है । 


उत्तर--जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो विना कर्म किये ईश्वर फळ क्यों नहीँ 
देता ? इसलिये जैसा कम मनुष्य करता है वैसा ही फळ ईश्वर देता है। इससे ईश्वर 
स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फळ नहीं दे सकता । किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वेसे ही 
फल ईश्वर देता है ॥ ३॥ । 


चौथा नास्तिक--कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जैसा 


बबूळ आदि बृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणिवालें देखने में आते हैं। इससे विदित होता है कि 
जब-जब सृष्टि का आरम्भ होता है तब-तब शरीरादि पदार्थ विना निमित्त के होते हैं । 


उत्तर--जिससे पदाथ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है। विना कंटकी वृक्ष 
के कांटे उत्पन्न नहीं होते १॥ ४॥ 


पांचवां नास्तिक--कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिये 
सब अनित्य हैं । 


इलोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः । 
ह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥ 


यह किसी अन्य का श्छोक है--नवीन वेदान्त ढोग पांचवे नास्तिक की कोटी में 
हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों अन्या का यह सिद्धान्त है, “बरह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या 
और जीव अह से भिन्न नहीं ।? 


उत्तर--जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता । 
1 1100 की नित्यता भी अनित्य है जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट 
जाता है। 


उत्तर--जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परमसूक्ष्म 
कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता । जो वेदान्ति छोग ब्रह्म से जगत्‌ की 
उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य्यं असत्य कभी नहीं हो सकता । 
जो स्वप्न रञ्जु सर्प्पादिवत्‌ कल्पित कहे तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है । 
गुण से द्रव्य नही और गुण द्रव्य से पथक्‌ नहीं रह सकता । जब कल्पना का कत्ती नित्य 
है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो । जैसे 
स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता, जो जागृत अर्थात्‌ वर्चमान समय में सत्य पदाथ हें 
उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका वासनारुप ज्ञान 
आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है । जैसे सुषुप्ि होने से बाह्य 
पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रळय में भी कारण 
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द्रव्य वत्तमान रहता है । जो संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का 
स्वप्न होवे। इसलिये वहां उनका ज्ञानमात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान हैं । 


प्रभ--जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं बैसे 


जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । 

उत्तर--ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का. 
अज्ञानमात्र होता दै, अभाव नहीं । जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट 
रहते हैं उनका अभाव नहीं होता, बैसे ही स्त्रप्न और सुषुप्ति की बात है । इसलिये जो पूर्व 
कह आये कि ब्रह्म, जीव और जगत्‌ का कारण अनादि नित्य हैं वही सत्य है ॥ ५ ॥ 

छःठा नास्तिक--कहता है कि पांच भूतो के नित्य होने से सब जगत्‌ निस्य है । 


22 उत्तर--यह बात सत्य नहीं, क्याँकि जिन पदार्था का उत्पत्ति और विनाश का कारण 
देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूळ जगत्‌ तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को 
उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इससे कार्ये को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ 

सातवां नास्तिक--कहता है कि सब एथक-प्रथक्‌ हैं, कोई एक पदार्थ नहीं दै, 
जिस-जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता । 


उत्तर--अवयवों में अवयवी, वत्तेमानकाळ; आकाश, परमात्मा और जाति प्रथक्‌- 
एथक्‌ पदाथ समूहों में एक-एक हैं. । उनसे प्रथक्‌ कोई पदार्थ नहीं हो सकता । इसलिये 
सब प्रथक्‌ पदाथ नहीं किन्तु सरूप से प्रथकू-प्रथक्‌ हैं और एथक-प्रथक्‌ पदार्थों में एक 
पदाथ भी है ॥ ७॥ १ 

आठवां नास्तिक--कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से 
सब अभावरूप हैं । जैसे 'अनश्वो गौ; । अगोरश्वः? गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय 
नहीं, इसलिये सब को अभावरूप मानना चाहिये। 


उत्तर--सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गवि गौरश्वेऽशवो भावरूपो 
वतत एव” गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है, अभाव कभी नहीं हो सकता । 
जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस में कहा जावे ? ॥ ८॥ 

नववां नास्तिक--कह ता है कि स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी, 
अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं और बीज एथिवी जळ के मिलने से घास 
वृक्षादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं । जैसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग और तरज्ञों से 
समुद्रफेन, हल्दी चूना और नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वैसे सब जगत्‌ 
तत्त्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है । इसका बनाने वाळा कोई भी नहीं। . 

उत्तर--जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो 
विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों स्वभाव युगपतू द्रव्यो से . 
मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी। और जो निमित्त के 
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होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पत्ति और विनाश होने बाले द्रव्यों से 
प्रथक्‌ मानना पड़ैगा । जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और बिनाश होता हो तो समय ही में 
उत्पत्ति और विनाश का होना सस्भव नहीं। जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस 
भूगोल के निकट में दूसरा भूगोछ चन्द्र सूय्ये आदि.उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और जिस- 
* जिस के योग से जो-जो उत्पन्न होता है वह-वह ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वीज; अन्न, 
जळादि के संयोग से घास, वृक्ष, और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, विना उनके नहीं । जैसे 
हल्दी, चूना और नींबू का रस दूर-दूर देश से आकर आप नहीं मिलते, किसी के मिलाने 
से मिळते हैं । उस में भी यथायोग्य मिढाने से रोरी होती है, अधिक न्यून वा अन्यथा 
करने से रोरी नहीं होती । वैसे ही प्रकृति, परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के 
` सिढाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं वन सकते-। 
इसलिये स्वभावादि से सृष्टि नहीं होती, परमेश्वर की रचना से होती है || ६ ॥ 


प्रभ--इस जगत्‌ का कत्ती न था, न है और न होगा किन्तु अनादि काळ से यह 
जैसा का वैसा वना है। न कभी इसकी उत्पत्ति हुई, न कभी विनाश होगा । 


उत्तर--विना कत्ती के कोई सी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं वन सकता । जिन 
प्रथिवी आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है,वे अनादि कभी नहीं हो सकते । 
और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं 
रहता । जो तुम इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोळाद आदि 
तोड़, डुकड़े कर, गळा वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु प्रथक-प्रथक्‌ मिले हैं बा 
नहीं ? जो मिले हैं तो वे समय पाकर अळग-अळग भी अबश्य होते है ॥ १० ॥ 


प्रश्‍न--अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को 
प्राप्त होकर सबंज्ञादि गुणयुक्त केवळ ज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहाता है । 


उत्तर जो अनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा नहो तो साधनों से सिद्ध होने वाले 
जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के गोछक कैसे वनते ९ इन के 
विना जीव साधन नहीं कर सकता । जव साधन न होते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव 
चाहे जेसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्त्रयं सनातन अनादि सिद्धि 
दै, जिसमें अनन्त सिद्धि हैं, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता | क्योंकि जीव का 
परस अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्यवाळा होता है । अनन्त 
ज्ञान और साम््यंचाळा कभी नहीँ हो सकता। देखो ! कोई भी आज्ञ तक ईश्वरक्कत 
सष्टिक्रम को बदळनेहारा नहीं हुआ दै, और न होगा । जैसा अनादि सिद्ध परमेश्वर ने 
नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निवन्ध किया है इसको को ई भी योगी बद्ल नहीं 
सकता) जीव इश्वर कभी नहीं हो सकता | q 


प्रभ-कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि बिळक्षण-विळक्षण बनाता है अथवा एकसी ? 
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उत्तर- जैसी कि अब है वैसी पहिले थी और आगे होगी, भेद नहीं करता--. 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता य॑थापूर्वेमंकरपयत्‌ । 
दिं च पृथिबी चान्तरिक्षमथो स्रः ॥ ऋ०। मं० १०। सू० १९० । मं० ३॥ 


( घाता ) परमेश्वर [ ने ] जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, एथिवी, अन्तरिक्ष 
आदि बनाये थे वैसे ही अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही 
बनावेगा । इसलिये परमेश्वर के काम विना भूछ चूक के होने से सदा एक से ही हुआ 
करते हैं । जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूछ 
चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं । 


प्रश्न- सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? 

उत्तर--अविरोध दै । 

प्रश्न-जो अविरोध है तोः-- 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । 
अग्नेरापः । अद्भ्यः एथिवी । प्रथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्योऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । 
रेतसः पुरुषः । स वा एप पुरुपोऽन्नरसमयः ॥ [ तै० उ० । ब्र० व० । अनु० १ ]॥ 


यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है--उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश 
अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सवत्र फेळ रहा था, उस को इकट्ठा करने से अवकाश 
उत्पन्न सा होता है, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्‍योंकि विना आकाश के 
प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सके ? आकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अग्नि, 
अग्नि के पश्चात्‌ जळ, जळ के पश्चात्‌ पृथिवी, प्रथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्त 
से वीय्यं, बीर्य से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है। यहां आकाशादि क्रम से, और 
छान्दोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जळादि क्रम से सृष्टि हुई । वेदों में कहीं पुरुष, कहीं 
हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कम, वैशेषिक में काळ, न्याय में परमाणु, योग सें 
पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है । अब किसको | 
सचा और किसको मूढा मानें ! 


उत्तर-इस में सब सच्चे, कोई झूठा नहीं । झूठा बह है.जो विपरीत समझता दै, 
क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है । जब महाप्रलय होता 
है उस के पञ्चात्‌ आकाशादि क्रम, अर्थात्‌ जब आकाश और वायु का प्रळ्य नहीं होता 
और अग्त्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से, और जब विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं 
होता तब जळ क्रम से सृष्टि होती है, अर्थात्‌ जिस-जिस प्रळय से जहां-जहां तक प्रलय 
होता है, वहां-वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है । पुरुष ओर हिरण्यगसोदि प्रथमससुछास 
में छिख भी आये हैं, वे सब नाम परमेश्वर के हैं । परन्तु विरोध उसको कहते है कि एक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न _ 8 


२०८ सत्यार्थप्रकाशः 


काय्यं में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे | छः शाख्रों में अविरोध देखो इस प्रकार 
है । मीमांसा में 'ऐसा कोई भी काय्यं जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्मचेष्टा 
न की जाय! । वेशेषिक में 'समय न लगे विना बने ही नहीं? । न्याय में:“उपादान कारण 
न होने से कुछ भी नहीं बन सकता! । योग में “विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो 
नहीं बन सकता! । सांख्य में 'तत्त्वो का मेळ न होने से नहीं बन सकता! । और वेदान्त 
में “बनाने वाळा न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो न सके”, इसलिये सृष्टि छः 
कारणों से बनती है । उन छः कारणों की व्याख्या एक-एक की एक-एक शास्न में है। 
इसलिये उनमे विरोध कुछ भी नहीं । जैसे छः पुरुष मिळ के एक छप्पर उठा कर भित्तियों 
पर घरें वैसा ही स्रष्टिरूप काय्य की व्याख्या छः शास्रकारों ने मिलकर पूरी की है। जैसे 
पांच अन्ये और एक मन्द्दृष्टि को किसी ने हाथी का एक-एक देश वतलाया । उनसे पूछा 
कि हाथी केसा है ! उन में से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसळ, 
चौथे ने कहा झाड़, पांचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काळा-काळा चार खंभों के 
ऊपर कुछ मैंसा सा आकार वाळा है । इसी प्रकार आज कळ के अनार्ष, नवीन ग्रन्थों के 
पढ्ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन छुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत 
और भाषाओं के प्रन्य पढ़ कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके झूठा झगड़ा मचाया 
है । इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीँ । क्योंकि जो अन्धों के पीछे 
अन्ये चळे तो दुःख क्यों न पावें ? वैसे ही आज कळ के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, 
इन्द्रियाराम पुरुषों की लीळा संसार का नाश करने वाढी है। 


प्रभ--जब कारण के. विना काय्यं नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? 


उत्तर--अरे भोले आइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं ळाते ? देखो ! 

संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य्य । जो कारण है वह कार्य्यं नहीं 

और जिस समय काय्यं है वह कारण नहीं। जब तक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं 
समझता तब तक उसको यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होताः- 


निव्यायाः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रक्ृतेरुत्पन्नानां परमद्क्षमाणां 
पृथक्‌ पृथवत्तमानानां तच्तपरमाणूनां प्रथमः संयोगारम्मः -संयोगविशेषाद- 
वस्थान्तरस्थ स्थूलाकारग्रातिः सृष्टिरुच्यते ॥ 
अनादि नित्यस्वरूप सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुणा की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्पन्न 
परमसूद्म एथक-प्रयग तत्त्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का 
आरम्भ है. संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी-दूसरी अवस्था को सूक्ष्म स्थूल-स्थूळ | 


बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। भला जो 
प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाळा पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग 
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का अन्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण और जो संयोग के पीछे 
बनता और वियोग के पश्चात्‌ वेसा नहीं रहता वह कार्य्यं कहाता है। जो उस कारण 
का कारण, काय्यं का कार्य्य, कत्ती का क्ती, साधन का साधन और साध्य का साध्य 
कहता है, वह देखता अन्धा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ है। क्या आंख की 
आंख, दीपक का दीपक और सूये का सूर्य कभी हो सकता है ? जो जिससे उत्पन्न होता 
है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य्य. और जो कारण को कार्यरूप बनानेहारा 
है वह कत्ती कहाता है । 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्तद्ञिमि} || भगवद्गीता [ अ० २। श्लो० १६] ॥| 


कभी असत्‌ का भाव वत्तेमान और सत्‌ का अभाव अवर्तमान नहीं होता, इन 
दोनों का निणंय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है, अन्य पक्षपाती आग्रही मळीनात्मा अविद्वान्‌ 
छोग इस बात को सहज में केसे जान सकते हैं ? क्‍योंकि जो मनुष्य विद्वान्‌, सत्संगी 
होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाळ में पड़ा-रहता है। धन्य वे पुरुष हैं कि 
सब विद्याओं के सिद्धान्ता को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर 
औरों को निष्कपटता से जनाते हँ । इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि मानता है वह 
कुछ भी नहीं जानता । जब सृष्टि का समय आता है तव परमात्मा उन परमसूक्ष्म पदार्थों 
को इकट्ठा करता है । उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ 
स्थूळ होता है उसका नाम महत्तत्व और जो उससे कुछ स्थूळ होता है उस का नाम 
अहङ्कार और अहङ्कार से भिन्न-भिन्न पांच सूक्ष्ममूत; श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घाण) 
पांच ज्ञान इन्द्रियां; वाक्‌, इस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और 
ग्यारहवां मन कुछ स्थूळ उत्पन्न होता है। और उन पञ्चतन्मात्राआं से अनेक स्थूळाव्स्थाओं 
को ग्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूळभूत जिनको हम ढोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं। 
उनसे नाना प्रकार की ओषधियाँ, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीयं और वीर्य से 
शरीर होता है । परन्तु आदिसृष्टि मैथुनी नहीँ होती । क्योंकि जब खी पुरुषां के शरीर 
परमात्मा बना कर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है। 
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देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक स्रष्टि रची है कि जिसको विद्वान्‌ लोग 
देख कर आश्चयं मानते हैं । भीतर हाडाँ का जोड़, नाड़ियाँ का बन्धन, मांस का लेपन, 
चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, य्त्‌, फेफड़ा, पंखा कळा का स्थापन, रुधिरशोधन, प्रचाळन, 
विद्युत्‌ का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूळरचन, छोम नखादि का स्थापन, आंख 
की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत्‌ अन्थन, इन्द्रियां के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, 
स्वप्न; सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान विशेषों का निर्माण, सब घातु का. विभाग- 
२७ 
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करण, कळा; कोशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर सकता 
है ? इसके सिवाय नाना प्रकार के रत्न घातु से जडित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष 
आदि के बीजां में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य रक्त, हरित, श्वेत, पीत; कृष्ण, चित्र; 
मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनिर्माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त अम्छादि 
बिविध रस, सुगन्धादिंयुक्त पत्र, पुष्प, फं; अन्नं, कन्द) मूढादि रचन, अनेकानेक क्रोड़ों 
भूगोल, सूर्य) चन्द्रादि छोकनिमीण, धारण, आमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के 
विना कोई भी नहीं कर सकता । जत्र कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रंकार॑ कां 
ज्ञान उत्पन्न होता है । एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उसमें रचना देख कर बनाने 
वाले का ज्ञान है। जैसे किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो बिदित 
हुआ कि वह सुवण का है और किसी बुद्धिमान्‌ कारीगर ने बनाया है । इसी प्रकार यह 

नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है । 


प्रश्न--मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा परथिवी आदि की १ 


उत्तर--प्रथित्री आदि की, क्योंकि प्रथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति और 
पाळन नहीं हो सकता। 


प्रअ- स्रष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ९ 


उत्तर--अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका 
जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता [ है ], क्योंकि “मचुष्या ऋषयश्च ये । ततो सनुष्या 
अजायन्त' यह यजुर्वेद [ अ० ३१ मं० ९ में और शतपथ ब्रा० कां० १४। प्रपा० ३। 
ब्रा” २। कं ५ ] में लिखा है । इस प्रमाण से यही निश्चय है क्रि आदि में अनेक अर्थात्‌ 
सेकड़ों सहस्नों मनुष्य उतपन्न हुए । और सुष्ट में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य 
अनेक मा वाप के सन्तान हैं । 

प्रभआदि सृष्टि मं मनुष्य आदि की बाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी, 
अथवा तीनां सं १ 

उत्तर युवावस्था में; क्योंकि जो वाळक उत्पन्न करता तो उनके पालन के ठिये 
दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और जो दृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती, 
इसलिये युवावस्था में सृष्टि की है । 


प्रभ-कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? 


उत्तर- नहीं; जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूवं दिन तथा दिन के पीछे रात 
और रात के पीछे दिन बरावर चछा आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्वे प्रलय और प्रलय 
के पून सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे मय और प्रळय के आगे सृष्टि, अनादि काल से चक्र 
चछा आता है । इसकी आदि वा अन्त नहीं । किन्तु जेसे दिन वा रात का आरम्भ और 


~ 
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अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है 
क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्त्ररूप से अनादि हैं, बैसे जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि हैं, जैसे नदी का प्रवाह वेसा ही दीखता है 
कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता, फिर बरसात में दीखता और उष्णकाल में नहीं 
दीखता, ऐसे व्यवहारो को प्रवाहरूप जानना चाहिये । जैसे परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव 
अनादि हैं वेसे ही उस के जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रळय करना भी अनादि हैं। जैसे 
कभी ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं) इसी प्रकार उसके कत्तेव्य 
कर्मा का भी आरम्भ और अन्त नहीं । 

प्रभ--ईश्वर ने किन्ही जीवों को मनुष्य जन्म, किन्ही को सिंहादि ऋ जन्म, 
किन्ही को हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कमि कीट पतज्ञादि जन्म दिये हैं, 
इससे परमात्मा में पक्षपात आता है। 

उत्तर--पक्षपात नहीं आता; क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कमोचुसार 
व्यवस्था करने से । जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता । 


प्रश्न-मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई १ 
उत्तर--त्रिविष्टप अथात्‌ जिसको “तिच्वत? कहते हैं । 
प्रभ--आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ! 


उत्तर--एक मनुष्य जाति थी, पश्चात्‌ ' विजानीद्यार्य्यान्ये च दस्यवः’ यह ऋग्वेद 
का वचन है। श्रेष्ठी का नाम आय्य, विद्वान्‌) देव और दुष्टों के दस्यु अथोत्‌ डाकू, मूखे 
नाम होने से आर्यं और दस्यु दो नाम हुए। “उत शद उतार्य' अथववेद वचन । आय्योँ 


= 


में पूर्वोक्त प्रकार से राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र चार भेद हुए । हिज -बिद्वानों का नाम 
आय्ये और मूर्खा का नाम शूद्र और अनायं अर्थोत्‌ अनाडी नाम हुआ | 

प्रश्न-फिर वे यहां केसे आये ९ 

उत्तर--जब आर्यं और दस्युओं में अर्थोत्‌ विद्वान्‌ जो देव, अविहान्‌ जो असुर; 


उन में सदा लड़ाई बखेडा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने छगा तब आय्ये लोग सब 


भूगोल सें उत्तम इस भूमि के खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे । इसी से इस देश का 
नाम 'आय्यौबत्तं' हुआ । 


प्रश्न--आय्यौवत्त की अवधि कहां तक दै ९ 

उत्तर" 

आसमुद्राततु बै पूवोदासमुद्रातु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गियोराग्योवर्त बिदुबुघा; ॥ १ ॥ 
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२१२ 'सत्याथप्रकाशः 


FSS 


सरखदीइपद्रयोदेवनयोर्यदन्तरम्‌ । 
तं देवनिमितं देशमायावत्ते प्रचक्षते || २ ॥ मनु० [ २। २२, १७] ॥ 


उत्तर सें हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचछ, पूवे और पश्चिम में समुद्र ॥ १ ॥ तथा 
सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्वे में इृषद्दती जो नेपाळ के पूर्वं भाग पहाड़ से निकळ 
के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली 
है जिसको बरहमपुत्रा कहते हें और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की 
खाड़ी में अटक मिली है । हिमाळय की मध्यरेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और 
रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचळ के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्य्योवत्ते इसलिये कहते 
हैं कि यह आय्यौवत्तै देव अर्थात्‌ विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से 
आय्योवत्तं कहाया है । 

प्रभ--प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन वसते थे ? 


= उत्तर इसकेपूव इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के 
पूव इस देश में वसते थे । क्योंकि आय्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काळ के पञ्चात्‌ 
तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर बसे थे । 


प्रभ--कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आये । इसी से इन लोगों का नाम आर्य 
हुआ है। इनके पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे । 
आये ढोग अपने को देवता बतळाते थे और उनका जव संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर 
संग्राम कथाओं में ठहराया । 


४ उत्तर--यह वात सवंथा मूठ है, क्योंकि: 


वि जानीह्यार्यान्ये च दर्सवों वदिष्मते रन्धया शासंदत्रतान्‌ ॥ 
९ ऋ० मं १ | सु. ५१ | मं० द|) 


i ` उत शूद्रे उतायं ॥ 
[ अथवं० कां० १६ । सू० ६२ । मं० १ ] यह भी वेद का प्रमाण है-- 
4 यह लिख चुके हैं कि आयं नाम धार्मिक, विद्वान्‌, आप्त पुरुषों का और इनसे 


विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान्‌ है । तथा ब्राह्मण) 
क्षत्रिय, वेश्य द्विजां का नाम आर्य्य और शूद्र का नाम अनाय्य अर्थात्‌ अनाड़ी । जब 
| वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियो के कपोलकल्पित को बुद्धिमान्‌ लोग कभी नहीं 
| मान सकते । और देवासुर संग्राम में आय्योवर्त्तीय अजु'न तथा महाराजा दशरथ आदि; 
। हिमालय पहाड़ में आय और दस्यु म्लेच्छ असुरो का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात्‌ 
आय्याँ की रक्षा और हा गोर जवरे के पराजय करने को सहायक हुए थे । इनसे यही सिद्ध 
होता है कि आर्यावर्त [ के ] वाहर चारों ओर जो हिमालय के पूव, आग्नेय; दक्षिण, 
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ने त, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध 

होता है । क्योंकि जब-जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड्ने को चढाई करते थे तब-तब 
यहां के राजा महाराज लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आय्योँ के सहायक होते थे। और 

श्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किन्तु 
उसको राम-रावण अथवा आर्यं और राक्षसो का संग्राम कहते हैं । किसी संस्कृत म्न्य 
में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्यं लोग ईरान से आये और यहां के जङ्गळियों को 
ळड़ कर, जय पाके, निकाल के इस देश के राजा हुए, पुनः विदेशियों का लेख माननीय 
केसे हो सकता है ? औरः-- 


आर्यवाचो स्लेच्छत्राचः सर्वे ते दखब; स्मरताः ॥ १ ॥ भनुः [ १० । ४६]॥ 
म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ ३ ॥ मनु०[ २। २३ ]॥ 


जो आय्योवत्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और म्लेच्छदेश कहाते हैं। इससे 

भी यह सिद्ध होता है कि आय्यौचचे से भिन्न पू देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और 
- पश्चिम देशों में रहने वाछों का नाम दस्यु और स्लेच्छ तथा असुर है । और चै त; 
दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्य्यावर्त देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम 
राक्षस था । अब भी देख छो | हवशी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन 
किया है वैसा ही दीख पड़ता है। और आर्य्यावर्च की सूध पर नीचे रहने वालों का नाम 
नाग और उस देश का नाम पाताळ इसलिये कहते हैं कि वह देश आय्यीबत्तीय मनुष्यों 
के पाद अर्थात्‌ पग के तले है । और उनको नागवंशी, अर्थात्‌ नाग नाम बाले पुरुष के 
वंश के राजा होते थे । उसी की उळोपी राजकन्या से अजुन का विवाह हुआ था । अथोत्‌ 
इक्ष्वाक से लेकर कौरव पांडव तक सबं भूगोल में आयों का राज्य और वेदों का थेड़ा- 
थोड़ा अचार आय्योवत्ते से भिन्न देशों में औ रहा । इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र 
विराट्‌) विराट्‌ का मनु, मनु के मरीच्यादि दश इनके स्वायंभवादि सात राजा और उनके 
सन्तान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आय्यौवत्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आय्योव्त 
बसाया हे । अब अभाग्योदय से और आर्य्या के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से 
अन्य देशों के राज्य करने की'तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आय्योवर्त में भी आय्यों 
का अखंड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी 
विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब 
देशवासियों को अनेक प्रकार का दुःख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे परन्तु जो 
स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतमतान्तर के आग्रह- 
रहित अपने और पराये का पक्षपातशून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और 
दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न-भिन्न भाषा, 
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पृथक-प्रथक शिक्षा, अळग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। विना इसके छूटे 
परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिये जो कुछ वेदादि 
शाखा मै व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्गपुरुषों का काम है। 


प्रश्न-जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ | 


उत्तर-एक अब, छानवें क्रोड, कई लाख और कई सहल वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति 
और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं । इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका # में 
लिखा है, देख लीजिये । इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है। और यह भी है 
कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात्‌ जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साठ 
परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का एक इथणुक जो स्थूळ वायु है; तीन 
हृयरणुक का अग्नि, चार दृयणुक का जळ, पांच हथणुक की प्रथित्री अर्थात्‌ तीन 
इंयणुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से प्रथिरी आदि दृश्य पदार्थ होते है । इसी 
प्रकार क्रम से मिळा कर भूगोछादि परमात्मा ने वनाये हैं । 


प्रभ--इसका घारण कौन करता है ? कोई कहता है शेष अर्थात्‌ सहस्र फण वाले 
सप्प के शिर पर प्रथित्री है। दूसरा कहता है कि बेळ के सींग पर, तीसरा कहता है 
किसी पर नहीं, चोथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है. सूर्य के आकर्षण 
से खेंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छःठा कहता है कि प्रथिवी भारी होने से नीचे-नीचे 
आकाश में चली जाती है । इत्यादि में किस वात को सत्य मानें ? 


उत्तर--जो शेष सप्प और वेळ के सींग पर धरी हुई थिवी स्थित बतछाता है 
~ ९ ०७३ ~ 
उस को पूछना चाहिये कि सप्प और घैछ के मा बाप के जन्म समय किस पर थी ? सप्प 


_ और वेल आदि किस पर हैं ? वेळ वाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सप्पं 


चाले कहेंगे क्रि सप्प कूम पर, कूमं जळ पर, जळ अग्नि पर, अग्नि चायु पर और वायु 
आकाश में ठहरा है। उनसे पूछना चाहिये कि सब्र किस पर हैं ? तो अवश्य कहेंगे 
परमेश्वर पर । जव उन से कोई पूछेगा कि शेष और बेळ किस का बच्चा है ? कहेंगे 
कश्यप कद्र और बेळ गाय का । कश्यप मरीची, मरीची मनु, मनु विराट्‌ और विराट्‌ 
अ्र्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था । जब शेष का जन्म न हुआ था उसके पहिले पांच 
पीढ़ी हो चुकी हैं तव किसने घारण की थी ? अर्थात्‌ कश्यप के जन्म समय में प्रथिवी 
किस पर थी ? तो 'तेरी चुप भेरी भी चुप और लड्ने ळग जायेंगे। इसका सच्चा अभि- 


प्राय यह है कि जो “वाक्क? रहता है उसको शेष कहते हैं । सो किसी कवि ने शेषाधारा 


पृथिवीत्युक्तम्‌' ऐसा कहा कि शेष के आधार प्रथिवी है । दूसरे ने उसके अभिप्राय को 
न समझ कर सप्प को मिथ्या कल्पना कर लो । परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और 


ॐ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पत्ति विषय को देखो । 
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छै क हे अर्थात्‌ पथक्‌ रहता है इसी से उस को 'शेषः कहते हैं और उसी के आधार 
वी है:-- 


स॒त्येनोच्॑मिता भूमिः ॥ [ ऋण १०। ६४५1१ ]॥ 


ः a ऋग्वेद का वचन है ( सत्य ) अर्थात्‌ जो त्रैकाल्यावाध्य, जिसका कभी नाझ 
नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सव ळोकों का घारण किया है । 


उक्षा दाथार एथिभीमुत दयाम्‌ ॥ 
2 [ देशिये--ऋ० १० | ३१ | ८३ अथवं० ४। ११।१]॥ 

यह भी ऋग्वेद का वचन है--इसी ( उक्षा ) शब्द को देख कर किसी ने वेळ का 
अहण किया होगा, क्योंकि उक्षा वेछ का भी नाम है। परन्तु उस मूढ़ को यह विदित न 
हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्यं वेळ में कहां से आवेगा ! इसलिये 
उक्षा वर्षो द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य्यं का नाम है। उसने अपने आकर्षण से 
प्रथिवी को धारण किया है। परन्तु सूय्यौदि का घारण करने बाळा विना परमेश्वर के 
दूसरा कोई भी नहीं है। 

ग्रभ-इतने-इतने बड़े भूगोछों को परमेश्वर केसे धारण कर सकता होगा ? 


उत्तर- जैसे अनन्त आकाश के सामने वडे-बड़े भूगोल कुळ भी अर्थात्‌ समुद्र के 
आगे जळ के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है बैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात 
लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते । वह बाहर भीतर सबंत्र व्यापक अर्थात्‌ 
विभूः प्र॒जा” [ यजु० ३२ । ८ ] यह यजुर्वेद का बचन है-बह परमात्मा सब प्रजाओं 
में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के 
कथनानुसार विभू न होता तो इस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता | क्योंकि 
विना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहै कि ये सव छोक परस्पर 
आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है ? उन को यह 
उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त ! जो अनन्त कहै तो आकार वाढी 
वस्तु अनन्त कसी नहीं हो सकती और जो सान्त कहँ तो उन के पर भाग सीमा अर्थात्‌ 
जिस के परे कोई भी दूसरा छोक नहीं है, वहां किस के आकर्षण से धारण होगा ? जैसे 
समष्टि और व्यष्टि अर्थात्‌ जब सब समुदाय का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहाता है 
ओर एक-एक वृक्षादि को भिन्न-भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहाता है, वैसे सब भूगोलों 
को समष्टि गिन कर जगत्‌ कहें तो सब जगत्‌ का धारण और आकर्षण का कर्ता विना 
परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं । इसलिये जो सब जगत्‌ को रचता है वहीः-- 


स दाघार एथिवीं द्यामुतेमास्‌ ॥ [ गजु» १३ । ४ ]॥ 
यह यजुर्वेद का वचन है--जो प्रथिव्यादि प्रकाशरहित कोकढोकान्तर और पदाचे 
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तथा सुय्यौदि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है, जो 
सब में व्यापक हो रहा है वही सब जगत्‌ का कत्ती और घारण करने वाला है। 


प्रश्न -प्रथिव्यादि छोक घूमते हैं वा स्थिर ! 

उत्तर-घूमते हैं । 

प्रश्न--कितने ही छोग कहते हैं कि सूर्य्य घूमता है और प्रथिवी नहीं घूमती । दूसरे 
कहते हैं कि प्रथिवी घूमती है सूय्ये नहीं घूमता । इस में सत्य क्या माना जाय | 

उत्तर--ये दोनों आधे मूठे हैं, क्योंकि वेद में लिखा है किः 


आयं गौ; पुश्निरक्रमीदसदन्मातर पुरः । 


पितरं च प्रयन्त्ख॑ः ॥ यजुः० भ्र० ३। मं० ६॥ | 

अथौत्‌ यह भूगोळ जळ के सहित सूय्ये के चारों ओर आकाश में घूमता जाता है 
इसलिये भूमि घूमा करती है। 

आ कृष्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेशयन्नमत मयै च। 


हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति युनानि पश्यन्‌ ॥ 
यजुः० अ० ३३ । मं० ४३ ॥ 
जो सविता अर्थात्‌ सूय्ये वषीदि का कत्ती, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, रमणीयस्वरूप 
के साथ वर्तमान, सव प्राणि अप्राणियों में अस्रतरूप बृष्टि वा किरण द्वारा अमृत का प्रवेश 
करा और सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यो को दिखलाता हुआ सब छोकां के साथ आकषण गुण से 
सह वर्तमान; अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी छोक के चारों ओर नहीं 
घूमता । वैसे ही एक-एक त्रह्वाण्ड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब छोक-लोकान्तर 
्रकाश्य ह, जेसे:-- 


दिवि सोमो अधिं श्रितः ॥ अथ० कां० १४ | नुः १ | मं० १॥ 


जैसे यह चन्द्रळोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही प्रथिव्यादि लोक भी सूर्य के 
प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं । परन्तु रात और दिन सवदा वर्तमान रहते हैं, क्‍योंकि 
प्रथिव्यादि ढोक घूम कर जितना भाग सूयं के सामने आता है उतने में दिन और जितना 
पृष्ठ. अर्थात्‌ आड़ में होता जाता है उतने में रात । अर्थात्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न) 
मध्यरात्रि आदि जितने काळावयव हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वत्तमान रहते हैं । अर्थात्‌ 
जब आय्योवत्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताळ अर्थात्‌ 'अमेरिका? में अस्त होता 
है और जब आय्योवत्त में अस्त होता है तव पाताळ देश में उदय होता है। जब 
आय्योवत्त में मध्य दिन वा मध्य रात है उसी समय पाताळ देश में मध्य रात और मध्य 
दिन रहता है। जो लोग कहते हें कि सूये घूमता और प्रथिवी नहीं घूमती वे सब अन्न हैं 
क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सदसत वर्ष के दिन और रात होते। अर्थात्‌, सूर्य का नाम 
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का SENN 
॥ जध्नः ) प्रथिवी से लाखों गुना बड़ा और क्रोड़ों कोश दूर है । जैसे राई के सामने पहाड 

घूमे तो बहुत देर छगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वेसे ही प्रथिवी के 
भूमने से यथायोग्य दिन रात होते हैं, सूर्य के घूमने से नहीं । और जो सूर्य को स्थिर कहते 
हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं । क्‍योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से 
दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता। और गुरु पदार्थ विना घूमे आकाश में नियत 
स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जेनी कहते हैं कि प्रथिवी घूमती नहीं किन्तु 
नीचे-नीचे चढी जाती है और दो सूर्यं और दो चन्द्र केवळ जंबूट्टीप में बतळाते हैं बे तो 
गहरी भांग के नरो में निमग्न हैं, क्यों ? जो नीचे-नीचे चढी जाती तो चारों ओर वायु 
के चक्र न बनने से परथिवी छिन्न भिन्न होती और निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का 
स्पशं न होता, नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती । दो सूर्य 
चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता। इसलिये एक भूमि के पास 
एक चन्द्र, और अनेक चन्द्र अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है । 


प्रश्न-सूर्य चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ? 
उत्तर ये सव भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि-- 


एतेषु हीद७ सर्व वसु हितमेते हीद सर्वं वासयन्ते तद्यदिद& सर्व 
वासयन्ते तस्माइसव इति ॥ शत० कां० १४ | [ प्रपा० ६ | ब्रा० ७ | कं० ४ ]|| 


प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु. आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम 
इसलिये है. कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा वसती हैं और ये ही सब को वसाते हैं। 
जिसलिये वास के निवास करने के घर हैं इसलिये इनका नाम वसु है। जब प्रथिवी के 
समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं पश्चात्‌ उन मे इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या 
सन्देह ? और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो 
क्या ये सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो 
क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफळ कभी हो सकता है ? इसलिये 
सवत्र मनुष्यादि सृष्टि है । रक 

प्रभ--जेसे इस देश में मंनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव है वैसे ही अन्य छोकों 
में होंगी वा विपरीत ९ 

उत्तर--कुछ कुछ आकृति में भेद होने का सम्भव है। जैसे इस देश से चीने, 
हबशी और आय्यौवत्ते, यूरोप में अवयव और रङ्ग रूप आकृति का भी थोड़ा-थोड़ा भेद 
होता है इसी प्रकार छोक ळोकान्तरां में भी भेद होते हैं। परन्तु जिस जाति की जैसी 
सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकां में भी है। जिस-जिस शरीर के 
प्रदेश में नेत्रादि अङ्ग है उसी-उसी प्रदेश में छोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी 
वैसे ही होते हैं, क्योंकि = 

२८ 
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सूर्याचन्द्रमसौ घाता यंथापूवेमंकल्पयत्‌ । 


कला = 


wv 


“~ 


दिवे च परथिवी चान्तरिक्षमथो खः ॥ ऋण मं० १० । सू. १६० [मं ३] ॥ 


( घाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्रौ, भूमि, अन्तरिक्ष और 
तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्वेकल्प में रचे थे वेसे ही इस कल्प अथोत्‌ इस सृष्टि में रचे 
हैं तथा सब लोक छोकान्तरों में भी बनाये गये हैं | भेद किंचितूमात्र नहीं होता । 


प्रभ--जिन वेदों का इस ढोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकां में भी प्रकाश है 
वा नहीं ९ ! 


उत्तर--उन्ही का है । जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान 
र ह प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने सृष्टिरूप सब राज्य में 
एक सी है । 


प्रश्न -जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि और ईश्वर के बनाये नहीं हैं तो 
ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये, क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? 


उत्तर--जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती 
है वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव और जड़ पदार्थ हें । जब परमेश्वर सब सृष्टि का 
बनाने, जीवों के कमफलों के देने, सबका यथावत्‌ रक्षक और अनन्त सामर्थ्यं वाळा है तो 
अल्प सामथ्य भी और जड़ पदार्थ उसके आधीन क्यों न हो ? इसलिये जीव कर्म करने 
में स्वतन्त्र परन्तु कर्मों के फळ भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है, वैसे ही 


सवशक्तिमान्‌ सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता है । 


इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा, यह आठवां 
समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमहयानन्द्सरस्वतीरवा मिकृते सत्यार्थप्रकाशे 


सुभाषाविभूषिते स्ष्टय्‌ त्पत्तिस्थितिप्रलय- 
विषयेऽष्टमः समुल्छासः सम्पूर्णः || ८ ॥ 
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TT हा गा 


अथ नवमसमुल्लासारममः 


अथ विद्याऽविद्याचन्धमोच्तविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 


क 


बिद्या चाऽबिंद्यां च॒ यस्तद्रेदोमर्यखसह । 
अविंद्यया मृत्युं तीवा विद्यया$मृतमरनुते ॥ यजुः अ० ४० । मं० १४॥ 


जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप. को साथ ही जानता है वह अविद्या 
अर्थात्‌ कर्मो पासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता 
है । अविद्या का ढक्षणः-- 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ 
[ यो० द० साधनपाद सू० ५ ]॥ 


यह योगसूत्र का वचन है- जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य, अर्थात्‌ जो 
कार्य जगत्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और योगबढ से यही देवों का 
शरीर सदा रहता है बेसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। अशुचि अर्थात्‌ 
मलमय स्त्र्यादि के और मिथ्याभाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा, 
अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुखबुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना 
अविद्या का चौथा भाग है । यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इससे 
विपरीत अर्थात्‌ अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र, और पवित्र 
में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख,.अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का 
ज्ञान होना विद्या है। अर्थात्‌ 'वेत्ति यथावत्तत्त्वं पदाथस्वरूपं यया सा विद्या, यया 
तत्त्वस्वरूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यन्निश्चिनोति साऽविद्या’ जिससे पदार्थों का यथाथ 
स्वरूप बोघ होवे वह विद्या और जिससे तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होबे 
वह अविद्या कद्दाती है । अर्थात्‌ कमं और उपासना अविद्या इसलिये है कि यह बाह्य 
और अन्तर क्रियाविशेष नाम है, ज्ञानविशेष नहीं । इसी से मंत्र में कहा है कि विना शुद्ध 
कर्मं और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता । अर्थात्‌ पवित्र 
क्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म 
पाषाणमूत्यौदि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बन्ध होता है । कोई भी मनुष्य क्षणमात्र 
भी करम, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता । इसलिये घमं युक्त सत्यभाषणादि कम 
करना और मिथ्यामाषणादि अधमं को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है | 


प्रभ--मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती ? 
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IN 


उत्तर-जो बद्ध है! ` 
प्रभ- बद्ध कौन है ९ 


उत्तर- जो अधमं अज्ञान में फसा हुआ जीव है । 
` प्रभ-वन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ? 


.. उत्तर-निमित्त से, क्‍योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की 
रि |) मुक्ति की निवृत्ति 


प्रअ— 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
पुजन S ४० ०८ २० ९ 
न सुसुलुन वें आफ्तारत्यषा परमाथता ॥ 
[ गौडपादीयकारिका । प्रकरण २ | का० ३२ 1 
यह श्ळोक मारडूक्योपनिषदू पर है--जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध 
अर्थात्‌ न कभी आवरण मे आया न जन्म लेता न बन्ध है और न साधक अर्थात्‌ न कुछ 
साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता और न इसकी कभी मुक्ति है क्योंकि 
जब परमाथ से वन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? 


उत्तर--यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं । क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प 
होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रगट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मों के 
फल भोगरूप बन्धन में फसता, उसके छुड़ाने का साधन करता, दुःख से छूटने की इच्छा 
करता ओर दुःखों से छूट कर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। 


प्रभ-ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं, जीव के नहीं । क्योंकि जीव तो पाप 
पुण्य से रहित साक्षीमात्र है। शीतोष्णादि शरीरादि के धम्म हैं, आत्मा निर्लेप है । 


ह उत्तर-- देह और अन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग 
नेसे पत्थर को शीत और उष्ण का भान वा भोग नहीं है। जो चेतन की 
उसको स्पश करता है उसी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है। वैसे प्राण भी 
जड़ हैँ न उनको भूख न पिपासा, किन्तु प्राण वाले जीव को छुधा, एषा लगती है । वेसे ही 
चश भी जड़ है न उसको ह न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक दुःख सुख का 
ग त का है । जेसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का 
ग्रहण र जीव सुखी दुःखी होता है. बैसे ही अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, 
न सङ्कल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वाळा [ जीव ] 
दणड और मान्य का भागी होता है । जैसे तलवार से मारने बाळा दण्डनीय होता है 
डार नहीं होती, बैसे ही देहेन्द्रिय अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे 
का कर्तो जीव सुख दुःख का भोक्ता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं, किन्तु कत्ती 
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भोक्ता है। कमो का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है । जो कमे करने वाळा जीव है 
वही कर्मा में लिप्त होता है, वह ईश्वरसाक्षी नहीं । 


अभ--जीव बरहम का प्रतिबिम्ब है, जैसे दृप्पेण के टूटने फूटने से बिस्व की कुछ 
हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में बरह्म का प्रतिबिम्ब जीव तब तक है कि जब 
तक वह अन्तःकरणोपाधि है । जब अन्तःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है । 


उत्तर--यह वाळकपन की बात है । क्‍योंकि प्रतिविम्ब साकार का साकार में . 


होता है। जैसे मुख और दप्पण आकार वाले हैंऔर प्रथक्‌ भी हैं जो प्रथक्‌ न हो तो भी 
प्रतिविम्ब नहीं हो सकता । ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं 
सकता । 
प्रभ--देखो ! गम्भीर स्वच्छ जळ में निराकार और व्यापक आकाश का आभास 
पड़ता है । इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आमास है | इसलिये इसको 
चिदाभास कहते हैं । 

. _उत्तर-यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है। क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको 
आंख से कोई भी नहीं देख सकता । जव आकाश से स्थूळ वायु को आंख से नहीं देख 
सकता तो आकाश को क्यों कर देख सकेगा ? 

प्रभ-यह जो ऊपर को नीळा और धू'घलापन दीखता है वह आकाश नीळा 
दीखता है वा नहीं ? 

उत्तर--नहीं । 

प्रश्न--तो वह क्या है ? 

उत्तर--अछग-अछग पृथिवी जल और अग्नि के त्रसरेणु दीखते हें । उसमें जो 
नोळता दीखती है, वह अधिक जळ जो क्रि वर्षता है सो वही नीळ, जो धू'घळापन 
दीखता है वह प्रथिवी से धूळी उड़ कर वायु में घूमती है वह दीखती, और उसी का 
प्रतिबिम्ब जळ वा दप्पंण में दीखता है; आकाश का कभी नहीं । 


प्रश्न--जेसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाश के भेद व्यवहार सें 


होते हैं वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम 
होता है । जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है । 


उत्तर--यह भी वात अविद्वानो की है । क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं 
होता । व्यवहार में भी “घडा लाओ? इत्यादि व्यवहार होते हैं, कोई नहीं कहता कि घड़े 
का आकाश लाओ । इसलिये यह वात ठीक नहीं । 


प्रश्न-जेसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि 
धूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं । बे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु 
सवंव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं । जैसे वे 
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चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चळ है, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष 
नहीं आता । 

उत्तर--यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं, क्योंकि जो सवंव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणं 
मै प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सवज्ञादि गुण उस में होते हैं वा नहीं ? जो कहो 
कि आवरण होने से सबज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत और खण्डित है वा 
अखण्डित ? जो कहो कि अखणिडत है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाळ सकता । 
जव पड़दा नहीं तो सवंज्ञता क्‍यों नहीं? जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर 
अन्तःकरण में ब्रह्म फस गया है तो ब्रह्म नित्य सुक्त नहीं । और ब्रह्म अन्तःकरण के साथ : 
चलता है वा नहीं ? तो यही कहोगे कि नहीं। जब नहीं चळता तो अन्तःकरण जितना- 
जितना पूरं प्राप्त देश छोड़ता और आगे-आगे जहां-जहां सरकता जायगा वहां-वहां का 
नर्म चान्तः अज्ञानी हो जायगा और जितना-जितना छूटता जायगा वहां-वहां का ज्ञानी, 
पवित्र ओर मुक्त होता जायगा । इसी प्रकार स्त्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण बिगाड़ा 
करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण-क्षण में हुआ करेगी । तुम्हारे कहे. प्रमाणे जो वैसा होता 
तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं 
रहा इसलिये ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा प्रथक-प्रथक हैं । 


प्रभ-यहृ सब अध्यारोपमात्र है । अर्थात्‌ अन्य वस्तु मै अन्य वस्तु का स्थापन 
करना अध्यारोप कहाता है, वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ और इसके व्यवहार का 
अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है, वास्तव में सब ब्रह्म ही है । 
प्रभ-अध्यारोप का करने चाळा कौन है ? 
उत्तर--जीव । 
प्रभ--जीव किसको कहते हो ? 
उत्तर--अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को । 
प्रभ--अन्तकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म ? 
उत्तर- वही ब्रह्म है | 
प्रभ--तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत्‌ की झूठी कल्पना कर ळी ? 
उत्तर- हो, ब्रह्म की इससे क्या हानि ? ह 
प्रभ--जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह झूठा नहीं होता | 
उत्तर--नहीं, क्योंकि जो मन, बाणी से कल्पित बा कथित है बह सव झूठा है। 


प्रश--फिर मन वाणी से भूठी कल्पना करने - 
करने और मिथ्या बोळने 
कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ! बोलने वाला ब्रह्म 


उत्तर--हो, ह इष्टापत्ति है। वाह रे झूठे वेदान्तियो । तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम) 
सत्यसङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह तुम्हारी दुरति का कारण नहीं 
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है ! किस उपनिषद्‌, सूत्र वा बेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासङ्कल्प और सिथ्यावादी 
है ? क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाळ को दण्ड दिया अर्थात्‌ 'डछटि चोर कोतवाल 
को दृण्डे” इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई । यह तो बात उचित है कि कोतवाळ | 
चोर को दरडे परन्तु यह बात तो विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देवे । बेसे ही 
तुम मिथ्यासझुल्प और मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ ळगाते हो । जो 
ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सव अनन्त ब्रह्म वेसा ही हो जाय 
क्योंकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप सत्यमानी सत्यवादी और सस्यकारी है । ये सब दोष 
तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं । जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा 
अध्यारोप भी मिथ्या है, क्याँकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव 
मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है ? जो सवंव्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञान और 
बन्ध में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता 
है, सबंज्ञ सवंञ्यापी ब्रह्म नहीं । 


अब मुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं-- 

प्रश्न--मुक्ति किसको कहते हैं ९ । 

उत्तर--'सुव्वन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्ति जिस में छूट जाना हो उसका 
नाम सुक्तिहै। | 

प्रश्न - किससे छूट जाना | 

उत्तर--जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । 

प्रभ--किससे छूटने की इच्छा करते हैं। 

उत्तर- जिससे छूटना चाहते हैं । 

प्रभ-किससे छूटना चाहते हैँ ? 

उत्तर--दुःख से । 

` प्रभ-छूट कर किसको प्राप्त हो [ते] और कहां रहते हैं ९ 

उत्तर- सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। 

प्रश्नसुक्ति और बन्ध किन-किन बातों से होता है ९ 

उत्तर--परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधम्मं, अविद्या, कुसङ्ग, कुसंस्कार, बुरे 
व्यसनाँ से अळग रहने और सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातरहित न्याय घमं की 
बृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास 
करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धमं से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सब से उत्तम 
साधनों को करने और जो कुछ करे वह सब पक्षपातरहित न्यायधर्मीनुसार ही करे 
इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत इश्वराज्ञाभज्ञ करने आदि काम से बन्ध 


होता है। 
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प्रभ--मुक्ति में जीव का ळय होता है वा विद्यमान रहता है ? 
उत्तर--विद्यमान रहता है । 
प्रभ--कहां रहता है ? 
उत्तर- ब्रह्म में । 
प्रश्न--त्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर 

सवंत्र विचरता है ? 
उत्तर- जो ब्रह्म सवंत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहृतगति अर्थात्‌ उसको कहीं 

रुकावट नहीं, विज्ञान आनन्दपू्ंक स्वतन्त्र विचरता है। 
प्रभुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है वा नहीं ९ 
उत्तर--नहीं रहता । द 
प्रभ--फिर वह सुख और आनन्द भोग केसे करता है ९ 
उत्तर -उसके सत्य सङ्कल्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्यं सब रहते हैं, भौतिकसङ्ग 
नहीं रहता । जेसे:-- 
_ सृष्वन्‌ श्रोत्रै भवति, स्पशयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ चच्नुर्भवति, रसयन्‌ रसना 
भवति, जिघ्रन्‌ घ्राणं भवति, मन्वानो मनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धिर्भवति, चेतयंश्चि- 
तम्भवत्यहङ्कुर्वाणोऽहङ्कारो भवति ॥ 


शतपथ काँ० १४।। [ देखिये--छां० उ० प्रपा० ८ खं० १२ प्रवाक ४-५ ] ॥ 


र मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु 
अपने स्वाभाविक झड़ गुण रहते हैं जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता 
है तब त्वचा, देखने के सङ्कल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिये घाण, सङ्कल्प 
विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और 
अहड्डार क अथ अहङ्काररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और . 
सङ्कल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार रह कर इन्द्रियों के गोळक के द्वारा जीव 
स्वकाय्य करता है वेसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है।. 


प्रभ--उसकी शक्ति के प्रकार की और कितनी है ? 


उत्तर मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति 
भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग दिमाग 
संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशन, दशन, स्वादन और गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ 
स प्रकार के सामथ्ययुक्त जीव हैं । इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता 
कि में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ? और जो जीव के 
नाश ही को मुक्ति समते हैं वे तो महामूढ हैं क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों से 
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नंवमंसमुल्ञांसः २२५ 
छूट कर आनन्द्स्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो 
वेदान्त शारीरक सूत्रों में: 

अभावं वादरिराह ह्येवम्‌ || [ वे० द० अ० ४ | पा० ४। सू० १० ]॥ 
जो बादरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का 
साव मानता है अर्थात्‌ जीव और मन का.ळथ पराशरजी नहीं मानते, वैसे ही:-- 
Yo 
भाव जमिनिविकल्पामननात्‌ || [ ३० द० अ० ४। पा० ४। सू ११ ]॥ 
और जेमिनि आचाय्यं मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियां, प्राण 


आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं । 
द्वाद्शाहवदुभयविधं बाद्रायणो 5त; || [ बे० द० अ० ४। पा ४। सू० १२] ॥ 


व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं। अथात्‌ शुद्ध 
सामथ्ययुक्त जीव मुक्ति में बना रहता है। अपवित्रता। पापाचरण, दुःख; अज्ञानाद्‌ का 
अभाव मानते हैं । 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनता सह । 
बुद्धिश् न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ 


[ कठोप० अध्या० २॥ वल्ली० ६.। मं० १० ] || 
यह उपनिषद्‌ का वचन है-जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेनिद्रिय जीव के साथ रहती 
हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको परमगति अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं । 


य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विस॒तपुर्विशोकोऽविजिघत्सो ऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌ 
यस्तमात्मानमनुविध विजानातीति || [ छां० उ० प्रपा० ५ । खं० ७। प्रवाक् १] ॥ 

स वा एष एतेन देवेन चल्ुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ 
[ छां० उ० प्रपा० ८ । खं० १२। प्रवाक ५]॥ - 
य पते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानपुपासते तस्मात्तेपा% सवे च लोका 
आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वाश्थ लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनु- ` 
विद्य विजानातीति || [ छां० ३० प्रपा० ८ | खं० १२। प्रवाक ६] ॥ 
मघबन्मत्य वा इद शरीरमात्तं मृत्युना तदस्याऽमृतस्याऽशरीरस्यातमनोऽ- 
धिष्ठानमाचो वे सशरीरः ग्रियाग्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 


रस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाग्निये स्पृशतः ॥ 
र [ चां० उ० प्रपा० = । खं १२ । प्रवाक १] ॥। 
& 
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जो परमात्मा अपहतपाप्मा सवे पाप, जरा, मत्यु, शोक, छुधा, पिपासा से रहित, 
सत्यक्राम सत्यसंकल्प है उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये। 
जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, 
जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह 
मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामो को देखता, प्राप्त होता हुआ 
रमण करता है । जो ये ब्रह्मलोक अर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को 
सोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का अन्तयौमी आत्मा है उसकी उपासना 
मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान्‌ लोग करते हें । उससे उनको सब लोक और सब काम 
प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ जो-जो संकल्प करते हैं वह-बह लोक और वह-वह काम प्राप्त होता 
है और बे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़ कर सङ्कल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में 
विचरते हैं । क्योंकि जो शरीर बाले होते हैं बे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते । 
जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परमपूजित घनयुक्त पुरुष | यह स्थूळ शरीर मरण- 
घमो है और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे वैसे यह शरीर मृत्यु के सुख के बीच है सो 
शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। इसीलिये यह जीव 
सुख और दुःख से सदा अस्त रहता है क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता 
की निवृत्ति होती ही है और जो शरीर रहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको 
सांसारिक सुख दुःख का स्पशं भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता है । 


प्रभ- जीव मुक्ति को ग्राप्त होकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख में कभी आते हैं वा 
नहीं ? क्योंकि: 


न च पुनरावर्तते न च पुनरावत्तत इति ॥ . 
हि उपनिषद्वचनम्‌ [ छां० उ० प्र ८ | खं० १५ ]॥ 
अनावृत्तिः शब्दाद्नाबृत्तिः शब्दात ॥ 
शारीरक सूत्र [ अ० ४ । पा० ४। सू ० २२ ]॥। 
यदू गत्वा ने निवचन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
भगवद्गीता [ अ० १५ । इलो० ६ ]॥। 


, इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर पुनः 
संसार में कभी नहीं आता | 


उत्तर--यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वेद में इस वात का निषेध किया दैः-- 


` कर नूनं कतमस्यामूर्ताना मर्नामहे चारे देवस्य नाम । 
_ को नो मह्या अदितये पुनंदात्‌ पितरं च इशेर्य मातरं च॥ १ ॥ 
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अगनेवैयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चार देवस्य नामं । 
स नों मह्या अदितये पुन॑दात्‌ पितर च दृशेयं मातरं च.॥ २॥ 
ऋ० | मं० १| सू० २४। मं० १, २॥ 
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद्‌ः || सांल्यसूत्र [ १ । १५९ ] ॥ 
प्रभ--हम ढोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में 


वत्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख भुगा कर पुनः इस संसार में 
जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है ? ॥ १॥ 

उत्तर--हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें 
जो हमको मुक्ति में आनन्द झुगा कर प्रथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर 
साता पिता का दशन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी 
है ॥ २॥ जैसे इस समय बन्ध मुक्त जीव हैं वैसे ही सवदा रहते हैं, अत्यन्त विच्छेद बन्ध 
मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ [ ३ ]॥ 

प्रश्र 


तदत्यन्तविमोक्षो5पवर्गः | [ न्याय सू० अ० १। जा० १। सु० २२ ]॥ 


दोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये ९ 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदे तदनन्तरापायादपवग; ॥ 
न्यायसूत्र [ अ० १ । आ० १।सू० २ | ॥ 
जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है; क्योकि जब मिथ्या 


ज्ञान अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर 

उत्तर के छूटने से पूवं-पू् के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो कि सदा बना रहता है। 

उत्तर--यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे | 

जैसे “अत्यन्त दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वत्तते' बहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को 

। इससे यही बिदित होता है कि इसको बहुत सुख वा दुःख है। इसी प्रकार यहां भी 
अत्यन्त शब्द का अथं जानना चाहिये । 


प्रश्न -जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक मुक्ति मै 
रहता है ? 
उत्तर-- 
ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले पराम्रतात्‌ परियुच्यन्ति संव ॥ 
[ मुण्डकोप० मु० ३ । खं० २ । मं० ६ ]॥ 
नषद का वचन है। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके नह्म में आनन्द 
को लक भोग से pss र सुख को छोड के संसार मै आते हैं। 


wow 
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इसकी संख्या यह है कि तँतालीस ढाख बीस सहस्न वर्षों की कळच चतुयु गी; दो सहस्र 
चतुयु गियों का एक अहोरात्र, ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का 
एक वर्षे, ऐसे शत वर्षों का परान्तकाल होता है । इसको गणित की रीति से यथावत्‌ 
समक ढीजिये । इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है । 


"२/९/९/२/४४”१/९० 


प्रभ--सब संसार और अन्थकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म मरण से 
कभी न आवें । 


उत्तर यह वात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्यं शरीरादि 
पदाथ और साधन परिमित हैं पुनः उसका फळ अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त 
आनन्द को ओगने का असीम सामथ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त 
सुख नहीं भोग सकते | जिनके साधन अनित्य हैं उनका फळ नित्य कभी नहीं हो सकता । 
और जो मुक्ति में से कोई भी छौट कर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद 
अर्थोत्‌ जीव निश्शेष हो जाने चाहिये । 


प्रभ--जितने जीव मुक्त होते हैं उतने इश्वर नये उत्पन्न करके संसार में रख देता 
है इसलिये निश्शेष नहीं होते। 


उत्तर--जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जायें, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है 
उसका नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जायें, 
सुक्ति अनित्य हो गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ मड़का हो जायगा क्योंकि 
वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावारं न रहेगा और 


` ढुःख के अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता । जैसे कडु न हो तो मधुर क्या, 


जो मधुर न हो तो कट क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से 

नों की परीक्षा होती है । जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उसको वैसा 
सुख नहीं होता जैसा सव प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता है और जो ईश्वर अन्त 
वाले कर्मों का अनन्त फळ देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठा सक्ने 
उतना उस पर घरना बुद्धिमानों का काम है । जैसे एक मन भर उठाने वाले के शिर पर 
दश मन घरने से भार धरने बाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामथ्यं बाले जीव 
पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं । और जो परमेश्वर नये जीव 
उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा । क्योंकि चाहै कितना 
ही वडा धनकोश हो परन्तु जिसमें व्यय है और आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाळा 
निकळ ही जाता है । इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि युक्ति में जाना वहां से पुनः आना 
ही अच्छा है । क्या जन्म केद वा काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? 
जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि बहां मजूरी 


| नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में ळय होना समुद्र में डूब मरना है। 
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25 प्रभ-जेसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी 
रहेगा तो कोई सी दोष न आवेगा । 


उत्तर-परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामथ्यं, गुण, कम, स्वभाववाळा है इसलिये वह 

कभी अविद्या और दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता । जीव मुक्त होकर भी थुद्धस्वरूप, 

स्यू और परिमित गुण कमं स्वभाव वाला रहता है; परमेश्वर के सदृश कभी नहीं 
दा । ै 


प्रभ-जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इसलिये श्रम करना व्यथं है। 


उत्तर--मुक्ति जन्म मरण के सद्दश नहीं, क्योंकि जव तक ३६००० [ ( छत्तीस 
सहस्र ) ] वार उत्पत्ति और प्रळय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को 
युक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ! जब आज खाते पीते हो 
कळ सूख लगने वाढी है पुनः इसका उपाय क्यों करते हो ? जब क्षुधा, एषा, छुद्र धन; 
राज्य, प्रतिष्ठा, स्री, सन्तान आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये 
क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही 
मुक्ति से छौट कर जन्म में आना है तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है १ 


प्रश्न-मुक्ति के क्या-क्या साधन हैं ? 


उत्तर--कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं। जो मुक्ति 
चाह वह जीवनमुक्त अर्थात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फळ दुःख है उनको 
छोड़ सुखरूप फल देने वाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे। जो कोई दुःख को 
छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे वह अधमं को छोड़ धम अवश्य करे। क्योंकि 
दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है । ह 


_ [ अथस साधन-- ] "सत्पुरुषो के संग से विवेक अर्थात्‌ सत्याऽसत्य, घर्माऽघस 
कत्तव्याऽकत्तव्य का निश्चय अवश्य करें, प्रथक्‌-प्रथक्‌ जाने और शरीर अर्थात्‌ जीव पंच- 
कोशा का विवेचन करें। एक 'अन्नमय' जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय 
प्रथिवीमय है । दूसरा प्राणमय? जिस में “प्राण” अर्थात्‌ जो भीतर से बाहर जाता, “अपान! 
जो बाहर से भीतर आता, 'समान? जो नाभिस्थ होकर सत्र शरीर सें रस पहुंचाता, 
उदान? जिससे कंठस्थ अन्न पान खैंचा जाता और बळ पराक्रम होता है, व्यान? जिससे 
सब शरीर में चेष्टा आदि कमं जीव करता है । तीसरा 'मनोमय? जिस में मन के साथ 
अहङ्कार, वाकू, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कमं इन्द्रियां हैं । चौथा “विज्ञानमय? 
जिसमें बुद्धि, चित्त, शत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे 
जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवां 'आनन्दमयकोश? जिसमें प्रीति प्रसन्नता, 
न्यून आनन्द अधिकानन्द्‌, आनन्द और आधार कारण रूप प्रकृति है। ये पांच कोष 
कहाते हैं । इन्हीं से जीव सब प्रकार के कमे, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारा को करता 
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२३० सत्याथंप्रकाशः 
है। तीन अवस्या-एक “जागृत? दूसरी 'स्वप्न' और तीसरी (सुषुप्तिः अवस्था कहाती है । 
तीन शरीर है--एक स्थूछ” जो यह दीखता है । दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
सुक्ष्म भूत और मन तथा बुद्धि इन सतरह तत्वों का समुदाय “सूक्ष्मशरीर” कहाता है । यह 
सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता है । इसके दो भेद हैं--एक भौतिक 
अर्थात्‌ जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक 
गुण रूप हैं। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीव मुक्ति में 
सुख को भोगता है। तीसरा कारण जिस में सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा होती है वह प्रकृति 
रूप होने से सत्र विशु और सब जीवों के लिये एक है। चौथा तुरीय शरीर वह कहाता 
है जिसमे समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि 
सस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता है । इन सब कोष, 
अवस्थाओं से जीव प्रथक्‌ है, क्योंकि यह सब को विदित [ है कि] अवस्थाओं से जीव 
एयक्‌ है। क्योंकि जब सत्यु होता है तब सव कोई कहते हैं कि जीव निकळ गया । यही 
जीव सव का प्रेरक, सब का घत्तौ, साक्षी, कत्ती, भोक्ता कहाता है। जो कोई ऐसा कहे 
कि जीव कत्ती भोक्ता नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है । क्योंकि विना 
जीव के जो ये सव जड़ पदार्थ हैं इनको सुख दुःख का भोग वा पाप पुण्य कर्तुत्व कभी 
नहीं हो सकता । हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुणयों का करी और सुख दुःखों का 
भोक्ता है। जव इन्द्रियां अर्था में मन इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों 
| को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता है तभी वह बहिमु ख हो जाता है, उसी 
समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शंका, ढज्जा उत्पन्न 
होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्चता 
है वही झुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है । और जो विपरीत वत्तंता है वह बन्धजन्य दुःख 
भोगता है । दूसरा साधन 'वैराग्य? अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से 
सत्याचरण का ग्रहण ओर असत्याचरण का त्याग करना विवेक है । जो प्रथिवी से लेकर 
परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो के गुण, कम, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन और 
उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चळना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है। 
तत्पश्चात्‌ तीसरा साधन घटक सम्पत्ति! अर्थात्‌ छः प्रकार के कर्म करना एक दाम? 
जिससे अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर घर्माचरण में सदां 
मतत रखना, दूसरा “दम जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियां और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मा 
उ कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा “उपरति? जिससे दुष्ट कम 
pe ठर ह दूर रहना, चौथा तितिक्षा? चाहे निन्दा, स्तुति, हानि, लाभ 
7 न हो परन्तु हषे शोक को छोड़ युक्ति साधनों में सदा छगे रहना, पांचवां 
दादि सत्य शाख और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान्‌ सत्योपदेष्टा महाशयो के 
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वचनां पर विश्वास करना, छठा "समाधान? चित्त की एकाग्रता ये छः मिल कर एक 
"साधन? तीसरा कहाता है । चौथा 'सुसुछुरत्र' अर्थात्‌ जैसे छुधा एषातुर को सिवाय अन्न 
जळ के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे विना मुक्ति के साधन और झुक्ति के दूसरे 
में प्रीति न होना ये चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कमं 
करने होते हैं । इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का 
अधिकारी होता है । दूसरा “सम्बन्ध? बरह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शाख 
प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना, तीसरा “विषयी? सब शाखा का 
प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है, चोथा “प्रयोजन? 
सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना ये चार अनुबन्ध 
कहाते हैं । तदनन्तर “श्रवणचतुष्टय' एक “श्रवण” जब कोई विद्वान्‌ उपदेश करे तब शान्त 
ध्यान देकर सुनना, विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब 
विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है; सुन कर दूसरा “मनन? एकान्त देश में बेठ के सुने हुए का 
विचार करना, जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने समय भी वक्ता और श्रोता 
उचित समझे तो पूछना और समाधान करना; तीसरा “निदिध्यासन? जब सुनने और 
मनन करने से निस्सन्देह हो जाय तब समाधिस्थ हो कर उस बात को देखना समझना 
कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा ही है वा नहीं ध्यान योग से देखना; चौथा 
“साक्षात्कार? अर्थात्‌ जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा यथातथ्य जान 
लेना 'श्रवणचतुष्टय' कहाता है । सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोध, मळीनता, आलस्य, प्रमाद, 
आदि; रजोगुण अर्थात्‌ इष्यी, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके 
सत्त्व अर्थात्‌ शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणां को धारण करे। ( मेत्री ) 
सुखी जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुःखी जनों पर दया, ( मुदिता ) पुण्यात्माओं से हर्षित 
होना, ( उपेक्षा ) दुष्टातमाओं में न प्रीति और न बैर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यून दो 
घंटा पर्यन्त मुमुक्ष ध्यान अवश्य करे, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात्‌ हों । 
देखो ! अपने चेतनस्वरूप हैं इसी से ज्ञानस्वरूप और मन के साक्षी हैं, क्योंकि जब मन 
शान्त, चंचळ, आनन्दित वा विषादयुक्त होता है उस को यथावत्‌ देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां 
प्राण आदि का ज्ञाता पूव दृष्ट का स्मरणकत्तौ और एक काळ में अनेक पदार्थों के वेत्ता 
घारणाकर्षणकत्ती और सबसे प्रथक हैं, जो प्रथक्‌ न होते तो स्वतन्त्र कत्ती इन का प्रेरक 
अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । 2 


अविद्या5स्मितारागढ पामिनिवेश्ाः पञ्च क्लेशाः || योगशास्त्रे पादे २ । सू० ३॥ 


इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आये । प्रथक्‌ वत्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न 
न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणिमात्र को 
यह इच्छा सदा रहती है कि 'में सदा शरीरस्थ रहूं मरू नहीं? सत्यु दुःख से त्रास असि- 
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निवेश कहाता है | इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके 
मुक्ति के परमानन्द को भोगना 'चाहिये । 


प्रश्न--जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता । देखो | जेनी छोग 
मोक्षशिळा, शिवपुर में जा के चुप चाप बेठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिसमें विवाह 
ळड़ाई वाजे गाजे वस्नादि धारण से आनन्द सोगना, वैसे ही मुसळमान सातवें आसमान, 
वाममांगी श्रीपुर, शेव केछाश, वैष्णव वेकुएठ और गोकुल्यि गोसाई गोछोक आदि सें 
जाके उत्तम स्री, अन्न, पान, वस्न, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति 
मानते हैं । पौराणिक लोग ( साढोक्य ) ईश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे 
भाई के सदृ ईश्वर के साथ रहना, ( सारूप्य ) जेसी उपासनीय देव की आकृति हे वैसा 
बन जाना, ( सामीप्य ) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायुज्य ) ईश्वर से 
संयुक्त हो जाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति छोग ब्रह्म मै ळय होने को 
मोक्ष समते हैं । ः 


उत्तर-जैनी ( १२) बारहवें, ईसाई (१३) तेरहवें, और ( १४) चौदहवें 
समुल्लास सं मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे । जो वाममार्गी श्रीपुर 
में जा कर लक्ष्मी के सदृश खियां मद्य मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते 
हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं बैसे ही महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले 
पावती और लक्ष्मी के सद्दश ख्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धनाढ्य राजाओं से 
अधिक इतना ही छिखते हैं कि वहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी, यह उनकी 
बात मिथ्या है, क्योंकि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होती 
है। और पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो. 
कृमि कीट पतङ्ग पश्वादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने ढोक हैं वे सब 
ईश्वर के हैं, इन्हीं में सब जीव रहते हैं, इसलिये 'साळोक्य? मुक्ति अनायास प्राप्त है । 
“सामीप्य? ईश्वर सवंत्र व्याप्त होने से सब उसके समीप हैं इसलिये “सामीप्य? मुक्ति भी 
स्वत:सिद्ध है। “सानुन्य' जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बन्घुवत्‌ 
है, इससे 'सानुज्य मुक्ति मी विना प्रयत्न के सिद्ध है। और सब जीव सवेव्यापक परमात्मा 
में व्याप्य होने से संयुक्त हैं इससे 'सायुज्य” मुक्ति भी स्वत:सिद्ध है। और जो अन्य 
साधारण नास्तिक ढोग मरने से तत्तों में तत्व मिळ कर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते 
गदे आदि को भी प्राप्त है। ये झुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है, क्योंकि ये 
छोग शिवपुर, मोक्षशिढा, चौथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, .केछाश, वैकुण्ठ) 
गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं। जो थे उन स्थानों से प्रथक्‌ हों तो मुक्ति 
छूट जाय। इसीलिये जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टिबन्ध होते हैं. उसके समान बन्धन में 
गे, मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा दो वहां विचरे, कहीं अटके नहीं। न भय, न शङ्का, 
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रसू होता है । जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रळय कहा है। समय पर जन्म 
ते हैं । 


प्रंभ--जन्म एक है वा अनेक ? 

उत्तर्‌ अनेक । 

प्रंभ-जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और मत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं ! 

उत्तर--जीव अल्पंज्ञ है त्रिकाळद्शी नहीं, इसलिये स्मरण नहीं रहता । और जिंसं 
सन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता । भला पूर्व जन्मं 
की बात तो दूर रहने दीजिये, इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ जन्मां 
पांचवें वषं से पूवं तक जो-जो बातें हुई हैं उनका स्मरण कयां नहीं कर सकता ? और 
जागृत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जव सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा होती 
है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुम से कोई पूछे 
कि बारह वर्षे के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवमें दिन दस बजे पर पहिली 
मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा सुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस ओर किस 
प्रकार का था ! और मन में क्या विचार था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म 
की बातों के स्मरण मै शङ्का करनी केवळ लड़केपन की बात है । और जो स्मरण नहीं 
होता दै इसी से जीव सुखी दै, नहीं तो सब जन्मा के दुखों को देख-देख दुःखित होकर 
सर जाता । जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहै तो भी नहीं जान 
सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है | यह वात ईश्वर के जानने योग्य है, 
जीव के नहीं । 

प्रभ--जब जीव को पूर्वे का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दण्ड देता है तो जीव 
का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जव उसको ज्ञान हो कि हमने अमुक काम किया था 
उसी का यह फल है तभी वह पापकमा से बच सके ? 


उत्तर--तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? 
प्रश्न अ्रत्यक्षादि प्रमाणा से आठ प्रकारं काँ । 


खुत्तर-“तो जब तुम जन्म से लेकर समय-समय में राज, घन, बुद्धि, विद्या, 
दारिद्रय, निबु द्विता], मूर्खता आदि सुख दुःख संसार में देख कर पूव जन्म का ज्ञान 
क्‍यों नहीं करते ? जैसे एक अवेद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अथोत्‌ 
कारण वैद्य जान लेता है और अविद्वान्‌ नहीं जान सकता । उसने वैद्यक विद्या पढ़ी है और 
दूसरे ने नहीं । परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवेद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ 
से कोई कुपथ्य हो गया है जिससे मुझे! यह. रोग हुआ है । पेसे ही जगत्‌ सें विचित्र 
सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्वजन्म का अनुमान कयां नहीं जान लेते ९ 
और जो पूर्वजन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि विना पाप के 

३० 
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दारिद्रयादि दुःख और विना पूर्वसञ्चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और बुद्धि उसको क्याँ 
दी ! और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी 
यथात्रत्‌ रहता है । 


प्रभ- एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है। जेसे सर्वोपरि 
राजा जो करे सो न्याय । जैसे माळी अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष छगाता किसी 
को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है । जिसकी जो वस्तु है उसको 
वह चाहे जेसे रक्खे, उसके ऊपर कोई भी दूंसरा न्याय करने वाढा नहीं जो उसको दण्ड 
दे सके वा ईश्वर किसी से डरे। 


उत्तर--परमात्मा जिस लिये न्याय चाहता करता, अन्याय कभी नहीं करता 
इसलिये वह पूजनीय और वडा है । जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं। जैसे माली 
युक्ति के विना माग वा स्थान में वृक्ष छगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को 
बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर 
को दोष छगे, परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है, क्‍योंकि वह स्वभाव से 
पवित्र और न्यायकारी है। जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश 
से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे । क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किये 
प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये विना दण्ड देने वाळा निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? 

इसलिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से नहीं डरता । 


प्रभ--परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा है. उतना देता 
'और जितना काम करना है उतना करता है । 


उत्तर- उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं । जो अन्यथा 
हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । 


प्रभ - बड़े छोटों को एक सा ही सुख दुःख है । बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटों 

को छोटी । जसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में छाख रुपये का हो तो वह अपने 

घर से पालकी में वैठ कर कचहरी में उष्णकाळ में जाता हो; बाजार में हो के उसको 

जाता देख कर अज्ञानी छोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फळ, एक पालकी में आनन्द- 

पूर्वक बेठा है और दूसरे विना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पाळकी को 

उठा कर ले जाते हैं । परन्तु बुद्धिमान्‌ छोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे-जैसे कचहरी 
निकट आती जारी है वैसे-बैसे साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ्ता जाता और 

कहारा को आनन्द होता जाता है । जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठजी इधर-उधर जाने 
का विचार करते है कि प्राइविवाक्‌ ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिश्तेदार के पास । 
. आज दारूगा वा जीतू गा, न जाने क्या होगा ? और कहार ढोग तमाखू पीते परस्पर बातें 
चीतें करते हुए प्रसन्न हो कर आनन्द में सो जाते हैं । जो वह जीत जाय तो कुछ सुख 
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और हार जाय तो सेठजी दुःखसागर में डूब जाय और घे कहार जैसे के वैसे रहते हैं। 
इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमळ बिछोने में सोता है तो भी शीब्र निद्रा नहीं आती 
और मजूर कंकर पत्थर और मट्टी ऊंचे नीचे स्थळ पर सोता है उसको झट ही निद्रा 
आती है । ऐसे ही सत्र समझो । 


उत्तर-- यह समक अज्ञानियों की है । क्या किसी साहूकार से कहैं कि तू कहार 
बन जा और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा; तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं 
और कहार साहूकार वनना चाहते हैं । जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी-अपनी 
अवस्था छोड़ नीच ऊंच बनना दोनों न चाहते। देखो | एक जीव विद्वान्‌) पुण्यात्मा; 
श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में 
आता है । एक को गर्भ से लेकर सवथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दु ख मिळता है। ' 
एक जब जन्मता है तव सुन्दर सुगन्धियुक्त जढादि से स्नान, युक्ति से नाडी छेदन, दुग्ध- 
पानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं । जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि 
मिला कर यथेष्ट मिळता है। उसको प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी 
उत्तम स्थानों में ढाड से आनन्द होता है । दूसरे का जन्म जङ्गल में होता, स्नान के लिये 
जळ भी नहीं मिळता, जब दूध पीना चाहता तब दूध के बदले में घू'सा थपेड़ां आदि से 
पीटा जाता है । अत्यन्त आतंस्वर से रोता है । कोई नहीं पूछता, इत्यादि जीवों को विना 
पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है । दूसरा जैसे विना किये कर्मों 
के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वगं भी न होना चाहिये। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने 
इस समय विना कर्मों के सुख दुःख दिया है वेसे मरे पीछे भी जिसको 'चाहेगा उसको 
स्वर्ग में और जिसको चाहे नरक में भेज देगा | पुनः सब जीव अघसंयुक्त हो जायेंगे, घमं 
क्यों करें ? क्योंकि धर्म का फळ मिलने में सन्देह है। परमेश्वर के हाथ है, जैसी उसकी 
प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकमां में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और 
घर्म का क्षय हो जायगा । इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वत्तंमान जन्म और 
वर्तमान तथा पूर्वजन्म के कर्मीहुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैं । 


प्रश्न मनुष्य और अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एक सा है वा भिन्न-भिन्न 
जाति के ? 
उत्तर--जीव एक से हैं, परन्तु पाप पुण्य के योग से सकिन और पवित्र होते हँ । 


प्रभ--मनुष्य का जीव पश्वादि में और पश्वादि का मनुष्य के शरीर में और खी 
का पुरुष के और पुरुष का खी के शरीर में जाता आता है वा नहीं ! 


उत्तर--हां जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है तब 
मनुष्य का जीव पश्वादि नीच शरीर और जब घर्म अधिक तथा अधमं न्यून होता है तब 
देव अर्थात्‌, विद्वानों का शरीर मिळता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब 
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साधारण मनुष्य जन्म होता दै। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम और निकृष्ट 
होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्री वाले होते हैं और जब 
अधिक पाप का फळ पश्वादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से 
मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फळ भोग कर फिर सी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में 
आता है । जब शरीर से निकलता है उसी का नाम “मृत्युः और शरीर के साथ संयोग 
होने का नाम “जन्म” है । जव शरीर छोड़ता तब यमाळय अर्थोत्‌ आकाशस्थ वायु में 


रहता है क्योंकि यमेन वायुना” [ देखिये-_ऋ० १०। १४। ८; अथवं० २०। १४११ २] 
वेद में लिखा है कि यस नास वायु का है, गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं । इसका 
विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवें समुल्लास में लिखेंगे । पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस 
जीव के पाप पुर्यानुसार जन्म देता है । वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा 
दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है । जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः वीर्य्यं में 
जा गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है। जो खी के शरीर घारण करने 
योग्य कमं हां तो खी, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो पुरुष के शरीर 
सें प्रवेश करता है और नपु'सक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध 
करके रज वीर्ये के बरावर होने से होता दै । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में 
“तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को 
नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प- 
पर्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहित होकर आनन्द में रहता है । 


NNNNRNANA, 


प्रभ- सुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मो में १ 
उत्तर अनेक जन्मों में, क्योंकि: 
मिते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परा5वरे । | 
[ मुण्डकोप० ] मुण्डक [ २। खं० २।मं० ८]॥ 


जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय छिन्न 
होते और दुष्ट कम क्षय को प्राप्त होते हे तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के 
भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है। । 


अभ--सक्ति में परमेश्वर में जीव मिळ जाता है वा प्रथक्‌ रहता है ? 


५. उत्तर प्रथक्‌ रहता है, क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे और 
मुक्ति के जितने साधन हैं थे सब निष्फळ हो जावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय 
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सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति |। 
तैत्तिरी० [ उपनि० ब्र व०। अनु० १ ]॥ 
जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आनन्द- 
स्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरुप ब्रह्म में स्थित होके उस 'विपश्चित्‌? 
अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिस-जिस आनन्द की 
कामना करता है उस-उस कामों को प्राप्त होता है, यही मुक्ति कहाती है । 
प्रश्-जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में विना 
शरीर आनन्द केसे भोग सकेगा ? 

, उत्तर-इसका समाधान पूर्वे कह आये हैं और इतना अधिक सुनो-जैसे 
सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वेसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द 
को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध 
ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्ता के साथ मिळता, स्रष्टिविद्या को क्रम से देखता 
हुआ सब छोक-छोकान्तरों में अर्थात्‌ जितने ये छोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन 
सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को, जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं, सबको देखता है । 
जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनन्द अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा 
निमछ होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत्‌ होता है। 
यही सुखविशेष स्वगं और विषय तृष्णा में फंस कर दुःखविशेष भोग करना नरक कहाता 
है। 'स्व: सुख का नाम है। 'स्वः सुखं गच्छति यस्मिन्‌ स स्वरः? 'अतो विपरीतो दुःख- 
भोगों नरक इति! जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से 
आनन्द है वही विशेष स्वगं कहाता है । सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और 
दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते 
तब तक उनको सुख का मिलना और दुःख का छूटना न होगा, क्‍योंकि जिस का कारण 
अर्थात्‌ मूळ होता है वह नष्ट कभी नहीं होता । जेसे:-- 


चिन्ने मूले बृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःखं नश्यति । 
जेसे मूळ कट जाने से वृक्ष नष्ट होता है बैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट होता है। 
देखो ! मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गतिः-- 
` मानसं मनसेवायशुपशुङ्क्ते श॒माऽशुभम्‌ । 
बाचा वाचा कृतं कम कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १ ॥ 
शरीरजैः कमंदोषैरयाति स्थावरतां नरः । 
वाचिकः पश्चिसृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ।। २ ॥ 
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यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 

स तदा तदगुणग्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्त्व ज्ञान तमऽज्ञानं रागद्वेषौ रजःस्थृतम । 
एतद्दयाप्तिमदेतेषां सवभूताश्रितं बपुः ॥ ४ ॥ 


तत्र यस्रीतिसंघुक्त किज्चिदात्मनि ठक्षयेत्‌ः । 

प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

यचु टुःखसमायृक्तमग्री तिकरमात्मनः । 

तद्रजोऽग्रतिघं विद्यात्सततं द्वारि देहिनाम्‌ || ६ ॥ 

यत्त स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्यमबिज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ।। ७ ॥ 
त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः 
[ अग्रयो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धमाक्र्यात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ ९ | 
आरम्भरुचताऽधय्यमसत्कायपरिग्रहः । ः 
विषयोपसेवा चाजस्नं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ - 
लोभः खप्नोञचतिः क्रौय नास्तिक्यं भिन्नवत्तिता । 
| याचिष्णुता म्रमादुथ तामस गुणलक्षणम्‌ || ११ ॥ 
यत्कम कृत्वा कुबश्व करिष्यश्‍चेव लज्जति | 

तज्ज्ञेय विदुषा सव तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

येनास्मिन्कमणा ठोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 

न च शोचत्यसम्पत्तौ तदविश्गेयं तु राजसम्‌ ।। १३ ॥ 

यत्सवणच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन्‌ | 

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्गुणलक्षणम || १४॥ . ` 

तमसो लक्षण कामो रजसस्त्वथ उच्यते । | 


७ ९ 
सत्तस्य लक्षणं धमः श्रेष्ठयमेषां यथोचरम्‌ ॥ १४ ॥ 
१ ' मनु अ० १२। [ श्लो० ८, ६ । २५-३३ | ३४-३८ ] ॥ 
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र अर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम 

भाव का महण, मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और वह भी निश्चय जाने कि यह जीव . 
मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उसको मन, वाणी से किये को बाणी और 
शरीर से किये को शरीर से अर्थात्‌ सुख दुःख को भोगता है ॥ १॥ जो नर शरीर से 
चोरी, परखीगमन, श्रेष्ठी को मारने आदि दुष्ट कम करता है. उसको वृक्षादि स्थावर का 
जन्म; वाणी से किये पाप कर्मों से पक्षी और सृगादि, तथा मन से किये दुष्ट कर्मा से 
चांडाळ आदि का शरीर मिळता है॥ २॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से 
वत्तता है वह गुण उस जीव को अपने सटा कर देता है || ३॥ जव आत्मा में ज्ञान हदो 
तब सत्त्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब राग द्वप में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना 
चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारश्थ पदार्थों में व्याप्त हो कर रहते हैँ | ४ ॥ 
उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जव आतमा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के 
सदृश शुद्धभानयुक्त वत्ते तव समझना कि सत्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण 
अप्रधान है ॥ ५ ॥ जव आत्मा और मन दुःखसंयुक्त ्रसन्नतारहित विषय में इधर उघर 
गमन आगमन में ळगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान 
है ॥ ६॥ जब मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में फसा हुआ आत्मा और भन हो, जब 
आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहै, विषयों में आसक्त तरक वितर्क रहित जानने के योग्य 
न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुक में तमोगुण प्रधान और सत्त्वगुण 
तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ ७॥ अव जो इन तीनों गुणों का उत्तम मध्यम और निकृष्ट 
फढोद्य होता है उसको पूर्णंभाव से कहते हैं ॥ ८॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, 
ज्ञान को बृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियां का निग्रह, घ्म क्रिया और आत्मा का चिन्तन 
होता है यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ६ ॥ जब रजोगुण का उद्य, सत्य और तमोगुण 
का अन्तर्भाव होता है तब आरम्भ में रुचिता धेय त्याग असत्‌ कर्मों का ग्रहण निरन्तर 
विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से सुम में बर्त रहा 
है ॥ १० ॥ तब तमोगुण का उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त छोभ 
अर्थात्‌ सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्र रता का 
होना, नास्तिक्य अर्थात्‌ वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न-भिन्न अन्तःकरण की 
वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, जिस किसी से याचना अर्थात्‌ मांगना, प्रमाद अथौत्‌ 
मद्यपानादि दुष्ट व्यसनों में फसना होवे तब सरम[झ]ता कि तमोगुण सुक में बढ़ कर 
वतंता है ॥ ११ ॥ यह सब तमोगुण का ढक्षण विद्वान्‌ को जानने योग्य है कि जब अपना 
आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से ळज्ञा, शंका और भय 
को प्राप्त होवे तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक में 
जीवात्मा पुष्कळ प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि को दान देना 
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३४७ सेत्याथप्रकाशः 


./5४%/%/९/९/९%/४९/५/९८%/ AAANANNRNANNNNNNNNANRANAA ANNNNRARRNRNRNRNNRRNRNNNANN 
NARARRNRNNRRAA, 


नहीं छोड़ता तब समफना कि युक में रजोगुण प्रबळ है.॥ १३॥ और जब मनुष्य का 
आत्मा सब से जानने को चाहै, गुण अहण करता जाय, अच्छे कर्मा में छज्जा न करे और 
जिस कम्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात्‌ धर्माचरण ही में रुचि रहे तब समझना कि झुझ 
में सत्त्वगुण प्रबळ दै ॥ १४ ॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थसंग्रह की इच्छा 
और सत्त्वगुण का लक्षण घम॑सेवा करना है परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से 
सत्त्वगुण ष्ठ है ॥ १५ ॥ अव जिस-जिस गुण से जिस-जिस गति को जीव प्राप्त होता है 
उस-उस को आगे लिखते हैं:-- 
देवत्वं साच्चिका यान्ति मचुष्यत्वञ्च राजसाः । 
तिर्यक्ल तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १ ॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः-सर्पाश्च कच्छपाः । 
पञ्चश्च मृगारचेव जघन्या तामसी गतिः ॥ २ ॥ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शद्रा म्लेच्छाश् गर्हिताः । 
सिंहा व्याघ्रा वराहाश्र मध्यमा तामसी गतिः ॥ २ ॥ 
चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चेव दाम्भिकाः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गति! ॥ ४ ॥ 
झल्ठा मल्ला नठाश्चेष पुरषाः श्नवृत्तयः । 
द्यूतपानप्रसक्ताश्‍च जघन्या राजसी गति! ॥ ४ ॥ 
राजानः क्षत्रियारचेत राज्ञां वेब पुरोहिताः । 
वादयुद्धप्रघानाशच मध्यमा राजसी गतिः । ६ ॥ 
गन्धर्वा गुद्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये । 
तथेवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ।। ७ || 
'तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गुणाः | 
नक्षत्राणि च देत्यारच प्रथमा सात्तिकी गतिः ॥ ८ ॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींपि वत्सराः । 
पितरर्चेव साध्यारच द्वितीया सात्तिकी गतिः ।। ९ ॥ 
रह्मा विश्वसृजो धम्मो महानव्यक्तमेव च | 
उचमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमनीपिणः || १० ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नैतर्मसमुङ्वासं: २४१ 


पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः || ११ ॥ 
[ मनु० अ० १२ | श्लो ५ ४० | ४२-५० | ५२ ]॥ 
जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान्‌, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य 
ओर जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं | १ ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी 
वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सप्प, कच्छप, पशु ओर सरग के जन्म को प्राप्त 
होते हैं ॥२॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ निन्दित कर्म करने 
वाले, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥३॥ जो उत्तम तमोगुणी 
हैं वे चारण (जो कि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ), सुन्दर 
पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ अपने मुख से अपनी प्रशंसा करनेहारे, राक्षस जो हिंसक, 
पिशाच जो अनाचारी अर्थात्‌ मद्यादि के आद्यारकर्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम 
तमोगुण के कर्म का फल है॥ ४ ॥ जो अत्यन्त रजोगुणी हैं वे महा अर्थात्‌ तळवार 
आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदनेहारे, मल्ला अर्थात्‌ नौका आदि के चळाने 
वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ्ना उतरना आद्‌ करते हैं, शस्त्रधारी अत्य 
और मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फळ है ॥ ५॥ जो मध्यम 
रजोगुणी होते हैं बे राजा, क्षत्रियवणंस्थ राजाओं के पुरोहित, वादविवाद करने वाले; दूत; 
प्राडूविवाक ( वकील वारिष्टर ), युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ६॥ जो उत्तम 
रजोगुणी हैं वे गन्धवं (गाने वाले) गुह्यक ( वादित्र बजानेहारे ), यक्ष ( धनाढ्य ) 
विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूप वाळी खी [ उन ]का जन्म पाते 
हैं ॥७॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी, विमान के चलाने बाले, ज्योतिषी और दैत्य 
अर्थात्‌ देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फळ जानो ॥ ८ ॥ जो 
मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कमं करते हैं वे जीव यज्ञकती, वेदार्थवित्‌, विद्वान्‌, बेद, 
विद्युत्‌ आदि और काळ विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और ( साध्य ) कार्यसिद्धि के लिये 
सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ६ ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम 
कम्मं करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वस्ूज सब सृष्टिक्रम विद्या को जान कर 
विविध विमानादि यानों को बनानेहारे घार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म 
और प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी धर्म 
को छोड़ कर अधमं करनेहारे अविद्वान्‌ हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे-बुरे दुःखरूप 
जन्म को पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व, रज और तमोगुण =युक्त बेग से जिस-जिस 
प्रकार का कर्म जीव करता है उस-उस को उसी-उसी प्रकार फळ प्राप्त होता दै । जो मुक्त 
होते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ सब गुणों के स्वभावों में न फस कर महायोगी होके मुक्ति का 
साधन करें । क्याँकि;-- 
३१ 
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२४२ हु । संत्याथप्रकाईः र १ 


योगश्रित्तवुत्तिनिरोधः ॥१॥ [ समाधिपाद सू० १] ॥ 
तदा द्रष्टुः स्वर्पे5वस्थानम्‌ ॥ २ || [ समाधिपाद सू० ३ ] ॥ 


ये योगशास्त्र पातखल के सूत्र हैं-मनुष्य रजोगुण तमोगुण--युक्त कर्मा से मन को 
रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सच्चगुणयुक्त हो पश्चात्‌ उसका 
निरोध कर एकाम्र अर्थात्‌ एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का 
ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब ओर से मन की वृत्तिको रोकना ॥ १॥ जब चित्त 
एकाग्न और निरुद्ध होता है तव सव के द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती 
है ॥ २॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे । औरः-- 


ol eS Les ~ ° 
अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनितव्ृत्तिरत्यन्तपुरुपाथः || [ सांख्य सू. ० १। सू० १] ॥ 


यह सांख्य का सूत्र दै-जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर सम्बन्धी पीड़ा, आधिभौतिक 
जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदैविक जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन 
इन्द्रियां की चञ्चलता से होता है; इस त्रिविध दुःख को छुड़ा कर मुक्ति पाना अत्यन्त 
पुरुषार्थ है । इसके आगे आचार अनाचार और भक्याऽभक्ष्य का विषय लिखेंगे ॥ ६ || 


इति श्रीमइयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकांशे 
सुभाषाविभूषिते विद्या5विद्याबन्धमोक्षविषये 
नवम: समुल्छासः सम्पूणंः ॥ ६ ॥ 
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अध दशमसमुल्लासारम्मः 


अथाऽऽचाराऽनाचार भच्याऽभक््याविषयान्व्याख्यास्यामः 


I छसयहयकड नयन 


अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुशीछता, सत्पुरुषों का संग और सहिद्या के 
प्रहण में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहाता है, उसको लिखते हैं:-- 
विद्वद्भिः सेवितः सद्धि्नित्यमद्वेषरागिमिः । 
हृदयेनाम्यनुञ्ञातो यो धर्मस्तभ्षियोधत || १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिक! ॥ २ ॥ 
सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः । 
त्रतानि यमधर्माश्च सर्व सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ रे ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदोऽखिलो धर्ममूल स्ट्रतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ५ ॥ 
सर्वन्तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुपा । 
भ्रृतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधमे निविशेत वे ॥ ६ ॥ 
भ्रतिस्मृत्युदितं धमंमलुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 
इह कीर्चिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ || ७ ॥ 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशाख्राश्रयादू द्विज; । 
स साधुभिब हिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः || ८ ॥ 
वेदः स्मृति! सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्वमस्य लक्षणम्‌ || ९ ॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां घमज्ञानं विधीयते । 
घम जिज्ञासमानानां प्रमाण परमं श्रतिः ॥ १० ॥ 
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वैदिकैः कममिः ण्ये निषेकादि द्विजन्मनाम्‌ | 


0 


काय्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥ 


केशान्तः पोउशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । 


राजन्यवन्धोद्वाविंर वेश्यस्य इघधिके ततः ।। १२ ॥ 
मनु० अ० २। [ श्लो० १-४। ६, ८, ९, ११-१३, २६, ६५ ] ॥ 


मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन रागट्े ष- 
रहित विद्वान्‌ लोग नित्य करें, जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मा से सत्य कर्तव्य जानें वही 
घम माननीय और करणीय है ॥ १॥ क्‍योंकि इस संसार में अत्यन्त काम त्मता और 
निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है । । बेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सव कामना ही से सिद्ध होते 
हैं॥२॥ जो कोई कहे कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं वा हो जाऊं तो वह कभी नहीं 

| सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, सत्यभाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि 
संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३ ॥ क्योंकि जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे 
सव कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और मीचना भी नहीं 
हो सकता ॥ ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का 


° 
वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ मनुष्य सम्पूणं शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने 
आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञाननेत्र करके भ्रति प्रमाण से स्वात्मानुकूळ 


घम से प्रवेश करे॥ ६॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त घर्म और जो वेद से अविरुद्ध 
स्ट्युक्त धम का अनुष्ठान करता दै वह इस लोक में कीर्ति और मरके सर्वोत्तम सुख को 


` आप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद्‌ और स्मरति घरमा को कहते हैं इनसे सब कर्त्त॑व्याउकर्तैव्य 


का निश्चय करना चाहिये। जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकू 
य को छ आप्तग्रन्यो का अपमान करे 
उस को श्रेष्ठ ढोग जातिबाह्य कर दें, क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही नास्तिक कहाता 


है ॥८॥ इसलिये वेद, स्पृति, सत्पुरुषो का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध 


प्रियाचरण ये चार घमं के लक्षण अर्थात्‌ इन्हीं से धमं छक्षि 

त होता है ॥ ६ || परन्तु 
यो क यो काम अर्थात्‌ विषयसेवा में फसा हुआ नहीं होता उसी को धर्म शा 
ज्ञान हाता ६ । जो धम को जानने की इच्छा करें उनके लिये बेद ही परम प्रमाण है ॥१०॥ 


७०७ 


` इसी से सव मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने 


~ 


~ ७० (| [२] 
सन्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करने वाळा है ॥११॥ 
€ 


 जाह्षण के सोलह क्षत्रिय के वाईसवें और वैश्य के 'चौबीसवें वर्ष में केशान्त कर्म क्षौर- 
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मुण्डन हो जाना चाहिये अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवळ शिखा को रख के अन्य डाढी 
मू'छ और शिर के बाळ सदा सु'डवाते रहना चाहिये अर्थात्‌ पुनः कभी न रखना और जो 
शीतम्रधान देश हो तो कामचार है, चाहै जितने केश रक्‍्खे और जो अति उष्ण देश हो 
तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिर में बाळ रहने से उष्णता 
अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। डाढी मू'छ रखने से भोजन पान 
अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है॥ १२॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | 
संयसे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषसृच्छत्यसंशयम्‌ । 
सन्षिथस्य हु तान्येत्र ततः सिद्धिं नियच्छति || २ || 

. न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ऋष्णवत्मेंब भूय एवाभिवद्धते || ३ || 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च | 
न विप्रदुष्टमावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ || ४ ॥ 
वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
र्वान्‌ संसाधयेदर्थानश्षिण्बन्‌ योगरतस्तनुभ्‌ ॥ ५ ॥ 
भत्वा स्पृष्ट्या च इष्ट्वा च अक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः । 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः || ६ || 
नाएष्टः कस्यचिद्‌ शरयान्न चान्यायेन पृच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्त बन्धुर्वयः कमं विधा भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यदुत्तरम्‌ || ८ ॥ 
अङ्गो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अङ्ग हि बालमित्याहुः पितेत्येब तु मन्त्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 
न हायनेन पठितेन वित्तेन न बन्धुभिः । 

७ 

ऋषयश्चक्रिरे धम योऽनूचानः स नो महान्‌ || १० ॥ | 
विग्राणां ज्ञानतो ज्ये्ठयं क्षत्रियार्णा तु वीर्यतः, । 
वैश्यानां धान्यधनतः शुद्राणामेव जन्मतः ।। ११ || 
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न तेन बृद्धो भवति येनास्य परितं शिरः । 
यो बै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं बिदुः ॥ १२ ॥ 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सृगः । 
यश्च विग्रोऽनधीयानख्यस्ते नाम बिभ्रति ॥ १३ ॥ 


अहिसयैर भूतानां काय श्रेयो5नुशासनम्‌ । 
वाक्‌ चैव मधुरा अक्षणा प्रयोज्या धमंमिच्छता ॥ १४ ॥ 


मनु० अ० २ | [ श्लो० ८८३ ८३१ ६४) ९७, १००, ६८। १ १०१ १३६, १५३-१५७ 
१५९ ]॥ 


मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों 
में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे। जैसे घोड़ों को सारथी रोक कर शुद्ध माग 
में चलाता है इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधमंमाग से हटा के धर्ममाग में 
सदा चलाया करे ॥ १ ॥ क्योंकि इन्द्रियां को विषयासक्ति और अधमं में चलाने से मनुष्य 
निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीत कर घम में चलाता है. तभी अभीष्ट 
सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ २॥ यह निञ्चय है कि जैसे अग्नि मे इन्धन और घी डालने से 
बढ्ता जाता है वैसे ही कामा के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही 
जाता है; इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो अजितेन्द्रिय 
पुरुष है उसको “विप्रदुष्ट' कहते हैं । उसके करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम 
ओर न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध 
होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पांच कम [ इन्द्रिय ], पांच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवँ मन को 
अपने वश मे करके युक्ताहार विहार योग से शरीर की रक्षा करता हुआ सव अर्थों को 
सिद्ध करे ॥ ४ ॥ जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हषे और निन्दा सुनके 
शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पश से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और 
दुष्टरूप देख के अप्रसन्न, उत्तमभोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुःखित) 
सुगन्ध में रुचि और दुगन्य में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी विना पूछे वा अन्याय से 
पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर न देवे। उनके सामने बुद्धिमान्‌ 
जड़ के समान रहे । हां जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको विना पूछे भी उपदेश 
करे || ७ | एक धन, दूसरे बन्धु कुटुस्व कुछ, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और 
पांचवीं अ्रष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हें परन्तु घन से उत्तम बन्धु, बन्धु से अधिक 
अवस्था, अवस्था से श्रे कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय 
हैं॥ ८ ॥ क्योंकि चाहै सौ वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित है बह बाळक 
ओर जो विद्या विज्ञान का दाता है, उस वाळक को मी बृद्ध मानना चाहिये, क्योंकि सब 
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शास्त्र आप्त विद्वान्‌; अज्ञानी को बाळक और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ ६ ॥ अधिक वर्षों 
के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े छुढुम्च के होने से वृद्ध नहीं होता 
किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक 
है वही वृद्ध पुरुष कहाता है || १० ॥ राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय वळ से, वैश्य धनधान्य से 
और शूद्र जन्म अर्थात्‌ अधिक आयु से वृद्ध होता है ॥ ११॥ शिर के बाळ श्वेत होने से 
बुड्ढा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान्‌ छोग वड़ा जानते 
है ॥ १२ ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जेसा काष्ठ का हाथी चमड़े का मग होता है 
बैसा अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ में नाममात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ . 
विद्वान्‌ धर्मात्मा होकर निर्वेरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश 
में वाणी मधुर और कोमळ बोले, जो सत्योपदेश से धमं की वृद्धि और अधम का नाश 
करते हैं वे पुरुष धन्य है ॥ १४ ॥ नित्य स्नान, वस; अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रक्खे 
क्योंकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ्ता है । 
शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मळ दुर्गन्ध दूर हो जाय । 


आचारः परमो धमः श्रृत्युक्तः स्माच एव च ॥ मनु» [ १। १०८ ]॥ 


दे सत्यभाषणादि कर्मा का आचरण करना है वही वेद और स्मरति में कहा हुआ 
आचार है । 


मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ [ यजु० अ० १६ | मं० १५] ॥ 
आचार्य उपनर्यमानो बह्मचारिर्णमिच्छते ॥ 


[ अथवँ० कां० ११ | सू० ५ | मं० १७ ]॥ 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव | अतिथिदेवो भव ॥ 


तैत्तिरी० [ यारण्यके प्र ७ | अनु० ११३ तै० उ० शि० व० अनु० ११] ॥ 


साता, पिता, आचाय्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है और 
जिस-जिस कमं से जगत्‌ का उपकार हो वह-वह कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना 
ही मनुष्य का मुख्य कत्तव्य कमे है । कभी नास्तिक, छम्पट, विश्वासघाती) चोर, मिथ्या- 
वादी; स्वार्थी, कपटी, छळी आदि दुष्ट मनुष्यों का सङ्ग न करे। आप्त जो सत्यवादी 
धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन हैं उनका सदा सङ्ग करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । 


प्रभ--आयोवत्ते देशवासियों का आयोवत्त देश से भिन्न-भिन्न देशों में जाने से 
आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ९ 


उत्तर--यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यः 
भाषणादि आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा आचार और घमंभ्रष्ट कभी न होगा 
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और जो आय्योवत्ते में रह कर भी दुष्टाचार करेगा वही धमं और आचारश्रष्ट कहावेगा । 
जो ऐसा ही होता तो:-- 


मेरोह रेश्च दवे वर्ष वप हेमवतं ततः । 
्रमेणे व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌ ॥ १ ॥ 
स देशान्विविधान्पश्यश्चीनहणनिषेषितान ॥ २ ॥ 


[ महामारत अ० ३२७ | शलो० १४, १५ ]॥ 


ये श्लोक भारत शान्तिपवे सोक्षधमं में व्यास शुकसंवाद में हें-अर्थात्‌ एक समय 
च्यासजी अपने पुत्र झुक और शिष्य सहित पाताळ अर्थात्‌ जिसको इस समय “अमेरिका? 
कहते हैं उसमें निवास करते थे | शुकाचाय्ये ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या 
इतनी ही है वा अधिक | व्यासजी ने जान कर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्‍योंकि उस 
बात का उपदेश कर चुके थे । दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कद्दा कि हे 
पुत्र | तू मिथिळापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर । वह इसका यथायोग्य उत्तर 
देगा । पिता का वचन सुन कर शुकाचाय्य पाताळ से मिथिळापुरी की ओर चले | प्रथम 
मेरु अर्थात्‌ हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य देश [ =दिशा ] में जो देश बसते हैं 
उनका नाम हरिवर्ष था अर्थात्‌ हरि कहते हैँ बन्दर को, उस देश के मनुष्य अब भी 
रक्तसुख अर्थात्‌ वानर के समान भूरे नेत्र [ वाले ] होते हैं । जिन देशों का नाम इस समय 
यूरोप? है उन्ही को संस्कृत में 'हरिवर्ष! कहते थे । उन देशों को देखते हुए और जिनको 
हूण “यहूदी” भी कहते हैं उन देशों को देख कर चीन में आये। चीन से हिमालय और 
हिमालय से मिथिळापुरी को आये | और श्रीकृष्ण तथा अजु'न पाताळ में अश्वतरी अथोत्‌ 
जिसको अग्नियान नौका कहते हैं [ उस पर ] चेठ के पाताळ में जाके महाराजा युधिष्ठिर 
के यज्ञ से उद्दालक ऋषि को ले आये थे । धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको "कंधार? 
` कहते हैं वहां की राजपुत्री से हुआ । माद्री पाण्डु की खी “ईरान? के राजा की कन्या थी । 
और अजु न का विवाह पाताळ में जिसको 'अभेरिका? कहते हैं वहां के राजा की लड़की 
उलोपी के साथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, दवीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो थे सब बातें 
क्यों कर हो सकतीं ? मतुसप्रति में जो समुद्र में जाने बाळी नौका पर कर लेना लिखा है 
वह भी आय्योवचे से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने 
राजसूय यज्ञ किया था उस में सव भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के 
` लिये भीम, अजु न, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे, जो दोष मानते होते तो 

कभी न जाते । सो प्रथम आय्योवत्तेदेशीय ढोग व्यापार, राजकार्स्यं और भ्रमण के छिये 

इ पोऽ में धूमते थे । और जो आजकल छूतब्यात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह 
1 मूर्खा के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है । जो मनुष्य देशदेशान्तर और दीपदीपा- 
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न्तर में जाने आने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, 
रीति भांति देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने ळगते 
और अच्छे व्यवहार का प्रंहण बुंरी वातों के छोड़ने में तत्पर दके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त 
होते हैं। अळा जो महाश्रष्ट स्लेच्छकुळोस्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचांरअष्ट 
धमंहीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष 
मानते हैं !!] यह केवल मूखेता की बात नहीं तो क्या है? हां, इतना कारण तो है कि 
जो छोग मांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीय्यौदि धातु भी 
दुगन्धादि से दूषित होते हैं इसलिये उनके सङ्ग करने से आय्याँ को भी ये कुलक्षण न 
ळग जायें यह तो ठीक है। परन्तु ज्र इनसे व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी 
दोष वा पाप नहीं है किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को अहण करें तो कुछ भी 
हानि नहीं । जब इनके स्पश और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उनसे युद्ध 
कभी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पश होना अवश्य है । सज्जन 
छोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्बेर प्रीति परोपकार 
सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आचार है। और यह भी समक ळे कि धर्म हमारे 
आत्मा और कत्तंव्य के साथ है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और 
द्वीपद्मीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता, दोष तो पाप के काम करने में लगते 


हैं । हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त घर्म का निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन 
करना अवश्य सीख लें जिससे कोई हमको झूठा निश्चय न करा सके। क्या विना देश- 


देशान्तर और द्वीपद्दीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती 
है ! जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्त्रदेश में व्यवहार वा 
राज्य करें तो विना दारिद्रय और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता | पाखण्डी लोग 
यह समभते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा 
देवेंगे तो ये बुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड जाळ में न फसने से हमारी प्रतिष्ठा और 
जीविका नष्ट हो जावेगी, इसीलिये भोजन छादन में बखेडा डालते हैं कि वे दूसरे देश में 
न जा सके | हां इतना अवश्य चाहिये कि मद्यमांस का ग्रहण कदापि भूल कर सी न 
करें | क्या सब बुद्धिमानां ने यह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में 
भी चौका लगा कर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है? किन्तु क्षत्रिय लोगो 
का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जळ पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओ को घोडे 
हाथी रथ पर चढ़ वा पैदछ होके मारते जाना अपना विजय करना ही आचार और 
` पराजित होना अनाचार है । इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका ढगाते-छगाते विरोध 
करते कराते सब स्वातन्त्रय, आनन्द, घन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका ढगा कर 
हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हें कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खाबें। 
३२ . 
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परन्तु वैसा न होने पर जानो सब आयौवत्त देश भर सें चौका छ्गा के सवथा नष्ट कर 
दिया है । हां | जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाडू लगान कूरा 
कर्कट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयाँ के समान 
भ्रष्ट पाकशाला करना । 

प्रश्न-सखरी निखरी क्या है ९ 


उत्तर--सखरी जो जळ आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं 


बह निरी अर्थात्‌ चोली । यह भी इन धूर्तो का चलाया हुआ पाखण्ड है. क्‍योंकि जिसमें 
घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदाथ अधिक जावे 
इसीलिये यह प्रपञ्च रचा है । नहीं तो जो अग्नि वा काळ से पका हुआ पदाथ पक्का ऑर 
न पका हुआ कचा है । जो पक्का खाना और कच्चा न खाना है यह भी सवंत्र ठीक नहीं, 
क्योंकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं। 

प्रश्न-द्विज अपने हाथ से रसोई वना के खावें वा शुद्र के हाथ की बनाई खावें | 

उत्तर - शुद्र के हाथ की वनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यवणस्थ खी 
पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपाळने और पशुपालन खेती और व्यापार के काम में तत्पर 
रहें और शुद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपत्काळ के विना न खावें, 
सुनो प्रमाणः 


आर्याधिष्टिता वा श॒द्राः संस्कार! स्युः || 


[ आपस्तम्ब घमंसूत्र । प्रश्न २ । पटल २। खण्ड ३। सूत्र ४ ] ॥ 


यह आपरतम्व का सूत्र है-आयाँ के घर में शुद्र अर्थात्‌ मूख स्री पुरुष पाकादि | 


सेवा करें परन्तु बे शरीर बस्न आदि से पवित्र रहें । आर्यों के घर में जब रसोई बनावे 
तब मुख बांध के बनावे, क्योंकि उनके सुख में उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वासा [श्वास] 
भी अन्न में न पड़े । आठवें दिन क्षौर नलच्छेदन करावें | स्नान करके पाक बनाया करें। 
आर्या को खिळा के आप खावें । 
प्रश्न- शूद्र के न हुए पके अन्न के खाने में जब दोष छगाते हैं तो उसके हाथ का 
बनाया केसे खा सकते हैँ ? 
उत्तर--यह बात कपोळकल्पित भूठी है, क्योंकि जिन्होंने गुड़, चीनी, घृत, दूध 
पिसान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानो सव जगत्‌ भर के हाथ का बनाया और 
: उच्छिष्ट खा लिया | क्योंकि जव शूद्र, चमार, भङ्गी, मुसलमान, ईसाई आदि लोग खेतों 
में से ईख को काटते छीलते पीळकर रस निकाळते हैं तब मह्मृत्रोत्सग करके उन्हीं विना 
'घोये हाथों से छते, उठाते, धरते आधा सांठा चूस रस पीके आधा उसी में डाळ देते और 
रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं । जब चीनी बनाते हैं तब पुराने 
जूते कि जिसके तले में विष्ठा, मूत्र, गोवर, धूळी छगी रहती है उन्हा जूतों से उसको 
` राबढ़ते हैं । दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जळ डालते उसी में घृतादि रखते और 
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आटा पीसने समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी आटे में टपकता 
जाता है इत्यादि और फळ मूळ कंद में भी ऐसी ही छीला होती है । जब इन पदार्थों को 
खाया तो जानों सब के हाथ का खा लिया । 


प्रभ--फळ, मूळ, कंद और रस इत्यादि अदृष्ट मै दोष नहीं मानते ! 


उत्तर--वाहजी वाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या धूड़ राख खाते, 
गुड़ शक्कर मीठी लगती, दूध घी पुष्टि करता है इसीलिये यह मतळवसिन्धु क्या नहीं रचा 
है ? अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं तो भंगी बा मुसछमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में 
बनाकर तुमको आके देवे तो 'खाळोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष 
है | हां, मुसलमान; ईसाई आदि मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में आर्या को भी 
मद्यमांसादि खाना पीना अपराध पीछे ळग पडता है परन्तु आपस में आर्या का एक 
भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता । जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख 
दुःख परस्पर न मानें तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है । परन्तु केवळ खाना पीना ही 
एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक बुरी वातें नहीं छोड़ते और अच्छी 
बातें नहीं करते तव तक बढ़ती के बदले हानि होती है । विदेशियों के आयोवत्ते में राज्य 
होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्यं का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना 
- पढाना वा बाल्यावस्था में असयंवर विवाह, विषयासक्त, मिथ्याभाषणादि कुढक्षण, 
वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं। जब आपस में भाई-भाई ढड्ते हैं तभी तीसरा 
विदेशी आकर पंच बन बेठता है । क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र 
वर्ष के पहिले हुई थीं उनको भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सव छोग लडाई में 
सवारियों पर खाते पीते थे, आपस की फूट से कौरव पांडर और यादवों का सत्यानाश 
हो गया सो तो हो गया परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे ळगा है, न जाने यह भयंकर 
राक्षस कभी छूटेगा वा आर्या को सब सुखों से छुड़ा कर दुःख सागर में डुबा मारेगा | 
उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्त्रदेशविनाशक, नीच के दुष्ट मागं में आये लोग अब तक 
भी चळ कर दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आर्या में से नष्ट 
हो जाय । सक्ष्याऽभक्ष्य दो प्रकार का होता है । एक घमंशास्रोक्त दूसरा वैद्यकशास्रोक्त, 
जैसे धमंशाख्न में:-- 


अभक्ष्याणि ड्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च || मनुः [ ५। ५] ॥ . 


द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रा को | भी ] मळीन विष्ठा मूत्रादि के 
संसग से उत्पन्न हुए शाक फळ मूत्रादि न खाना । 


बजयेन्मधुमांस च || मनु० [ २। १७७] ॥ 


'ज्ञेसे अनेक प्रकार के मद्य; गांजा; भांग, अफीम आदि-- 
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बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ॥ 


[ शाङ्खं घर प्रथम खण्ड । भ्र० ४। श्लो० २१॥ 


NANRRRAA NARRARARRNRNRNRNRARF 


जो-जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और जितने 
अन्न सडे, विगडे, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसाहारी स्लेच्छ 
कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुओं ही से पूरित है उनके दाथ का न खावें । 
जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैछ, गाय 
उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार छाख पछहत्तर सहस्र छः सौ मनुष्यों को सुख पहुंचता 
है चेसे पशुओं को न मारं, न मारने दें । 

जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उसका 
मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छः 
महीने तक दूध देती है, उसका मध्य भाग बारह महीने हुए । अब प्रत्येक गाय के जन्म 


सर के दूध से २४६६० ( चौबीस सहस्र नौ सौ साठ ) मनुष्य एक वार में तृप्त हो सकते 
हैं। उसके छः बछियां छः बछडे होते हैं उनमें से दो मर जायें तो भी दश रहे | उन में से 


पांच बछड़ियाँ के जन्म भर के दूध को मिला कर १२४८०० ( एक छाख चौवीस सहस्र | 


आठ सौ ) मनुष्य तृप्त हो सकते हें । अब रहे पांच बेळ, वे जन्म भर में ५००० (पांच 
सहस्र ) मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हें । उस अन्नमें से प्रत्येक मनुष्य तीन 
पाव खावे तो अढाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिला २७४८०० 
( तीन ळाख चौहत्तर सहस्र आठ सौ ) मनुष्य तृप्त होते हैं | दोनों संख्या मिळा के एक 
गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार लाख पछहत्तर सहस्र छः सौ ) मनुष्य एक वार 
पाछित होते हैं और पीढ़ी परपीढ़ी बढ़ा कर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन 
होता है । इससे भिन्न गाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मा से मनुष्यों के बड़े उपकारक 
होते हैं, तथा गाय॒ दूध में अधिक उपक्रारक होती है परन्तु जेसे बेळ उपकारक होते हैं वैसे 
भेस भी हैं, परन्तु गाय के दूध घी से जितने; बुद्धिवृद्धि से लाभ होते हैं उतने भेस के दघ 
से नहीं, इससे मुख्योपकारक आर्या ने गाय को गिना है। और जो कोई अन्य विद्वान्‌ 
होगा वह भी इसी प्रकार सममेगा | बकरी के दूध से २५६२० ( पश्चीस सहस्र नौ सौ 
बीस ) आदसियाँ का पालन होता है वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गदहे आदि से भी बड़े 
उपकार होते हैं # । इन पशुओं को मारने वाढों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले 
जानियेगा । देखो | जब आयों का राज्य था तव ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे 
जाते थे, तभी आर्यारत्तं वा अन्य भूगोळ देशों में बड़े आनन्द में भनुष्यादिँ प्राणि 
बत्तते थे, क्योंकि दूध, घी, वेळ आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न रस पुष्कळ प्राप्त 
———— cM NH 


# इसकी विशेष व्याख्या 'गोकरुणानिधि' में की है । 
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होते थे। जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो आदि पशुओं के मारने वाले | 


क राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आय्या के दुःख की बढ़ती होती जाती है । 
क्यॉकिः-- 


नष्टे मूले नेब फलं न पुष्पस्‌ || [ चाणवयनीति अ० १० । इलो० १३ ]॥ 
जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फळ फूल कहां से हों ! 


प्रजो सभी अहिंसक हो जायें तो व्याधादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय 
आदि पशुओं को मार खायें तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यथं हो जाय 0 


उत्तर- यह राजपुरुषा का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको 
दण्ड देवें और प्राण [ से ] भी वियुक्त कर दें । 

प्रश्न--फिर क्या उनका मांस फेक दे ९ 

उत्तर--चाहें फेंक दें, चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिळा देवें वा जळा देवें 
अथवा कोई मांसाहारी खाबे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य 
का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता दै । जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात 
छळ कपट आदि से पदार्थो को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसा 
धर्मादि कर्मा से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है । जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगनाश 
बुद्धिवळपराक्रमबृद्धि और आयुवृद्धि होवे उन तण्डुळादि गोधूम फळ मूळ कन्द दूध घी 
मिष्टादि पदार्थों का सेबन यथायोग्य पाक मेळ करके यथोचित समय पर मिंताहार भोजन 
करना सव भक्ष्य कहाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं 
जिस-जिस के लिये जो-जो पदार्थ वेद्यकशाख्न में वर्जित किये हैं उन-उन का सर्वथा 
त्याग करना और जो-जो जिसके छिये विहित हैं उन-उन पदार्थों का ग्रहण करना यह भी 
सक्ष्य है। 

प्रभ--एक साथ खाने में दोष है वा नहीं ? 


__ उत्तर दोष है, क्‍योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिळती। 
जेसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है वैसे दूसरे 
के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं । इसीलिये:-- 


नोच्छिष्टं कसचिदान्नाद्याच्चेब तथान्तरा । 
_ न चेवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्ट; क्वाचिद्‌ त्रजेत्‌ ॥ मनु० [ २। ५६]॥ 
_ न किंसी को अपना जू'ठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे, 


न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ सुख घोये विना कहीँ इधर उधर 
जाय । 


प्रभ-- गुरोरुच्छिष्टमोजनम्‌” इस वाक्य का क्या अथ होगा ! 
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उत्तर- इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो प्रथक्‌ अन्न शुद्ध 
स्थित है उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को 
भोजन करना चाहिये । 


प्रश्न जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियाँ का उच्छिष्ट सहत, बछड़े का 
उच्छिष्ट दूध और एक प्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी उच्छिष्ट होता है पुनः उनको भी 
न खाना चाहिये । 

उत्तर- सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु बह बहुत सी ओषधियाँ का 
सार ग्राह्म, बछडा अपनी मां के वाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता 
इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात्‌ जळ से उसकी मा के स्तन धोकर शुद्ध 
पात्र सें दोहना चाहिये । और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता; देखो ! 
स्वभाव से यह वात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे, जैसे अपने मुख, 
नाक, कान, आंख, उपस्थ और गुह्य न्द्रियों के मळमून्रादि के रपश में घृणा नहीं होती वेसे 
किसी दूसरे के मळ मूत्र के स्पश में होती है । इस से यह सिद्ध होता दै कि यह व्यवहार 
सरष्टिक््म से विपरीत नहीं है। इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट 
अथात्‌ जू ठा न खाय। 


प्रभ—भला खी पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खाचे ? 
उत्तर--नहीं, क्यांकि उनके भी शरीरां का स्वभाव भिन्न-भिन्न है। 


अश्न--कहोजी ! मनुष्यमात्र के हाथ की की हुई रसोई उस अन्न के खाने में क्या 
दोष है ! क्योंकि ब्राहमण से लेके चांडाळ पर्यन्त के शरीर हाड, मांस, चमड़े के हैं और 
जसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वेसा ही चांडाळ आदि के; पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की 
पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? 


उत्तर-दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से त्राण और ब्राह्मणी 
के शरीर में ढुगन्धादि दोष रहित रज वीयं उत्पन्न होता है वैसा चांडाळ और चांडाळी के 
शरीर मे नहीं । क्योंकि चांडाळ का शरीर दुगंन्ध के परमाणुओं से अरा हुआ होता है 
वसा ब्राह्मणादि वर्णा का नहीं । 'इसल्यि ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और 
चांडालादि नचे संगी चमार आदि का न खाना। भला जव कोई तुम से पूछेगा कि जैसा 
चमडे का शरीर माता, सास, वहिन, कन्या, पुत्रवधू का है वैसा ही अपनी खी का भी है 
तो क्या माता आदि सिया के साथ भी स्रस्नी के समान बतोंगे ? तव हुम को संकुचित 
. होकर चुप ही रहना पड़ेगा । जैसे उत्तम अन्न हाथ और सुख से खाया जाता है वैसे 
च खाया जा सकता है तो क्या मढादि भी खाओगे ? क्या ऐसा भी कोई हो. 
है द 


प्रभ- जो गाय के गोबर से चौका लगावे हो तो अपने गोबर से-क्याँ नहीं गाते | 
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और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? 


उत्तर--गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जेसा कि मनुष्य के मळ से, 
[ गोमय ] चिकना होने से शीत्र नहीं उखड़ता न कपड़ा विगड़ता न मढीन होता है, जैसा 
मिट्टी से मेळ चढता है वैसा सूखे गोवर से नहीं होता । मट्टी और गोवर से जिस स्थान 
का लेपन करते हैं बह देखने में अतिसुन्दर होता है। और जहां रसोई बनती है वहां 
भोजनादि करने से घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है उससे मक्खी कीडी आदि बहुत 
से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं । जो उसमें झाड़ लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न 
की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता है । इसलिये वाया गोबर 
मिट्टी झाडू से सर्वथा शुद्ध रखना । और जो पक्का मकान हो तो जळ से धोकर शुद्ध रखना 
चाहिये । इससे पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है । जसे मियांजी के रसोई के स्थान में 
कहीं कोयला, कहीं राख, कहीं छकडी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जू'ठी रकेबी, कहीं हाड़ गोड़ 
पड़े रहते हैं और मक्खियों का तो क्या कहना ! वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो 
कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बेठे तो उसे वांत होने का भी संभव है और उस दुर्गन्ध स्थान के 
समान ही बही स्थान दीखता है। भरा जो कोई इन से पूछे कि यदि गोबर से चौका, 
ळगने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूल्हे में कंडे जढाने, उसकी आग से तमाखू पीने 
घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियांजी का भी चौका भ्रष्ट हो जाता होगा इस 
में क्या सन्देह ! 


प्रभ--चौके में वेठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ९ 


उत्तर--जहां पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भोजन करना चाहिये 
परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानां पर बैठ के वा खड़े-खड़े भी खाना 
पीना अत्यन्त उचित है । 


'प्रभ-क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाय का नहीं ! 


उत्तर--जो आर्यो में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्या के साथ खाने में 
कुछ भी हानि नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ स्री पुरुष रसोई बनाने, चौका देने, 
वत्तैन भांडे मांजने आदि वखेडे में पढे रहें तो विद्यादि शुभगुणों की बृद्धि कभी नहीं हो 
सके, देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आये थे । 
एक ही पाकशाला से भोजन किया करते थे। जब से ईसाई मुसलमान आदि के सतमतान्तर ` 
चले, आपस में वैर विरोध हुआ। उन्होंने मद्यपान .गोसांसादि का खाना पीना स्वीकार 
क्रिया उसी समय से भोजनादि में बखेडा हो गया। देखो | क्राबुछ, कंघार, ईरान, 
अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उळोपी आदि के साथ 
आय्योवत्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते ये। शकुनि आदि, कौरव 
पांडवो के साथ खाते पीते थे, कुछ विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उस समय सर्व भूगोळ में 
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वेदोक्त एक मत था, उसी में संब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ 
आपस में अपने समान सममते थे, तभी भूगोळ में सुख था । अब तो बहुत से मत वाले 
होने से बहुत सा दुःख और विरोध बढ़ गया है । इसका निवारण करना बुद्धिमानो का 
काम है । परमात्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत 
शीघ्र ही प्रळय को प्राप्त हाँ । इसमें सब विद्वान्‌ छोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के 
अविरुद्धमत के स्वीकार से सब जने मिळ कर सब के आनन्द को बदोचें । 


यह थोड़ा सा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा । इस ग्रन्थ का पूवोद्धे 
इसी दशमें समुल्लास के साथ पूरा हो गया । इन समुछासों में विशेष खण्डन मण्डन 
इसलिये नहीं छिखा कि जव तक मनुष्य सत्यासत्य के विचार में कुछ भी साम्यं न 
बढ़ाते तव तक स्थूळ और सूक्ष्म खण्डनं के अभिप्राय को नहीं समझ सकते। इसलिये 
प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करके अव उतराद्ध अर्थात्‌ जिसमें चार समुल्लास 
हैं उसमें विशेष खण्डन मण्डन छिखेंगे | इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आय्योवर्त्तीय 
मतमतान्तर, दूसरे में जेनियाँ के, तीसरे में ईसाईयाँ और चौथे में मुसलमानां के 
सतमतान्तरां के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे। और पश्चात्‌ चौदहवें समुल्लास के 
अन्त में स्मत भी दिखळाया जायगा । जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाहें वे इन 
चारों समुष्ठासों में देखें। परन्तु सामान्य करके कहीं-कहीं दश समुल्लासाँ में भी कुछ थोड़ा 
सा खण्डन मण्डन किया है.। इन चौदह सझुछ्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायदृष्टि से [ जो ] 
देखेगा उसके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनन्द होगा । और जो हठ दुराग्रह 
और ईष्यां से देखे सुनेगा उसको इस मन्थ का अभिप्राय यथार्थं विदित होना बहुत 
कठिन है । इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ विचारेगा वह इस ग्रन्थ को सुभूषित और 
न विचारेगा [ वह ] इसका अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा। और विद्वानों का 
यही काम है कि सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके 
परम आनन्दित होते हैं । वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान्‌ होकर धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूप फळों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं ॥ १० ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिङ्ृते सत्याथ प्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्य- 
विषये दशमः समुल्छासः सम्पूर्णः ॥ १० ॥ 


समाप्तोउयम्पूरवाद्धेः ॥ 
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यह सिद्ध बात है कि पांच सह वर्षों के पूर्व बेदमत से भिन्न दूसरा कोई भी मत 
न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें बिद्या से अविरुद्ध हैं । वेदां की अप्रवृत्ति होने का कारण 
महाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से अविद्याऽन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से . 
मनुष्यों की बुद्धि अमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चळाया | उन सब 
मतों में ४ चार सत अर्थात्‌ जो वेदविरुद्ध पुराणी, जेनी; किरानी और कुरानी सब मतों 
के मूल हैं वे क्रस से एक के पीछे दूसरा दीसरा चौथा चला है । अव इन चारों की शाखा 
एक सहस्र से कम नहीं हैं । इन सब मतवादियों, इनके चेळों और अन्य सब को परस्पर 
सत्याऽसत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह मन्थ बनाया है। जो-जो 
इसमें सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सब को जनाना ही 
प्रयोजन समझा गया है । इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों 
मतों के मूळ अन्य देखने से चोध हुआ है उसको सब के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम 
सममा है, क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिळना सहज नहीं है । पक्षपात छोड़कर इसको 
देखने से सत्याऽसत्य मत सब्र को विदित हो जायगा । पश्चात्‌ सब को अपनी-अपनी समझ 
के अनुसार सप्प्रमत का अहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा । इनमें से 
जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा शाखान्तर रूप मत आसय्यौवर्च देश में चले हैं उनका संक्षेप से 
गुण दोष इस ११ वें समुल्लास में दिखाया जाता है । इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें 
तो विरोध भी न करें। क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु 
सत्याऽसत्य का निर्णय करने कराने का है | इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदष्टि से ` 
वर्तना अति उचित है । मनुष्य जन्म का होना सत्याऽसत्य के निणय करने कराने के लिये 
है, न कि वादविवाद विरोध करने कराने के लिये । इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ 
भें जो-जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उनको पक्षपातरहित विद्वज्जन जान सकते 
हैं । जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा ' 
_ तब तक अन्योन्य को आनन्द न होगा । यदि हम सब मनुष्य और विशेष विह्ृज्जन इष्यो 
द्वेष छोड़ सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना 
कराना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है । यह निश्चय है कि इन विद्ानों के 


विरोध ही ने सब को विरोध जाळ में फंसा रखा हे । यदि ये लोग अपने. प्रयोजन में न 
र ह कटक 
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फस कर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो भी अभी ऐक्यमत हो जायें। इसके 
होने की युक्ति इस मन्थ की पूत्ति सें लिखेंगे। सबंशक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत में प्रवृत्त 
होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे । 


अळमतिविस्तरेण विपश्रिद्ररशिरोमणिषु ।॥ 
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उत्तराद्ध 
अधेकादशसमृल्लासारम्भः 


अथाऊऽ्र्घाचरत्तीयमतलखणडन मण्डने विधास्यासः 
fess घत 401 


अब आर्य लोगों के कि जो आय्यौवत्त देश मै वसने वाले हैं उनके मत का 
खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे । यह आय्योवत्त देश ऐसा है जिससे सदृश भूगोल 
में दूसरा कोई देश नहीं है । इसील्यि इस भूमि का नाम सुवणंभूमि दै, क्‍योंकि यही 
सुबर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसलिये सृष्टि की आदि में आय्यं लोग इसी देश में 
आकर बसे । इसलिये हम स्वृष्टिविषय में कह आये हैं कि आय्यँ नाम उत्तम पुरुषों का है 
और आय्योँ से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है । जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश 
की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है. वह बात तो 
झूठी है परन्तु आय्योवत्ते देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको ळोहेरूप दरिद्र विदेशी 
छूते के साथ ही सुवण अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं । 


एतद्देशप्रस्रतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवाः || मनु» [ २। २० ] ॥ 


सृष्टि से ले के पांच सहर वर्षा से पूष समय पर्यन्त आर्या का सावभौम चक्रवर्ती 
अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था । अन्य देश में माण्डछिक अथोत्‌ छोटे-छोटे 
राजा रहते थे क्योंकि कौरव पांडव पयेन्त यहां के राज्य और राजशासन में सब्र भूगोल के 
सब राजा और प्रजा चले थे, क्योंकि यह मनुस्एति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका 
प्रमाण है । इसी आय्यीवत्तं देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के मनुष्य 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदर) दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने-अपने योग्य विद्या चरित्रों की 
शिक्षा और विद्याभ्यास करें और महाराजा युधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ और महाभारत 
युद्धपर्यन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो | चीन का भगद्त्त, अमेरिका का 
बन्नु वाहन, यूरोपदेश का विडाळाक्ष अर्थात्‌ मार्जार के सदश आंखबाले, यवन जिसको 
यूनान कह आये और ईरान्‌ का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध 
मे सब आज्ञाऽनुसार आये थे । जब रघुगुण राजा थे तब रावण सी यहां के आधीन था । 
जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचन्द्र ने दर्ड देकर राज्य से नष्ट 
कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। स्वायंभुव राजा से लेकर पांडवपयन्त 
आय्याँ का चक्रवर्ती राज्य रहा । तत्पश्चात आपस के विरोध से ळड़ कर नष्ट हो गये, 
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२१६० ८3 सत्याथप्रकाशः 
क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का राज्य 

* बहुत दिन नहीं चछता । और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा घन 
असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषाथरहितता, ईष्यी दूवेष, विषयासक्ति 
और प्रमाद बढ्ता है । इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुगु ण और दुष्ट व्यसन 
बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य, मांस सेवन, वाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष 
बढ़ जाते हैं । और जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकौशछ और सेना इतनी बढ़े कि जिसका 
सामना करने वाळा भूगोल में दूसरा न हो तब उन ढोगाँ में पक्षपात अभिमान बढ़ कर 
अन्याय बढ़ जाता है । जव ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध होकर अथवा उनसे 
अधिक दूसरे छोटे कुला में से कोई ऐसा समथ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय 
करने में समथ होवे, जेसे मुसछमानों की वादशाही के सामने शिवाजी, गोबिन्द्सिहजी ने 
खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया । 


अथ किमेता परे5न्ये महाघनुधराश्चक्रवर्तिनः केचित्‌ सुदुम्नभूरियम्नेन्द्रधुम्न-. 
कुबलयाश्वयोवनाश्व॒द्‌ध्यूधाधपतिशशविन्दुह रिशन्द्रा5म्बरीषननक्तुसयातिययात्य - 
नरण्याक्षसेनादयः । अथ मरुत्तभरतप्रभृतयों राजानः ।। 
मंत्र्युपनि० [ प्र १। खं० ४ ] ।। 


इत्यादि प्रमाणां से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती सार्वभौम 
राजा आय्यंकुळ भें ही हुए थे । अब इनके सन्तानां का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट होकर 
विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं। जैसे यहां सुम्न, भूरिद्युम्न, इन्द्रद्युम्न, कुवलयाञ्च, 
यौव नार, वद्धयश्र, अश्वपति, शशविन्दु, हरिश्चन्द्र, अस्वरीष) ननकतु, सर्याति, ययाति, 
अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त और भरत साबंभौम सव भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के 
नाम लिखे हैं वेसे स्वायम्भुवादि चक्रवर्त्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारतादि 
अन्या में लिखे हैं । इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है। 


प्रभ--जो आग्नेया् आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ? और तोप तथा 
बन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं? । 


| ना बात सची है, ये श्न भी थे, क्योंकि पदार्थविद्या से इन सत्र वातों का 
सम्भव है । 


प्रभ-क्या ये देवताओं के मन्त्रों से सिद्ध होते थे ? 
उत्तर--नहीं, ये सब वातें जिनसे अञ्न शख्नों को सिद्ध करते थे वे पत्र? अर्थात्‌ ` 
विचार से सिद्ध करते और चळाते थे । और जो मन्त्र अर्थात्‌ शब्दमय होता है उससे कोई 


द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । और।जो कोई कहे कि मन्त्र से अगिन उत्पन्न होता है तो.व 
दर i .वह मन्त्र 
के जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे । 'मारने जाय शञ्जु को और मर्‌ 
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NNO 


रहे आप । इसलिये मन्त्र नाम है विचार का, जैसा “राजमन्त्री अर्थात्‌ राज्ञकमाँ का 


विचार करने वाळा कहाता है, वैसा मन्त्र अर्थात्‌ विचार से सव सृष्टि के पदार्थों का प्रथम 
ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रियाकौशळ उत्पन्न होते 
हैं ।.जेसे कोई एक लोहे का वाण वा गोळा बनाकर उस में ऐसे पदार्थ रक्खे कि जो अग्नि 
के गाने से वायु में घुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पशं होने से अग्नि जळ 
उठे इसी का नाम 'आग्नेयाख' है । जब दूसरा इसका निवारण करना चाहै तो उसी पर 
'वारुणास्नः छोड़ दे । अर्थात्‌ जेसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयाख् छोड़कर नष्ट करना 
चाहा वेसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणाख से आग्नेयाख् का निवारण करे। 

वह ऐसे द्रव्यो के योग से होता है जिस का घुआं वायु के स्पशं होते ही यइदळ होके झट 
बने छग जावे, अग्नि को चुका देवे । ऐसे ही 'नागपाश” अर्थात्‌ जो शत्रु पर छोड़ने से 
उसके अङ्गां को जकड़ के वांघ लेता है। वैसे ही एक 'मोहनाख' अर्थात्‌ जिसमें नशे की 
चीज डालने से जिसके घुएं के गने से सब शञ्जु की सेना निद्रास्थ अर्थात्‌ मूर्छित हो 
जाय । इसी प्रकार सब शस्चास्न होते थे। और एक तार सेवा शीसे से अथवा किसी 
और पदार्थ से विद्युत्‌ उत्पन्न करके शञ्ुओं का नाश करते थे उसको भी 'आग्नेयाख्न' तथा 
“पाञुपतास्न' कहते हें । तोप? और “बन्दूक? ये नाम अन्य देशभाषा के हैं । संस्कृत और 
आय्योवरत्तीय आषा के नहीं, किन्तु जिसको बिदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत और भाषा 
में उसका नाम “शतघ्नी? और जिसको वन्दूक कहते हैं उसको संस्कृत और आर्यंभाषा 
में 'भुशण्डी? कहते हैं । जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े और इस देश की भाषा को भी 
ठीक-ठीक नहीं जानते, वे भ्रम में पड़ कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ वकते 
हैं। उसका बुद्धिमान्‌ लोग प्रमाण नहीं कर सकते | और जितनी विद्या. भूगोल में फेली 
है वह सब आर्य्यावत्त देश से मिश्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे यूरोप 
देश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फेळी है। अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या 
का आय्योवत्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं । जो छोग कहते हैं कि जर्मनी 
देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संरक्कत मोक्षमूळर साहब पढ़े हैं उतना 
कोई नहीं पढ़ा यह वात कहदनेमात्र है, क्योंकि यस्मिन्देशे द्रुमो नास्ति तत्रैरण्डोऽपि 

मायते” अर्थात्‌ जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान 
लेते हैं; बैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन छोगों और सोक्ष- 
मूळर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है। परन्तु आय्याबर्च देश 
की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है। क्योंकि मैंने जमनी देशनिवासी के एक 
'प्रिन्सिपछ? के पत्र से जाना कि जमनी देश में संस्कृत चिट्टी का अर्थ करने वाले भी बहुत 
कम हैँ। और मोक्षमूछर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देखकर 
मु को विदित होता है कि मोक्षमूछर साहब ने इधर उधर आरयय्यावत्तीय छोगों की की हुई 
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nr 
टीका देखकर कुछ-बुछ यया तया ढिखा है, जैसा कि “युखन्ति अ्प्नमरुष चरन्तं परि 
त॒स्थुष॑ः । रोचन्ते रोचना दिषि ॥' [ ° १। ६। १। ] इस मन्त्र [में ध्न] का अर्थ 
घोड़ा किया है । इससे तो जो सायणाचाय्यं ने सूय्ये अथं किया दै सो अच्छा है। परन्तु 
इसका ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका? में देख लीजिये । 
उसमे इस मन्त्र का अर्थ यथार्थ किया है । इतने से जान लीजिये कि जमनी देश और 
मोक्षमूलर साहब में संसक्त विद्या का कितना पारिडत्य है। यह निश्चय है कि जितनी 
विद्या और मत भूगोल में फेले हैं बे सव आय्योवत्तं देश ही से प्रचरित हुए हँ । देखो ! 
एक 'जैकाळयट' साहब पैरस अर्थात्‌ फ्रांस देश निवासी अपनी १ दि] बायबिळ इन 
इणिडया? में लिखते हैं कि सब विद्या और भळाइयां का भण्डार आय्यावत्तं देश दै और 
सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं। और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि दे. 
परमेश्वर | जैसी उन्नति आय्योवत्ते देश की पूर्वे काळ में थी वैसी ही हमारे देश की 
कीजिये, लिखते हैं उस ग्रन्थ में देख लो । तथा “दाराशिकोह? बादशाह ने भी यही निश्चय 
किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी आषा में नहीं । बे ऐसा उपनिषदों 
के आषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी आषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का 
सन्देह छूट कर आनन्द न हुआ। जब संस्कृत देखा और सुना तव निस्सन्देह होकर 
मुझको वड़ा आनन्द हुआ है। देखो काझी के 'मानमन्दिर मै शिशुमारचक्र को कि 
जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अव तक भी खगोळ 
का बहुत सा वृत्तान्त विदित होता है । जो 'सवाई जयपुराधीश? उसकी संभाळ और फूटे 
टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत 
के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूवं दशा में नहीं आया । क्योंकि 
जव भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ? 


विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ [ चाणक्यनी तिदपंण अ० १६ | झ्लो० ५ ]॥ 


यह किसी कवि का वचन है कि-जव नाश होने का समय निकट आता है तब 
उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं । कोई उनको सूधा सममात्रे तो उढटा मानें और 
उलटा सममावें उसको सूधी मानें | जब वड़ै-बड़े विद्वान्‌, राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि 
छोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोक्त 
घम का प्रचार नष्ट हो चला । ईषया, द्वेष, अभिमान आपस में करने छगे। जो बळवान्‌ 
हुआ वह देश को दाव कर राजा वन बैठा । वैसे ही सवंत्र आर्योवत्त देश में खण्ड बरड 
राज्य हो गया । पुनः द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे | जब ब्राह्मण ढोग 
विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और दरों के अविद्वान्‌ होने में तो कथा ही क्या कहनी ! 
लो परम्परा से वेदादि शाखों का अर्थसहित पढ़ने का प्रचार था बह भी छूट गया। केवळ 
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एंकादशंसमुल्लासः २६३ 
जीविकाथे पाठमात्र ब्राह्मण छोग पढ़ते रहे सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया। 
क्योंकि जब अविद्वान्‌ हुए गुरु बन गये तब छळ, कपट, अधम भी उनमें बढ़ता चछा। 
१७ ८० 
ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये । सम्मति करके यही 
निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने ढगे कि हम हीं तुम्हारे पूज्यदेव हैं । विना 
हमारी सेवा किये तुमको स्वग वा मुक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोगे 
तो घोर नरक में पड़ोगे। जो-जो पूणं विद्या वाले धार्मिकों का नाम जाह्मण और पूजनीय 
वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उनको अपने मूख, विषयी, कपटी, लम्पट, 
अधर्मियों पर घटा बेठे । अळा बे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कव घट सकते 
! परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामने 
जो-जो गप्प मारी सो-सो विचारों ने सब मान ठी । जब मान ली तब इन नाम सात्र 
ब्राह्मणों की वन पड़ो। सब को अपने बचन जाल में बांध कर वशीभूत कर छिया और 
कहने लगे कि:-- 


'*/५”*”%”४/”%”२/४” ९५/२९/२९०९.” 


अह्मवाक्यं जनादन! ।। 


अर्थात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के सुख में से वचन निकलता है. वह जानो साक्षात 
भगवान्‌ के सुख से निकढा | जब क्षत्रियादि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के पूरे अर्थात 
भीतर विद्या की आंख फूटी हुई और जिनके पास धन पुष्कळ है ऐसे-ऐसे चेले मिले, फिर 
इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वालों को विषयानन्द का उपवन मिळ गया । यह भी उन छोगों ने 
प्रसिद्ध किया कि जो कुछ एथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं। अर्थात्‌ जो 
गुण, कर्म, स्वभाव से त्राह्मणादि वणुव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्खी.और 
सृतकपर्यन्त का भी दान यजमानों से लेने गे जैसी अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले। 
यहां तक किया कि “हम भूदेव हैं? हमारी सेवा के विना देवळोक किसी को नहीं मिल 
सकता । इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस छोक मै पधारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर 
नरक ओगने के हैं, कमि, कीट, पतङ्गादि बनोगे। तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं--- 
हस “शाप’ देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा, क्योंकि लिखा है 'न्हमद्रोही विनश्यति? कि जो 
ब्राह्मण से द्रोह करता है उसका नाश हो जाता है। हां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण 
वेद और परमात्मा को जानने वाले, धर्मात्मा, सव जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई दुवेष 
करेगा वह अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हो; उनका न त्राण नाम और न 
उनकी सेवा करनी योग्य है । 


प्रभ-तो हम कौन हैं ? 

उत्तर- तुम 'पोप! हो । 

प्रभ--पोप किसको कहते हैं ? 

उत्तर--उसकी सुचना--रूमन्‌ भाषा में तो बढ़ा और पिता का नाम पोप है 
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परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं । 
प्रश्न दस तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता 
ब्राह्मणी तथा हम अमुक साघु के चेले हैं । 


इत्तर यह सत्य है परन्तु सुनो भाई | मा बाप ब्राह्मणी ब्राह्मण होने से और किसी 

साधु के शिष्य होने पर ज्राह्मण वा साघु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने 
उत्तम गुण, कम, स्वभाव से होते हैं जो कि परोपकारी हो । सुना है कि जैसे रूम के 'पोप! 
अपने चेलं को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे, 
विना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वरं में नहीं जा सकता, जो तुम स्वगं में 
जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वगं में तुमको 
मिलेगी, ऐसा सुन कर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वग में जाने की इच्छा 
करके “पोपजी' को यथेष्ट रुपया देता था; तब वह 'पोपजी? ईसा और मरियम की मूत्ति के 
सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिख कर देता था, “हे खुदावन्द ईसामसी | असुक 
सचुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं । 
जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्त्रगं के राज्य में पञ्चीस सहस्र रुपयों में 
बारावरीचा और मकानात, पच्चीस सहस्र में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, पच्चीस 
सहल् रुपयों में खाना पीना कपड़ा छत्ता और पञ्चीस सहस रुपये इसके इष्ट मित्र भाई 
चन्घु आदि के जियाफ्रत के वास्ते दिला देना ।? फिर उस हुंडी के नीचे पोपजी अपनी सही 
करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि कि 'जबतू मरे तब इस हुंडी को क्रबर मे 
अपने सिराने घर लेने के लिये अपने कुडुस्व को कह रखना | फिर तुमे ले जाने के लिये 

` फ़रिश्ते आवेगे तब तुझे और तेरी हुंडी को स्वगं में लेजा कर लिखे प्रमाणे सब चीज़ों “ 

हुझको दिला देंगे |! अव देखिये, जानो स्वर्ग का ठेका पोपजी ने ही ले लिया हो | जब 
तक यूरोप देश में मूखता थी तभी तक वहां पोपजी की छीछा चलती थी परन्तु अब 
विद्या के होने से पोपजी की झूठी ळीळा बहुत नहीं चळती, किन्तु निमू'छ भी नहीं हुई । 
वेसे ही आर्य्यात्तं देश में भी जानो पोपजी ने लाखों अवतार लेकर ढीला फैळाई हो। 
अर्थात्‌ राजा और प्रजा को बिद्या न पढ्ने देना, अच्छे पुरुषों का सङ्ग न होने देना, रात 
दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना हे । परन्तु यह बात ध्यान में 
रखना कि जो-जो छळकपटादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहाते है । जो कोई 
उनमे भी धामक विद्वान्‌ परोपकारी हैं बे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं। अब उन्हीं छढी 
कपटी स्वार्थी लोगों ( भनुष्यों को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों ) ही का 
ग्रहण 'पोपः शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार 
करना योग्य है । देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न होता तो बेदादि सत्यशास्राँ 
के पुस्तक स्वरसहित का पठन पाठन जैन, मुसलमान) ईसाई आदि के जाळ से बचा कर 
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आर्या को वेदादि सत्यश्ञास्रा में प्रीतियुक्त वणोभ्रमो मै रखना ऐसा कौन कर सकता | 
सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ! विषादप्यम्ृतं ग्राह्मम्‌ ।' मनु० [२1 २३६ ]। विष से 
भी अमृत के महण करने के समान पोपळीळा से बहकाने में से भी आर्या का जेन आदि 
सतों से वच रहना जानो बिष में असूत के समान गुण समझना चाहिये। जब यज्ञमान 
विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़ कर अभिमान में आके सब छोगों ने परस्पर 
सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण और साघु अदण्ड्य हैं; देखो । 'त्राह्मणो 
न हन्तव्यः' 'साधुन हन्तव्यः? ऐसे-ऐसे बचल जो कि सच्चे ब्राह्मण और सच्चे 
साधुओं के विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये । और भी झूठे-मूठे वचनयुक्त 
मन्थ रच कर उनमें ऋषि मुनिया के नाम घर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे। उन 
प्रतिष्ठित ऋषि सहर्षियों के नाम से अपने पर से दण्ड की व्यवस्था उठवा दी । पुनः 
यथेष्टाचार करने लगे अर्थात्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोपों की आज्ञा के विना 
सोना, उठना, बेठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी नहीं कर. सकते थे । राजाओं 
को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने मात्र के ब्राह्मण साघु चाहे सो करें उनको 
कभी दण्ड न देना अर्थात्‌ उन पर मन में [ भी ] दरड देने की इच्छा न करनी चाहिये । 
जब ऐसी मूखंता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हुई वैसा करने कराने ळगे। अर्थात्‌ इस 
बिगाड़ के मूळ महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस्र वर्ष से प्रवृत्त हुए थे। क्योंकि उस समय 
से ऋषि मुनि भी थे तथापि छुछ-कुछ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, होष के अंकुर उगे थे, बे 
बढ़ते-बढ़ते बृद्ध हो गये । जब सच्चा उपदेश न रहा तब आर्यावर्त में अविद्या फैल कर 
आपस से लड्ने झगड़ने लगे । क्योंकि: 


उपदेश्योपदेष्टृत्वात्‌ .तस्सिद्विः.।। इतरथान्धपरम्परा ।। 
सांख्य सू० [ अ० ३ | ७९, ८१] ॥। 


Fe अर्थात्‌ जंब उत्तम-उत्तम उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार घर्म, अर्थ काम और 
मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्ध परम्परा 
चलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्ध परम्परा नष्ट 
होकर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः बे पोप लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा 
कराने छगे और कहने छगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है । जब ये लोग इनके बश में हो 
गये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गड़रिये के समान मूठे गुरु और चेले 
फसे। विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभगुण सब नष्ट होते चले । पञ्चात्‌ जब 
विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का सेवन ग्रुप्त-गुप्त करने ळगे। पञ्चात्‌ उन्हीं में से एक 
वाममार्ग खड़ा किया । 'शिव उवाच! 'पावेत्युवाच! “भैरव उवाच! इत्यादि नास छिख कर 
इनका तंत्र नाम घरा-। उनमें ऐसी-ऐसी विचित्र छीळा की बातें छिखीं किः-- 

३४ ` 
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मध्य मांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च । 
एते पञ्च मकाराः स्पुर्मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥ 
[ महानिर्वाणतन्त्र, कालीतन्त्रादि ]। 

प्रवृते भैरवीचक्रे सर्व वर्णा द्विजातयः । | 

निवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वणाः प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ २ || [ कुलाणंव तन्त्र ] 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । 

पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते || ३ || [ कुलाणंव तन्त्र ] । 

मातृयोनिं परित्यज्य बिहरेत्‌ सवयोनिषु । 

[ योन्यां लिङ्गं संस्थाप्य जपेन्मन्त्रमतन्दतः ] ॥ ४ ॥ 

वेद्शास्रपुराणानि सामाऱ्यगणिका इव । 

एकेव शम्भवी मुद्रा गुप्ता कुरुबधूरिव ।। ४ ।। [ ज्ञानसंकलनी तन्त्र ] ॥ 

अथात्‌ देखो इन गवगण्ड पोपों की लीळा जो कि बेदविरुद्ध महा अधम के काम 
हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियो ने माना । मद्य, मांस, मीन अर्थात्‌ मच्छी, मुद्रा पूरी कचौरी 


ओर बड़े रोटी आदि चवण योनि पात्राघार मुद्रा और पांचवां मेथुन अर्थात्‌ पुरुष सब 
शिव और स्त्री सव पावती के समान मान कर.-- 


अहं भैरवस्त्वं भैरवी ह्यावयोरस्तु सङ्गमः । 


चाहें कोई पुरुष वा खरी हो इस ऊट पटांग वचन को पढ़ के समागम करने में वे 
वाममार्गी दोष नहीं मानते । अर्थात्‌ जिन नीच स्त्रियों को छूना नहीँ उनको अतिपविन्न 
उन्होंने माना हे । जैसे शाखा में रजस्वला आदि स्त्रियां के स्पर्श का निषेध है उनको 
वाममार्गियाँ ने अतिपवित्र माना है | सुनो इनका श्लोक खंड बंडः-- 


७ ९ ~ 
रजस्वला पुष्करं तीथ चाण्डाली तु स्वयं काञ्ची, चर्मकारी प्रयागः 
स्याद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुकसी प्रोक्ता ॥ [ रुदरयामळ तन्त्र ] | 


इत्यादि; रजस्वला के साय समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चाएडाळी से 
समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से .मानो प्रयागस्नान, घोबी की 
खरी के साथ समागम करने में मधुरा यात्रा और कंजरी के साथ लीला करने से मानो 
अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम घरा 'तीर्थः, मांस का नाम शुद्धि! और “पुष्प”, 


ASSIS 


अच्छी का नाम “तृतीया और 'जळतुम्विका?, मुद्रा का नाम “चतुथी? मै 
नाम “पंचमी? । इसलिये ऐसे-ऐसे नाम घरे हैं कि या 


जिससे दूसरा न समक सके । अपने 
) आद्र वीर, शास्भव और गण आदि नाम रक्खे हैं । और जो वाममार्ग मत में नहीं 
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हैं उनका 'कंटक', “विमुख”, 'शुष्कपशु? आदि नाम घरे हैं ॥ १॥ और कहते हैं कि जब 
भेरवीचक्र हो तब उस में ब्राह्मण से लेकर चांडाळपर्यन्त का नाम द्विज हो जाता है और 
जब भेरवीचक्र से अळग हां तब सत्र अपने-अपने वणँस्थ हो जायें। भेरवीचक्र में 
वामसार्गी छोग भूमि वा पट्टे पर एक विन्दु त्रिकोण चतुष्कोण बत्तु छाकार बना कर उस 
पर मद्य का घडा रखके उसकी पूजा करते हैं। फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते हैं "ब्रह्मशापं विमो चथ! 
हे मद्य ! तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो। एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय 
वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहां खरी और पुरुष इकट्ठे होते हैं । बहां एक खी - 
को नङ्गी कर पूजते और खी लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं । पुनः कोई किसी 
की खी कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी माता, भगिनी; 
पुत्रवधू आदि आती हैं । पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य अरके मांस और बड़े आदि एक स्थाली 
में धर रखते हैं । उस मद्य के प्याले को जो कि उनका आचाय्यं होता दै वह हाथ में लेकर 
बोलता है कि 'भैरवोऽहमः "शिवोऽहम्‌? “मैं भैरव वा शिव हूं? कह कर पी जाता है। फिर 
उस जूठे पात्र से सब पीते हें । और जब किसी की खी वा वेश्या सङ्गी कर अथवा 
किसी पुरुष को नङ्गा कर हाथ में तलवार दे के उसका नाम देवी और पुरुष का नाम 
महादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी बा शिव को मद्य का 
प्याळा पिळा कर उसी जू'ठे पात्र से सब ळोग एक-एक प्याला पीते। फिर उसी प्रकार 
क्रम से पी-पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो; 
जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ कुकम करते हैं । कभी-कभी बहुत नशा चढ्ने 
से जूते, ळात, युक्कामुको, केशाकेशी, आपस में लड़ते हैं। किसी-किसी को वहीं बसन 
होता है । उन में जो पहुंचा हुआ अघोरी अर्थात्‌ सब में सिद्ध गिना जाता दै, बह वमन 
हुई चीज को भी खा लेता है । अर्थात्‌ इनके सब से बड़े सिद्ध की ये वाते हैं कि:-- | 


हाठां पिबति दीक्षितस्य मन्दिरे सुपो निशायां गणिकागृहेपु । 

विराजते कोठवचक्रवती ॥ 

जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर में जाके बोतळ पर बोतळ चढ़ावे । रण्डियो के 
घर में जाके उनके कुकर्म करके सोवे, जो इत्यादि कर्म निळ, निःशङ्क होकर करे, वही 
बाममागियां भें सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है । अर्थात्‌ जो बड़ा 


कुकर्मी वढी उन में बड़ा, और जो अच्छे काम करे और बुरे कामां से डरे बही छोटा । 
क्यों किः-- 


पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः ॥ [ ज्ञानसंकलनी तन्त्र ]॥ 


ऐसा तन्त्र मै कहते हें कि जो ळोकळज्जा, झाखळज्या; कुलछज्जा, देशळज्ञा आदि 
पाझों में बेधा है वह जीव, और जो निळंज् होकर बुरे काम करे बही सदा शिव है ॥२॥ 
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उड़ीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग ळिखा है कि एक घर में चारों ओर आल्य हों । 
उन में मद्य के बोतल भर के धर देवे । इस आळ्य से एक बोतळ पी के दूसरे आळय पर 
जावे | उसमें से पी तीसरे ओर तीसरे में से पीके चौथे आळय में जावे । खड़ा-खड़ा तब 
तक मद्य पीवे कि जब तक लकड़ी के समान प्रथित्री में न गिर पड़े। फिर जब नशा उतरे 
तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े । पुनः तीसरी वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो 
उसका पुनर्जन्म न हो; अथोत्‌ सच तो यह है कि ऐसे-ऐसे मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म 
होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पड़ कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा ॥ ३ ॥ वामियों 
के तन्त्र अन्या में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी खी को भी न छोड़ना 
चाहिये अर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी आदि क्यो न हो, सब के साथ - संगम करना 
चाहिये । इन वाममागयों में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उनमें से एक मातङ्गी विद्यावाळा 
कहता है कि मातरमपि न त्यजेत्‌ अर्थात्‌ माता को भी समागम किये बिना न छोड़ना 
चाहिये। और खी पुरुष के समागम समय मे मन्त्र जपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त हो 
जायें। ऐसे पागल महामूखं मनुष्य भी संसार में बहुत न्यून होंगे |! ॥ ४ ॥ जो मनुष्य 
मूठ 'चळाना चाहता है बह सत्य की निन्दा अवश्य ही करता है। देखो ! वाममार्गी क्या 
कहते हैं ! वेद शासत्र, और पुराण ये सव सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह 
शांभवी वाममार्ग की मुद्रा है बह गुप्त कुछ की खी के तुल्य है ॥ ५ ॥ इसीलिये इन लोगों 
ने केवळ वेदविरुद्ध मत खडा किया है । पञ्चात्‌ इन छोगों का मत बहुत चढा । तब धूत्तेता 
करके वेदों के नाम से भी वाममाग की थोड़ो-योड़ी लीळा चलाई । अर्थोत्‌ः-- 


सौत्रामण्यां सुरां पिवेत्‌ ॥ ओक्षितं भक्षयेन्सांसम्‌ ॥ [ मनु० ५। २७ ]॥ 
बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥ 

न मांसभक्षणे दोषो न मधे न च मैथुने । 

प्रथृचतिरेषा भूतानां निवृत्तिस्त महाफला ॥ मनु, [ ५ । ५६ ]॥ 


सौत्रामणि यज्ञ में मद्य पीवे, इसका अथ तो यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोमरस 

अर्थात्‌ सोमबह्ली का रस पिये । प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने सें दोष नही ऐसी 

पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चढाई हैं । उनसे पूछना चाहिये कि जो वेदिकी हिंसा 

हिंसा न हो तो तुक और तेरे कुटुस्व को मार के होम कर डालें तो क्या चिन्ता है | 

मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परख्ीगमन करने आदि में दोष नहीं है, यह कहना छोकड़- 
पन है | क्योंकि बिना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता, और बिना अपराध 
के पीड़ा देना थम का काम नहीं । मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है, क्योंकि अब तक 
वाममार्गियों के विना किसी अन्य में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है। और विना विवाह 


के मैथुन में भी दोष है इसको निर्दोष कहने वाळा सदोष है | ऐसे ऐसे वचन भी ऋषियों 
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के ग्रन्थ में डाळ के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से. ग्रन्थ बना कर गोमेघ, अश्वमेध 
नाम के यज्ञ सी कराने लगे थे। अर्थात्‌ इन पशुओं को मारके होम करने से यजमान और 
पशु को स्व की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रसिद्धि की । निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मणमन्यों 
में अश्वमेघ, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उनका ठीक-ठीक अर्थ नहीं जाना दै, क्योंकि 
जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? 


प्रभ—अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अथ क्या दै ? 
उत्तर-इनका अथं तो यह है किः-- 


राष्ट्र वा अश्वमेधः ॥ [ शत» १३। १। ६। ३] ॥ 
अन्नखहि गौः ॥ [ शत० ४। ३। १। २१] ॥ 

अग्निर्वा अश्वः || [ चत» ३। ५। १। ५ ].॥ 

आज्यं मेघः ॥ [ शत० १३। २। ११ । २ ]॥ शतपथब्राह्मण ।। 


घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा | केवळ . 
वाममार्गियों के अ्रन्थो में ऐसा अनथ लिखा है । किन्तु यह भी बात वाममागियों ने 
चढाई । और जहां-जहां लेख है वहां-वहां भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है । देखो ! 
राजा न्याय धमं से प्रजा का पाळन करे, विद्यादि का देनेहारा यजमान और अग्नि में घी 
आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न, इन्द्रियां, किरण, प्रथित्री आदि को पवित्र रखना 
गोमेघ; जब मनुष्य मर जाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वेक दाह करना नरमेध कहता है। 


_ प्रभ-यज्ञकत्ती कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वगगामी तथा होम 
करके फिर पञ्जु को जीता करते थे, यह वात सच्ची है वा नहीं | 


५ उत्तर नहौँ, जो स्वगं को जाते हाँ तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर 
स्वगं मे पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता खी और पुत्रादि को मार होम कर 
स्वग सें क्यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ९ 


स स यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं । जो वेदों में न होता तो कहां 
पढ़ते | 


उत्तर- मन्त्र किसी को कहीं पढ्ने से नहीं रोकता, क्योंकि वह एक शाब्द है। 
परन्तु उनका अथ ऐसा नहीं है कि पशु को मारके होम करना । जैसे “अग्नये स्वाहा? 
इत्यादि मन्त्रां का अर्थ अग्नि में हवि, पुष्टयादिकारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने 
से बायु, इटि जळ शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते हैं, परन्तु इन सत्य अर्था को वे 
मूढ़ नहीं समत थे क्योंकि जो स्वाथंबुद्धि होते हैं वे केवळ अपने स्वाथ करने के दूसरा कुछ 
भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरे का तर्पण 
` श्राद्भादि करने को देख कर एक. मद्दाभयङ्कर वेदादि शास्त्रों का निन्दुक . बौद्ध वा जैन मत 
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प्रचलित हुआ है । सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था। उससे पोपों ने 


यज्ञ कराया | उसकी प्रिय राणी का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मर जाने पर 
पञ्चात्‌ वैराग्यवान्‌ होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो, पोपाँ की पोळ निकाळने 
लगा । इसी की शाखारूप चारवाक और आभाणक मत भी हुआ था। उन्होंने इस प्रकार 


के शलोक बनाये हैं:-- 


पशुश्चेिहतः स्व ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चेत्तपिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह अन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 


[ सदेदेनसंग्रह--( चारवाक दशन ) श्लो० ४, ५ ॥ | 


जो पशु सार कर अग्नि में होम करने से पशु स्वगं को जाता है, तो यजमान अपने 

पिता आदि को मारके स्द्गं में क्यों नहीं भेजते ॥ १॥ जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के 
लिये श्राद्ध और तप्पेण होता है तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खच खाने 
पीने के लिये बांघना व्यथ है । क्योंकि जव मृतक को श्राद्ध, तपंण से अन्न जळ पहुंचता 
है तो जीते हुए परदेश में रहने बाले वा मार्ग में चलनेहारों को घर में रसोई बनी हुई का 
पत्तछ परोस, छोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए 
दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बेठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के 
पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता | उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने छगे और 
उनका मत बढ्ने छगा | जब बहुत से राज्ञा भूमिये उनके मत में हुए तब पोपजी भी 
उनकी ओर सुके क्योंकि इनको जिधर राप्फा अच्छा मिले वहाँ चले जायें। झट जैन 
बनने चले । जन में भो और प्रकार की पोपछीछा बहुत है सो १२ वें समुल्लास में लिखेंगे । 
बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परन्तु कितनेकही जो पर्वत, काशी, कन्नौज, पश्चिम; 
दक्षिण देश वाले थे उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जेनी बेद का अर्थ न 
जानकर बाहर की पोपलीछा को आन्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्दा करने ळगे। 
उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि और ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नाश किया । जहां 
जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये | आर्य्या पर बहुत सी राजसत्ता भी चढाई, दुःख 
द्या । जब्र उनको भय शङ्का न रद्दी तब अपने मत बाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा 
और वेदमार्गियाँ का अपमान और पक्षपात से दण्ड भी देने ळगे। और आप सुख 
हि ल आ फूलकर फिरने छगे | ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने 
क nes कर पूजा करने ळगे:अर्थात्‌ पाषाणादि मूर्तिपूजा की 
ईई | परमेश्‍वर का मानना न्यून हुआ, पाषाणादि मूर्त्तिपूजा में 
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छगे। ऐसा तीन सौ वर्ष पर्यन्त आर्यावत्त में जेनों का राज रहा । प्रायः आय लोग उनमें 
मिलकर शूद्रप्राय वेदाय ज्ञान से शून्य हो गये थे । इस बात को अनुमान से अढाई सहस्र 
बष व्यतीत हुए होंगे। 


बाइस सौ वष हुए कि एक शङ्कराचार्य द्रविड्देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचयं से 
व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़ कर सोचने ढगे कि अह ! सत्य आस्तिक वेद मत का 
छूटना और जेन नास्तिक मत का चळना बड़ी हानि की बात हुई है, इनको किसी प्रकार 
हटाना चाहिये । शङ्कराचाय्यं शास्त्र तो पढ़े ही थे, परन्तु जेन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और 
उनकी युक्ति भी बहुत प्रबळ थी । उन्होंने विचारा कि इनको किस प्रकार हटावें ? निश्चय 
हुआ कि उपदेश और शास्त्राथे करने से ये लोग हटेंगे। ऐसा विचार कर उञ्जेन नगरी में 
आये | वहां उस समय सुधन्वा राजा था, जो जेनियां के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था। 
वहां जाकर वेद्‌ का उपदेश करने रंगे और राजा से मिळ कर कहा कि आप संस्कृत और 
जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जेन मत को मानते हो, इसलिये आपको मैं कहता हूं 
कि जेनियाँ के पणिडितों के साथ मेरा शासत्राथे कराइये, इस प्रतिज्ञा पर, जो हारे सो जीतने 
बाले का मत स्वीकार कर ले; और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा । 
यद्यपि सुधन्वा जेन मत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ्ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का 
प्रकाश था । इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी । क्योंकि जो विद्वान्‌ होता 
है वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का महण और असत्य को छोड़ देता है। जब 
तक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिळा था तब तक सन्देह में थे कि इन 
में कोन सा सत्य और कौन सा. असत्य है | जब शङ्कराचाय्य की यह बात सुनी और बड़ी 
प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शाख्रार्थ कराके सत्याऽसत्य का निणंय अवश्य कराबेंगे । 
जैनियों के पणिडतों को दूर-दूर से बुढा कर सभा कराई, उसमें शाङ्कराचार्य का वेद्मत 
और जेनियां का वेदविरुद्ध मत था । अर्थात्‌ झाङ्कराचाय्यं का पक्ष वेदमत का स्थापन और 
जेनियों का खंडन और जेनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और वेद का खण्डन था। 
झास्नार्थं कई दिनों तक हुआ । जनियों का मत यहद था कि सृष्टि का कत्ता अनादि ईश्वर कोई 
नहीं; यह जगत्‌ और जीव अनादि हैं; इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कमी नहीं होता । 
इससे विरुद्ध शङ्कराचाय्यं का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कचो दै । 
यह जगत्‌ और जीव झूठा है क्योंकि ब्दी उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, 
वही धारण और प्रलय कत्ती है, और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत्‌ है । परमेश्वर आप 
ही सब रूप होकर लीला कर रहा है | बहुत दिन तक शाख्चा्थ होता रहा । परन्तु अन्त में 
युक्ति और प्रमाण से जैनियाँ का मत खण्डित और शंकराचाय्य का मत अखणिडत रहा। 


तब उन जैनियों के पंडित और सुधन्वा राजा ने वेद मत को स्वीकार कर छिया, जैनमत _ 


को छोड़ दिया । पुनः हल्ला गु्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“TRS YP 


०0. »४*%४%*%%% ४%%%४%%%- ४४४४९९४४४४” 


र र 
२७२ सत्याथप्रकाशः 


vue ४४% ७ ७ ४ ४४ ४४४४४४४ 


को लिख कर शंकराचाय्य से शास्त्राथे कराया । परन्तु जैन का पराजय समय होने से. : 
पराजित होते गये । पश्चात्‌ शंकराचाय्यं के सवत्र आयोवत्ते देश में घूमने का प्रबन्ध 
सुधन्बादि राजाओं ने कर दिया, और उनकी रक्षा के लिये साथ में नोकर चाकर भी रख 
दिये । उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने ळगे और वेदां का पठनपाठन भी चला । दश 
वर्ष के भीतर सर्वत्र आयोवत्ते देश में घूस कर जेनियों का खण्डन और वेदां का मण्डन 
किया । परन्तु शंकराचार्य्य के समय में जैन विध्वंस अर्थात्‌ जितनी मूर्तियां जनिया की 
निकलती हैं वे शंकराचार्य्य के समय में टूटी थीं और जो विना टूटी निकलती हैं वे जैनियों 
ने भूमि में गाड दी थीं कि तोडी न जायें बे अब तक कहीं भूमि में से निकलती है. | 
शंकराचाय्य के पूवं शेवमत भी थोड़ा सा प्रचरित था, उसका भी खण्डन किया । वासमाग 
का खण्डन किया । उस समय .इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी। 
जैनियों के मन्दिर शंकरांचाय्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उनमे वेदादि 
की पाठशाला करने की इच्छा थी । जब वेद्सत का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार 
करने का विचार करते ही थे । उतने में दो जेन ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भीतर से 
कट्टर जैन अर्थात्‌ कपटमुनि थे, शंकराचाय्य उन पर अति प्रसन्न थे। उन दोनों ने अवसर 
पाकर शंकराचाय्ये को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिळाई कि उनकी छुधा मन्द हो गई। पश्चात्‌ 
शरीर में फोडे फुन्सी होकर छः महीने के भीतर शरीर छूट गया । तब सब निरुत्साही हो 
गये और जो विद्या का प्रचार होने वाळा था वह भी न होने पाया। जो-जो उन्होंने 
शारीरक भाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शंकराचाय्य के शिष्य करने छगे । अर्थात्‌ जो 
जेनियों के खण्डन के लिये ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की 
थी उसका उपदेश करने ढगे । दक्षिण में शूनगरी, पूं में भूगोवधेन, उत्तर में जोसी और 
द्वारिका में सारदामठ वाध कर शंकराचाय के शिष्य महन्त बन ओर श्रीमान्‌ होकर 
आनन्द करने छरे, क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात्‌ उनके शिष्यों की बढी प्रतिष्ठा होने ळगी। 


अव इसमें बिचारना चाहिये कि जीव ब्रह्म की एकता जगत्‌ मिथ्या शंकराचाय 
का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं, और जो जैनियों के खण्डन के लिये उस मत 
का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है । नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा हैः-- 


अअ- जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रज्जू में सर्प, सीप में चांदी, मृगठष्णिका में जळ, गन्धर्व 
नगर इन्द्रजाळवतू यह संसार मूठा दै । एक ब्रह्म ही सच्चा है । 


सिद्धान्ती--मूठा तुम किसको कहते हो ? 
नवीन वेदान्ती--जो वस्तु न हो और प्रतीत होघे । 


सिद्धान्ती--जो वस्तु ही नहीं उसकी रतीति कैसे हो सकती. है १ 
नवीन०--अध्यारोप से। | 
सिद्धान्ती-अध्यारोप किसको कहते हो ॥ 0 
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नवीन०--'वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यातः' [ वेदान्तसार खण्ड ६ ]॥ “अध्यारो- 
पापवादाभ्यां निष्प्रपश्च प्रपञ्च्यते' [ भ्रनुभूति प्रकाश अ० १ | श्लो० १८ ] ॥ पदार्थ कुछ 
और हो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप; और उसका निराकरण 
व्र कहाता है । इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत्‌ बिस्तार 
करते हँ । 


सिद्धान्वी--तुम रज्जू को वस्तु और सप॑ को अवस्तु मान कर इस भ्रमजाल में 
पड़े हो । क्या सपे वस्तु नहीं है ? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर में, और उसका 
संस्कारमात्र हृदय में है। फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा । वैसे ही स्थाणु में पुरुष, 
सीप में 'चांदी आदि को व्यवस्था समझ लेना । और स्वप्न में भी जिनका भान होता है 
वे देशान्तर में हैं और उनके संस्कार आत्मा में भी हैं | इसलिये वह स्वप्न भी वस्तु मे 
अवस्तु के आरोपण के समान नहीं । 


नवीन० - जो कभी न देखा, न सुना, जेसा कि अपना शिर कटा है और आप 
रोता है, जळ की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी न हुआ था, देखा जाता है, वह 
सत्य क्यांकर हो सके ? 

सिद्धान्ती--यह भी दृ्ान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्योंकि विना देखे 
सुने संस्कार नहीं होता । संस्क्रार के विना स्मृति और रुप्तति के विना साक्षात्‌ अनुभव 
नहीं होता । जब किसी से सुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा और उसके भाई वा 
बाप आदि को छड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे का जछ ऊपर चढ़ते देखा वा सुना 
उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता है । जब यह जाग्रत्‌ के पदार्थ से अलग होके 
देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को, जिनको देखा वा सुना होता, देखता है । 
जब अपने ही में देखता है तव जानो अपना शिर कटा, आप रोता और ऊपर जाती जळ 
की धारा को देखता है । यह भी वस्तु में अरस्तु के आरोपण के सहश नहीं; किन्तु जैसे 
नकशा निकाळने वाले पूव दृष्ट श्रुत वा किये हुओं को आत्मा में से निक्राछ कर कागज 
पर लिख देते हैं अथवा प्रतिबिम्ब का उतारने वाळा बिम्ब को देख आत्मा में आकृति को 
घर बराबर लिख देता है । हां | इतना है कि कभी-कभी स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जसा 
कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी वहुत काळ देखने और सुनने में अतीत ज्ञान 
को साक्षात्कार करता है; तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा, सुना वा 
किया था उसी को देखता वा करता हूं। जैसा जामत्‌ में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में - 
नियमपूर्वक नहीं होता । देखो ! जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता। इसलिये तुम्हारा 
अध्यास और आरोप का लक्षण मूठा है और जो वेदान्ति लोग विवत्तेवाद अथौत्‌ रज्जू में 
सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त, जह्म में जगत्‌ के भान होने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं। 

३४ त ९) वद 
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जाता दै । वेसे ब्रह्म में जो जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति हुई है बह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में 
उस जगत्‌ की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति [ हो जाती है ] जैसी कि सपं की निवृत्ति 
और रज्जू की प्रतीति द्दोती है । 

सिद्धान्ती-ज्रह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ? 

नवीन--जीव को । 

सिद्धान्ती -जीव कहां से हुआ ! 

नवीन- अज्ञान से । 

सिद्धान्ती-अज्ञान कहां से हुआ और कहां रहता दै ? 

नवीन-अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। 

सिद्धान्ती--अद्य में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का, और वह अज्ञान 
किसको हुआ ? र » + 

नवीन-चिदाभास को । 

सिद्धान्ती चिदाभास का स्वरूप क्या है ? 
नवीन- जहा, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल 
जाता है। 

सिद्धान्ती--उसके भूलने में निमित्त क्या है ? 

नवीन--अविद्या । 

सिद्धान्ती--अविद्या सवंव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का ९ 

नवीन--अल्पज्ञ का । 

सिद्धान्ती--तो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूर 

म के दूसरा को 

लि EN नहीं ? और अल्पज्ञ कहाँ से आया | हां, जो अल्पज्ञ चेतन रह्म से र 
मानो तो ठीक है । जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान 
अछ जाय । जसे शरीर में फोड़ की पीड़ा सब शरीर के अवयवो को निकम्मा कर देती 


है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एकदेश में अज्ञानी और क्लेशयुक्त 
i ale शयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी 


नवीन--यह सब उपाधि का धम्‌ है, ब्रह्म का नहीं । 
सिद्धान्ती उपाधि जड़ है वा चेतन, और सत्य है बा असत्य १ 
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नवीन--अनिवेचनीय है अथात्‌ जिसको जड़ वा चेतन; सत्य वा असत्य नहीं कह 
सकते । 
सिद्धान्ती--यह तुम्हारा कहना “वदतो व्याघातः' के तुल्य है, क्योंकि अद 
अविद्या है जिसको जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते । यह ऐसी बात है कि जैसे 
सोने में पीतछ मिळा हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है जत 
पीतळ । तब यही कहोगे इसको हम न सोना न पीतळ कह सकते हैं किन्तु इसमें दोन 
धातु मिली हैं । 
नवीन--देखो ! जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाशोपाधि 
अर्थोत्‌ घडा घर और मेघ के होने से भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में महदाकाश ही 
है; ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म 
अज्ञानियों को एथक-पृथक्‌ प्रतीत हो रहा है; वास्तव में एक ही दै । देखो | अग्रिम प्रमाण 
में क्या कदा हैः-- 


अग्नियंथैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
७. । | । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
कठ उ० [ वल्ली ५। मं० ९ ] ॥ 


जैसे अग्नि लम्बे, चौड़े, गोळ, छोटे, बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्यापक 
ON € ७ 
होकर तदाकार दीखता और उनसे पथक है, वेसे सबंब्यापक परमात्मा अन्तःकर 
व्यापक होके अन्तःकरणा55कार हो रहा है परन्तु उनसे अलग दै । 


सिद्धान्ती--यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघों और. 
आकाश को भिन्न मानते हो वेसे कारणकार्य्यरूप जगत्‌ और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म 
को इनसे भिन्न मान लो ? 


नवीन--जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने मै तदाकार दीखता दै, इसी 
प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकारवाढा [ अर्थात्‌ ] अज्ञानियों को 
आकारयुक्त दीखता है । वास्तव में रह्म न जड़ और न जीव है । जैसे सहसा जळ के कू डे 
घरे हों उनमें सूय्य के सहस्रो प्रतिविम्ब दीखते हैं, वस्तुतः सूय्यै एक है। कू डॉ के नष्ट 
होने से जळ के चलने वा फैलने से सूय्ये न नष्ट होता न चळता और न फेढता, इसी 
. प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं पड़ा है । जब तक 
अन्तःकरण है तभी तक जीव है । जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव 
्रह्मसवरूप दै । इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान कत्तों, सोक्ता, सुखी, 
दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने मै आरोपित करता है, तब तक संसार के 


बन्धनं से नहीं छुटता । 
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सिद्धान्ती--यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यथं है, क्योंकि सूय्ये आकार बाळा, जळ कू डे 

भी आकार वाले हैं । सूय्ये जळ कूडे से भिन्न और सूर्य से जळ कूडे भिन्न हैं। तभी 
प्रतिविम्ब पड़ता है । यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविम्ब कभी न होता । और जैसे 
परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदाथ वा पदार्थों से 
र्म प्रथक्‌ नहीं हो सकता और व्याप्यच्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता । 
अर्थात्‌ अन्वयव्यतिरेक भाव से देखने से व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा प्रथक्‌ रहते 
हैं । जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता। सो 
बृहदारण्यक के अन्तर्यामी ब्राह्मण [ बृहदा० उप० अ० ३ | ब्रा० ७ | क० ३-२३ ] सें स्पष्ट 
लिखा है । और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि विना आकार के आभास 
का होना असम्भव है । जो अन्तःकरणोपाघि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी बात 
बाळक के समान है, क्‍योंकि अन्तःकरण चलायमान, खण्ड-खण्ड और ब्रह्म अचळ और 
अखण्ड है । यदि तुस ब्रह्म और जीव को एथक-एथक न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये 
कि जहां-जहां अन्तःकरण चढा जायगा वहां-वहां के ब्रह्म को अज्ञानी और जिस-जिस 
देश को छोड़ेगा वहां-वहां के बरह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के 
बीच में जहां-जहां जाता है बहां-वहां के प्रकाश को आवरणयुक्त और जहां-जहां से 
हटता है वहां-बहां के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है, वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म 

को क्षण-क्षण में ज्ञानी, अज्ञानी, बद्ध और सुक्त करता जायगा | अखंड ब्रह्म के एक देश 

में आवरण का प्रभाव सवंदेश में होने से सब ब्रहम अज्ञानी हो जायगा, क्योंकि वह चेतन 

है। और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण उसी 

अन्तःकरणस्य से काशी में नहीं हो सकता । क्योंकि अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति 

न्यायात्‌ | देखिये--यो० तू विभुतिपाद सुत्र १४ व्यासभाष्य ] और के देखे का स्मरण 

और को नहीं होता । जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं 
रहता किन्तु जो मथुरास्य अन्तःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता । जो 
रह्म ही जीव है, थक्‌ नहीं; तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये। यदि ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
एथक्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ पूर्व दृष्ट, शृत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा। जो 
कहो कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता दै तो एक ठिकाने अज्ञान वा दु.ख होने से 
सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये । और ऐसे-ऐसे दृशन्तों से नित्य, शुद्ध, 


बुद्ध, मुक्तस्वभाव अझ को तुमने अशुद्ध अज्ञानी और बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया है 
और अखंड को खंड-खंड कर दिया | $ 


नवीन--निराकार का भी आभास होता है जेसा कि दर्पण वा जढादि में आकाश 
का आभास पड़ता है, वह नीळा वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता है, वैसे 
ब्रह्म का भी सब अन्तःकरणों में आभास पड़ता है। 


सिद्धान्ती- जब“आकाश से रूप ही नह है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख - 
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सकता । जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जढादि में केसे दीखेगा ? गहरा वा 
छिदरा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नहीं । ु 

नवीन--तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता है, वही आदश वा[ज]ल में 
भान होता है, वह क्या पदार्थ है ? 

सिद्धान्ती -चह प्रथिवी से उड़ कर जळ, प्रथिवी और अगिन के त्रसरेर हैं । जहां 
से वर्षा होती है वहां जळ न हो तो वर्षा कहां से होवे ? इसलिये जो दूर-दूर तम्बू के 
समान दीखता है, वह जळ का चक्र है। जैसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता है और 
निकट से छिद्रा और डेरे के समान भी दीखता है वैसा आकाश में जळ दीखता है । 


नवीन-क्या हमारे रज्जू, सपं और स्वप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ? 

सिड़ान्ती--नहीं, तुम्हारी समर मिथ्या है, सो हमने पूर्व लिख दिया । भला 
यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है ? 

नवीन-न्रह्म को । 

सिद्धान्ती -न्रह्म अल्पज्ञ है वा सबंज्ञ ? 

.. _ नवीन-न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ । क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधिसहित 

में होती है । 

सिद्धान्ती--उपाधि से सहित कौन है ? 

नवीन-न्रह्म । 

सिद्धान्ती-तो ब्रह्म ही सवंज्ञ और अल्पज्ञ हुआ । तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ 
का निषेध क्‍यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या है तो कल्पक 
अर्थोत्‌ कल्पना करने वाला कौन है ? 

नवीन- जीव ब्रह्म है वा अन्य ? 

सिद्धान्ती - अन्य है, क्यों कि जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना की बह 
ब्रह्म ही नहीं हो सकता | जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सञ्चा कब हो सकता है ? 
नवीन-हम सत्य और असत्य को मूठ मानते हैं और वाणी से बोळना भी 
मिथ्या है । । ८ 

सिद्धान्ती--जब तुम मूठ कहने और मानने वाले हो तो मूठे क्यों नहीं? 

नवीन--रहो, मूठ और सच हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के साक्षी 
अधिष्ठान हैं । > 

सिद्धान्ती--जब तुम सत्य और मूठ के आधार हुए तो साहूकार और चोर के 
सदृश तुम्हीं हुए । इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे । क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो 
सबदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न माने, मूठ न.बोले और मूठ कदाचित्‌ न 


AANA mew 


9 „करे। जब हुम अपनी बात को आप ही. मूठ करते हो तो तुम अनाप्त मिथ्यावादी हो |. 
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नवीन- अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म दी का आवरण करती है 
उसको मानते हो वा नहीं १ ; 


सिद्धान्ती--नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अथ एंसा करते हो कि जो वस्तु 
न हो और भासे है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की आंख फूट गई हो । 
यों कि जो वस्तु नहीं उसका भासमान दोना सर्वथा असंभव है, जैसा बन्ध्या के पुत्र का 
प्रतिबिम्ब कभी नहीं हो सकता और यह “सन्मूलाः सोम्येमाः [ सर्वाः ] प्रजाः’ 
[ छां० उ० प्र ६। खं० ८ | प्रवाक ४ ] इत्यादि छान्दोग्य [ आदि ] उपन्निषदों के वचनों 
से विरुद्ध कहते हो ? 


नवीन क्या तुम वसिष्ठ, शंकराचाय आदि और निश्चलदास पर्य्यन्त जो तुमसे 
अधिक परिडत हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको खण्डन करते हो ! हमको तो बसिष्ठ, 
शङ्कराचाय और निश्चवळदास आदि अधिक दीखते हैं। 


२ 
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सिद्धान्ती--तुम विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ? 
नवीन -हम भी कुछ विद्वान्‌ हैं। 


सिद्धान्ती--अच्छा तो वसिष्ठ, शङ्कराचायै और निश्चढदास के पक्ष का हमारे 
सामने स्थापन करो, हस खण्डन करते हैं । ज्ञिसका पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है। जो उनकी 
ओर तुम्हारी बात अखंडनीय होती तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात को खण्डन 
क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उनकी बात माननीय होवे। अनुमान है कि 
शङ्कराचाय आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया 
हो) क्‍योंकि देश काळ के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वार्थी 
विद्वान्‌ अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं। और जो इन बातों को अर्थात्‌ 
जीव ईश्वर की एकता, जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवहार स्वा ही मानते थे, तो उनकी बात 
Fo नहीं द सकती । ओर निश्चळदास का पारिडत्य देखो ऐसा है 'जीवो ब्रह्माऽभिन्न- 
नत्वात्‌ उन्होंने शृत्तिप्रभाकर” [द्वितीयप्रकाश वृत्ति ६] में जीव न्नद्म 
अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न | यह किम मा (य 
की बात के सदृश बात है । क्योंकि साथर्म्यमात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती. 
वेघस्य भेदक होता है । जेसे कोई कहे कि 'एथिवी जढा5भिन्ना जढत्वात जड़ के होने से 
एथिवी जळ से अभिन्न है, जैसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चळदासजी 
का भी लक्षण व्ययं दद । क्योंकि जो अल्प, अल्पज्ञता और भान्तिमत्त्वादि घर्म जीव में 
रहम से और सवगत सवज्ञता और निर्भान्तित्वादि वैधर्म्य बह्म में जीव से विरुद्ध है इससे 
रह्म और जीव भिन्न-भिन्न है । जैसे गन्बवत्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्व 
द्रवत्वादि जळ के घमं से विरुद्ध होने से पृथिवी और जळ एक नहीं, वेसे. जीव और अझ 
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के वैघस्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे, न हैं और न कभी होंगे। इतने ही से 
निश्चकदासादि को समझ लीजिये कि उनमें कितना पाण्डित्य था और जिसने योगवासिष्ठ 
बनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था, न बाल्मीक, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया 
वा कहा सुना है । क्योंकि वे सब बेदानुयायी थे, वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह 
सुन सकते थे। 

प्रभ--ज्यासजी ने जो शारीरक सूत्र बनाये हैं उन में भी जीव ब्रह की एकता 
दीखती है। देखो:-- 


सम्पद्याऽऽविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ || १ ॥ 

ब्राह्मेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ।। २ ॥ 

` चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौइलौ मिः ।। ३ || 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ।। ४ ॥ 


अत एवं चानन्याधिपतिः || ५ ॥ 
[ वे० सू० अ० ४ | पा० ४। सू० १, ५-७, ९ ]॥ 


अर्थोत्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्वे जह्मस्वरूप था, 
क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १ ॥ 'अयमात्मा अपहतपाप्मा? 


[ छां० उ० ५ | ७। १ ] इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य. प्राप्ति पर्यन्त हेतुओ से ब्रह्मस्वरूप से 
जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २॥ और ओडुलोमि आचार्यं 
तदात्मकस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चेतन्यमात्र स्वरूप से 
जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्यप्राप्तिरूप 
हेतुओं से जीव का ब्रह्मसरूप होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४ ॥ योगी ऐश्वर्यसहित अपने 
ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वयं आप अपना और सबका 
अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति मे स्थित रहता है ॥ ५ ॥ 


उत्तर--इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इनका यथार्थ [ अर्थ ] यह है, 
सुनिये | जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर पवित्र 
नहीं होता तब तक योग से ऐेश्वयं को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होके 
आनन्द भें स्थित नहीं हो सकता ॥ १॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित ऐश्र्ययुक्त योगी 
होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है। ऐसा जैमिनि आचार्य 
का मत है | २॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता 
है तभी 'तदात्मकत्व' अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्बन्ध को आप्त होता है [ ऐसा 
ओडुछोमि आचाय का मत है ]॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को 
जीते ही जीबन्युक्त होता है तब अपने निमेळ पूर्व रवरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता 
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है ऐसा व्यासमुनिजी का मत है ॥ ४॥ जब योगी का सत्य सङ्कल्प होता है तब स्वयं 
परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिसुख को पाता है । वहां स्त्राथीन स्वतन्त्र रहता दै । जेसा 
संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं । किन्तु सब सुक्त जीव 
एक से रहते हैं ॥ ५॥ जो ऐसा न हो तोः- 


नेतरोनुपपत्तेः || १॥ [ १। १। १६ ]॥ 
भेदव्यपदेशाच् । २ || [ १। १। १७]॥ 
विशेषणमेदच्यपदेशञाभ्यां च नेतरौ । रे ॥ [ १। १। २२] ॥ 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति । ४ ॥ [ १। १। १६ ]॥ 
अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ।। ५ ॥ [ १। १। २०] ॥ 

_ भेदव्यपदेश्याचान्यः || ६ ॥ [ १। १। २१] ॥ 
गहा प्रविशवात्मानौं हि तदशनात्‌ ।। ७ ॥ [ १। २। ११] ॥ 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ८ । [ १। २।३]॥ 
अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌ ।। ९ ॥ [ १। २। १८ ]॥ 
शारीरश्षोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ।। १० ॥ [ १। २। २० ] ॥ 


व्यासमुनिक्ृतवेदान्तसूत्राणि ॥। 


अर्थ न्रह्वा से इतर जीव सृष्टिक नहीं है, क्योंकि इस अल्प, अल्पज्ञ सामथ्यं- 
वाले जीव में सृष्टिकर्टत्व नहीं घट सकता । इससे जीव ब्रह्म नहीं ॥ १॥ रस हवाय 
लब्ध्वानन्दी भवति’ [ त॑० उ० ॥० वल्लो अनु० ७ ] यह उपनिषद्‌ का वचन है । जीव 
और ब्रह्म भिन्न हैं, क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा न होता तो 
रस अर्थात्‌ आनन्द्स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्द्स्वरूप होता है. यह प्राप्तिविषय 
ब्रह्म और प्राप्त होने वाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता । इसलिये जीव और ब्रह्म 
एक नहीं ॥ २ ॥ 
दिव्यो द्यमूचः पुरुपः स बाद्याम्यन्तरो झजः । 
अप्राणो झमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ 
मुण्डकोपनिषदि [ मु० २ | खं १। मं २ ] || 
दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमत्त्वरद्ित, सव में पूण, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज, 
जन्म मरण शरीरथारणादि रहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर और मन के सम्बन्ध से रहित, 
प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृति से परे अर्थात्‌ 
सूक्ष्म जीव उससे भी परमेश्वर परे अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म है प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का 
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भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है॥ ३ ॥ इसी सर्वव्यापक 
ब्रह्म मै जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न 
हैं, क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ ४ ॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि मं 
कथन किये हैं और जीव के भोतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है, 
क्योंकि व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है ॥ ५ ॥ जैसे परमात्मा जीव से 
भिन्नस्वरूप है वेसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्रथिवी आदि भूत, दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों 
के योग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ ६ ॥ “ गुहां. प्रविष्टौ सुकृतस्य 


लोके' [ तुलूना--क्रठोप० अ० १ वल्ली ३ मं० १ ] इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव 
और परमात्मा भिन्न हैं । वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखळाया है ॥ ७ ॥ 'शरीरे 
अवः शारीर:! शरीरधारी जीव ब्रहम नहीं है, क्योंकि ब्रहम के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में 
नहीं घटते ॥ ८॥ ( अधिदेव ) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों ( अधिभूत ) 
प्रथिव्यादि भूत ( अध्यात्म ) सब जीवों में परमात्मा अन्तयोमीरूप से स्थित है, क्योंकि 
उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ ६ ॥ शरीरधारी 
जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है ॥ १० ॥ इत्यादि शारीरक 
सूत्रों से भी स्वरूप खे जद्य और जीव का भेद सिद्ध है। वैसे ही वेदान्तियाँ का उपक्रम 
और उपसंहार भी नहीं घट सकता, क्योंकि “उपक्रम” अर्थात्‌ आरम्भ अद्दा से और 
“उपसंहार! अर्थात्‌ प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं । जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो 
उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धमं हो जाते हैं। और उत्पत्ति विनाशरहित. ब्रह्मा का 
प्रतिपादन वेदादि सत्यशाञ्नो में किया है, वह नवीन वेदान्तियाँ पर कोप करेगा। क्योंकि 
निर्विकार, अपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निर्भान्तत्वादि विशेषणयुक्त ब्रह्म सें विकार, 
उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उपसंहार 
( प्रछय ) के होने पर भी ब्रह्म, कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं । इसलिये 
उपक्रम और उपसंहार भी इन बेदान्तियों की कल्पना झूठी है । ऐसी अन्य बहुत सी 
अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्न और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं । 
इसके पश्चात्‌ कुळ जेनियों और कुछ शङ्कराचाय्यं के अनुयायी लोगों के उपदेश के 
संस्कार आयोवच में फैले थे और आपस में खण्डन मण्डन भी चढूता था। शङ्कराचार्य 
के तीन सौ वषं के पश्चात्‌ उज्जेन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने 
सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई छड़ाई को मिटा कर शान्ति स्थापन की । तत्पश्चात्‌. 
अठ हरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ-कुछ विद्वान हुआ, उसने बेराग्यचान्‌ 
होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पांच सौ वषे के पश्चात्‌ राजा भोज हुआ | 
उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्याछङ्कारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य 
सें कालिदास बकरी चराने गाढा भी रघुवंश काव्य का कत्ता हुआ । राजा भोज के पास 
३६ 
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जो कोई अच्छा श्लोक बना कर ले जाता था उसको बहुत सा घन देते थे और प्रतिष्ठा 
होती थी । उसके पश्चात्‌ राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया । यद्यपि 
शङ्कराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शेव आदि सम्प्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे 
परन्तु उनका बहुत बळ नहीं हुआ था। महाराजा विक्रमादित्य से लेके शेवा का बळ 
बढ़ता आया | शवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थां, जेसी वाममार्गियों में दश 
महाविद्यादि की शाखा हैं ९ लोगों ने शङ्कराचायं को शिव का अवतार ठहराया । उनके 
अनुयायी संन्यासी भी शेवमत में प्रवृत्त हो गये और वाममागियों को भी मिळते रहे। 
वाममार्गी) देवी जो शिवजी की पत्नी है उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक 
हुए । ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि घारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी 


बेदविरोधी हैं वैसे शेव नहीं हैं। 
धिक्‌ धिक्‌ कपाल भस्मरुद्राक्षविहीनम्‌ || १ ॥ 
रुद्राक्षान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती दे, 
पटू पट कणप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्रादशैब | 
वाह्योरिन्दो! कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌, 
वक्षस्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठः ।। २ ॥ 


इत्यादि बहुत प्रकार के श्‍लोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिसके 
कपाल में भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है । 'तं त्यजेदन्त्यजं यथा? 
[ तुलना--शिवपुराण विद्येश्वरसंहिता १ | अ० २३ | इलो० १३ ] उसको चांडाळ के तुल्य 
त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४०, छः छः कानों में, बारह-बारह 
करां में, सोलह-सोढद भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष घारण करता 
है वह साक्षात्‌ महादेव के सदश है॥ २॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं । पश्चात्‌ इन 
वाममार्गी और शेत्रों ने सम्मति करके भग लिंग का स्थापन किया, जिसको जळाधारी 
ओर लिंग कहते हैं और उसकी पूजा करने छगे | उन निरं को तनिक सी छज्जा न 


आई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं ? किसी कबि ने कहा है कि “स्वार्थी 


दोषं न पश्यति’ [ चा० नी० द० अ० ६ श्लो० ८ ] 

श्‌ चा० नी० द० अ० ६ श्लो० ८ ] | स्वार्थी ळोग अपने स्वार्थसिद्धि करने 
ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं । उसी पाषाणादि मूर्ति सया 
3 र्ड पूजा ता घम, अथ, ह मोक्ष आदि सिद्धियां मानने ळगे। जब राजा 
| पश्चात्‌ जेनी छोग अपने मन्दरं में मूत्तिस्थापन करने और दशन, स्पर्शन को 
EU ळगे तब तो इन अ चेले भी जैन मन्दिर में जाने आने ढगे और उधर 
द म॑ कुछ दूसरों के मत और यवन ढोग भी आर्य्यावर्च 
करमत य्यौवत्त में आने जाने लगे | तब 
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न वदेयावनीं भाषां प्राणे! कण्ठगतैरपि । 
हस्तिना ताडचमानोऽपि न गच्छेज्जेनम न्द्रम्‌ || 


[ देखिये--मविष्यपुराण प्रतिसग पर्वे ३ | खण्ड ३ | अध्याय २८। श्रो० ५३ ]॥ 


चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगत अर्थात्‌ मृत्यु का समय भी क्यों 
न आया हो तो भी यावनी अर्थात्‌ स्लेच्छमाषा मुख से न बोळनी और उन्मत्त हस्ती 
मारने को क्यों न दौड़ा आता हो और जैन के मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो सी 
जेन मन्दिर में प्रवेश न करे । किन्तु जेन मन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने 
जाकर मर जाना अच्छा है। ऐसे-ऐसे अपने चेलों को उपदेश करने ळगे। जब.उन से कोई 
प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण है ? तो कहते थे 
कि हां है। जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब मार्कण्डेय पुराणादि के वचन पढ़ते और 
सुनाते थे जेसा कि दुर्गापाठ में देवी का वणन लिखा है । राजा भोज के राज्य में व्यासजी 
के नाम से माकण्डेय और शिवपुराण किसी ने बना कर खड़ा किया था, उसका समाचार 
राजा भोज को [ विदित ] होने से उन पणिडतों को हस्तच्छेदनादि दरड दिया और उनसे 
कहा कि जो कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि झुनियों के नाम से 
नहीं । यह वात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो 
ग्वालियर के राज्य 'सिंड' नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणा फे घर में है । जिसको ळखुना 
के रावसाहब और उनके गुमाशते रामदयाल चौवेजी ने अपनी आंख से देखा है । उसमें 
स्पष्ट लिखा है कि व्यासजी ने चार सहस्र चार सौ और उनके शिष्यां ने पांच सहस्र छः 
सौ श्छोकयुक्त अथोत्‌ सब दश सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया था | वह महाराजा _ 
विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय 
में पच्चीस और अव मेरी आधी उमर में तीस सहस्र श्छोकयुक्त महाभारत का पुस्तक 
मिळता है । जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो 
जायगा और ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावेंगे तो आर्यावत्तीय लोग 
अमजाल में पड़ के वेदिकधमं विहीन दोके भ्रष्ट हो जायंगे। इससे विदित होता है कि 
राजा भोज को कुऊ-कुछ वेदों का संस्कार था | इनके भोजप्रबन्ध में लिखा है किः 


घट्येकया क्रोशदशेकमश्चः सुकृत्रिमो गच्छति चारुगत्या | 

वायुं ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चरुत्यजस्नस्‌ ॥ 

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे-ऐसे शिल्पि लोग थे कि जिन्होने घोड़े के 
आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोश और. 


एक घण्टे में साढ़े सत्ताईस कोश जाता था । वह भूमि और अन्तरिक्ष में भी चळता था। 
और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि विना मनुष्य के चलाये कळायन्त्र के बल से नित्य 
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चला करता ओर पुष्कळ वायु देता था। जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो 
यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते । जब पोपजी अपने चेलों को जैनियों से रोकने 
छगे तो भी मन्दिरा में जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी ढोग जाने ळगे । 
जेनियों के पोप इन पुराणियों के पोपों के चेलों को बहकाने छगे। तब पुराणियों ने 
विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिये, नहीं तो अपने चेले जेनी हो जायंगे । 
पञ्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जेनियों के सदृ अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति 
ओर कथा के पुस्तक बनावे । इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थ करों के सदश चौबीस 
अवतार, मन्दिर ओर मूत्तियां बनाई' । और जेसे जैनियों के आदि और उत्तरपुराणादि 

बसे अठारह पुराण बनाने लगे । राजा भोज के डेढ़ सौ वर्ष के पश्चात्‌ वेष्णवमत का 
आरम्भ हुआ | एक शठकोप नामक कंजरवणा में उत्पन्न हुआ था, उससे थोड़ा सा चला । 
उस क पश्चात्‌ सुनिवाहन भंगी ङुळोत्पन्न और तीसरा यावनाचाय्यं यवनकुळोत्पन्न 
आचार्य हुआ । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ उसने अपना मत फैळाया | 
शेवा ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, बेष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये । 
उनमें अपना नाम इसलिये नहीँ धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न 
करेगा । इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनिया के नाम धरके पुराण बनाये। नाम भी 
इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जेसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम 
महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या आश्चर्य है! 


अब इनके आपस के जैसे झड़ हैं वैसे ही पुराणों में भी घरे है । 


देखो ! देवीभागवत में “श्री” नामा एक देवी खी जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है, 
उसीने सब जगत्‌ झो बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसीने रचा | जब उस 
देवी की इच्छा हुई तव उसने अपना हाथ चिसा । उससे हाथ में एक छाला हुआ। उसमें 
से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई | उससे देवी ने कहा कि तू सुक से विवाह कर । ब्रह्मा ने कहा कि 
तू मेरी माता ळगती है, मैं तुझ से विवाह नहीं कर सकता | ऐसा सुन कर माता को क्रोध 
चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया । और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का 
उत्पन्न किया | उसका नाम विष्णु रक्खा | उससे भी उसी प्रकार कहा | उसने न माना 
तो उसको भी भस्म कर दिया । पुनः उसी प्रकार तीसरे छड्के को उत्पन्न किया । उसका 
नाम महादेव रक्खा और उससे कहा कि तू मुझ से विवाह कर। महादेव बोळा कि सैं 
तुक से विवाह नहीं कर सकता, तू दूसरा खी का शरीर धारण कर । वैसा ही देवी ने 
किया | तब महारेव बोला कि यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये 
दोनों तेरे आई हैं, इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये । महादेव ने कहा 
कि मैं अकेला क्या करू'गा, इनको जिळा दे और दो स्री और उत्पन्न कर, तीनों का 
विवाह तीनों से होगा । ऐसा ही देवी ने किया। फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह 
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हुआ | वाहरे | साता से विवाह न किया और बहिन से कर खिया। क्या इसको उचित 
समना चाहिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादि को उतपन्न किया । ्रह्मा+ विष्णु रुद्र और इन्द्र इनको 
पाळकी के उठाने वाले कहार बनाया, इत्यादि गपोड़े रूम्बे चौड़े मनमाने लिखे हैं । कोई 
उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने वाळा और देवी के पिता 
माता कौन थे ९ जो कहो कि देवी अनादि है तो जो संयोगजन्य वस्तु है वह अनादि कभी 
नहीं हो सकता । जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के विवाह में कोन 
सी अच्छी बात निकळती है ? जैसी इस देवीभागवत में महादेव; विष्णु और ब्रह्मादि की 
लुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत 
छ्ुद्रता लिखी है । अर्थात्‌ ये सब महादेव के दास और महादेव सब का ईश्वर है। जो 
रुद्राक्ष अर्थात्‌ एक वृक्ष के फल की गोठढी और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो 
राख में छोटनेहारे गदहा आदि पशु और घु'घु'ची आदि के घारण करने वाले भीळ 
कंजर आदि मुक्ति को जावें और सुअर, कुत्ते, गधा आदि राख में छोटने वालों की मुक्ति 
क्यों नहीं होती ९ 


प्रभ--काळाग्निरुद्रोपनिषदू में अस्म ळगाने का विधान लिखा है । वह क्या झूठा 
है ! और 'त्र्यायुषं जमद्ग्ने०' यजुर्वेदवचन । इत्यादि वेदमन्त्रों से भी अस्म धारण का 
विधान और पुराणों में रुद्र की आंख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष 


है । इसीलिये उसके धारण में पुण्य लिखा है। एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों 
से छूट स्वर्गं को जाय । यमराज और नरक कां डर न रहै। 


उत्तर--काळार्निरुद्रोपनिषदू किसी रखोड्या मनुष्य अर्थात्‌ राख धारण करने 
बाले ने बनाई है । क्योंकि 'यास्य प्रथमा रेखा सा भूर्लोकः? इत्यादि बचन उस में अनर्थक 
हूँ । जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक वा इसका वाचक केसे हो सकते हैं ? 
और जो “्यायुषं जमर्दण्नेः? [ यजुः० ३। ६२] इत्यादि मन्त्र हैं, वे भस्म वा त्रिपु'डू 


धारण के वाची नहीं किन्तु “चलुवै जमदग्निः? शताथ [ ५।१। २। ३ ]। हे परमेश्वर ! 
मेरे नेत्र की ज्योति ( श्यायुषम्‌ ) तिगुणा अर्थात्‌ तीन सौ वर्ष पर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे 
धर्म के काम करू कि जिससे दृष्टि नाश न हो । भळा यह कितनी बड़ी मूखंता की बात है 
कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है १ क्या परमेश्वर के सष्टिक्रम को 
कोई अन्यथा कर सकता है ९ जेसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह 
वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं । इससे जितना रुद्राक्ष) भस्म, तुळसी, कमळाक्ष) 
घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना दै वह सब जंगली पशुवत्‌ मनुष्य का काम 
है । ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी, विरोधी और कचंव्य कम के त्यागी होते 
हूँ । उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष दै वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कम करता है। 
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जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे ! 
जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सप्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर 
आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों ढरेंगे ? 


प्रभ-वामसार्गी और शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं ? 
उत्तर--ये भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं । 


अभ्न-- नमस्ते रुद्र म॒न्यवे? [ यजुः० १६। १ ]। शिवाय च शिवतराय च’ 
[ यजुः० १६ | ४१ ]। बिष्णवर्मसि [यजुः० ५। २१ ]। बामनार्य चः [ यजुः० 
१६। ३० ]“गणानों त्वा गणपंति& हवामहे? [ यजुः० २३ । १६ ]। 'भर्गवती [हि] 


भूयाः' [अषबं० ६ | १०। २० ]। ये आत्मा जर्गतस्तस्थुर्षश्व [ यजुः० । १३। ४६], 
इत्यादि वेद प्रमाणों से शेवादि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खण्डन करते हो ? 


उत्तर इन वचनां से शेवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते; क्योंकि 'रुद्र! परमेश्वर, 
णादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है। जो क्रोधकत्ती रुद्र अर्थात्‌ दुष्टं को रुळाने 
वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना, ( नम इति 
अन्ननाम-निघं० २ । ७ ) | जो मङ्गळकारी सव संसार का अत्यन्त कल्याण करने वाळा 
है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये । शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्तः शैवः? | 

1, ° ~ ७ 
“विष्णोः परमात्मनो5यं अक्तो वैष्णव: । 'गणपते: सकळजगत्स्वामिनोऽयं सेवको 
गाणपतः' | 'भगवत्या वाण्या अयं सेवको भागवतः? । (सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवकः 
सौरः? ये सव रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति; सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती 
सत्यभाषणयुक्त वाणी का नाम है | इसमें विना समके ऐसा झगड़ा मचाया है | जैसे:-- 


एक किसी बैरागी के दो चेले थे । वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे। एक ने 
` दाहिने पग और दूसरे ने वायें परा की सेवा करनी बांट ळी थी । एक दिन ऐसा हुआ कि 
एक चेडा कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा 
था। इतने म॑ गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेव्य पग पड़ा । 
उसने ले इडा परा पर धर मारा | गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेला 
बोळा कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा ? इतने में दूसरा चेढा, जो कि 
बजार हाट को गया था, आ पहुंचा | वह भो अपने सेव्य पग की सेवा करने ळगा। देखा 
तो पग सूजा पड़ा है। बोळा कि गुरुजी | यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ! गुरु ने सब 
बचान्त सुना दिया। वह भी मुखं न बोळा न चाढा । चुपचाप डण्डा उठा के बड़े बळ से गुरु. 
क दूसरे पग में मारा | तो गुरु ने उच्चस्वर से पुकार सचाई | तब दोनों चेले डण्डा लेके 
पड़े और गुरु के पगो को पीटने छगे | तब तो बड़ा कोळाइळ मचा और ढोग सुन कर 
आये । कहने ठगे कि साधुनी | क्या हुआ ! उनमें से किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष ने साधु को 
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छुड़ा के, पश्चात्‌ उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखो ! ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के 
है । उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता और दुःख देने से भी उसी एक 
को दुःख होता है । 


जैसे एक गुरु की सेवा में चेछाओं ने ढीढा की,' इसी प्रकार जो एक अखण्ड, 
सचिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम हैं, इन नामों का अथं 
जेसा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्यार्थ को न जान कर शैव, शाक्त, 
बेष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं । मन्दमति तनिक 
भी अपनी बुद्धि को फेला कर नहीं विचारते हैं कि ये सव बिष्णु) रुद्र, शिब आदि नाम 
एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सवौन्तयौमी, जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म . स््भात्रयुक्त होने 
से उसी के वाचक हैं | भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा ? अब 
देखिये चक्ऋाङ्कित वेष्णवों की अद्भुत मायाः 


१०” 


तापः पुण्डूं तथा नाम माला मन्त्रस्तथेव च । 

अमी हि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः ।। १ |। 
७ 

अतप्ततनून तदामो अश्नुते । इति श्रृतेः ॥ 


[ देखिये--भरद्वाज संहिता परिशिष्ट, अ० २ । छ्लो० २ | भ्रथवा रामानुजपटलपद्धति ] || 


अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिह्णों को अग्नि में तपा के सुजा 
के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं. और कोई उस दूध को पी भी 
लेते हैं । अब देखिये ! प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा । ऐसे- 
ऐसे कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि विना शंख 
चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह ( आमः ) अर्थात 
कच्चा है। और जैसे राज्य के चपरास आदि चिह्नों के होने से राजपुरुष जान उससे सब 
लोग डरते हैं वैसे ही विष्णु के शंख चक्रादि आयुधों के चिह् देख कर यमराज और - 
उनके गण डरते हैं और कहते हैं किः-- । 


दोहा--बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल । 
यम डरपे कालू कहे, मय माने भूपाल ॥ 


[ देखिये--भक्तमाल निष्ठा ६ ] ॥ 


अथात्‌ भगवान्‌ का बाना तिळक, छाप और माळा धारण करना बडा है । जिससे 
यमराज और राजा भी डरता है । ( पुण्ड्रम्‌ ) त्रिशूळ के सदृश ळळाट में चित्र निकालना 
( नाम ) नारायणदास विष्णुदास अर्थात्‌ दासशब्दान्त नाम रखना ( माळा ) कमढगटटे 
की रखना और पांचवां ( मन्त्र ) जैसे: रे के 
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ओं नमो नारायणाय ॥ १ ॥ 
[ देखिये--पद्म पुराण भाग ६। उत्तर खण्ड अ० ७२। क्वो ११७ ] ॥ 


यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा है| तथा:-- 
श्रीमन्नारायणचरणं शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥ 

श्रीमते नारायणाय नमः | ३ ॥ 

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ [ ४ ] ॥ [ देखिये-भक्तमाळ आदि ग्रन्थ ] ॥ 


इत्यादि मन्त्र धनाढ्य और माननीयो के लिये बना रक्खे हैं । देखिये, यह भी एक 
दुकान ठहरी | जैसा मुख वेसा तिळक | इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु 
मानते हैं । इन सन्त्रों का अर्थ मैं नारायण को नमस्कार करता हूं ॥ १॥ और मैं 
छक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हूं ॥ २॥ और श्रीयुत 
नारायण को नमस्कार करता हूं अर्थात्‌ जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार 
होवे ॥ ३॥ [ और श्री रामानुज के लिये नमस्कार हो ॥ ४॥ ] जैसे वाममार्गी पांच 
सकार मानते हैं वेसे चक्राङ्कित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने 
के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण रक्खा दै, उसका इस प्रकार का पाठ और अथे दैः-- 


पवित्रे ते वित॑तं अक्मणस्पते प्रशुगात्राण पर्येषि विश्वत॑ः । 
अर्तप्ततनूर्न तदामो अंश्‍नुते शृतास इदहन्तस्तत्समाशत ॥ १॥ 
तपोष्पवित्रं वित॑तं दिवस्पदे || २ ॥ %० मं० ९। सू० ८३ | मन्त्र १, २॥ 


दै ब्रह्माण्ड और बेदों के पालन करने बाले प्रभु सर्वसामर्ध्ययुक्त सर्वशक्तिमान! 

आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सव अवयंबों को व्याप्त कर रक्खा है । उस आपका 
जो व्यापक पवित्र स्वरूप हे उसको ब्रह्मच, सत्यभाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, 
सत्संगादि तपञ्चय्यो से रदित जो अपरिपक्व आत्मा अन्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप 
को आप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं बे ही इस तप का आचरण करते हुए 
उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की 
सृष्टि मे विस्तृत पवित्राचरणस्वरूप तप करते हैं बे ही : परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य 
होते हैं ॥ २॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि छोग इस मन्त्र से “चक्रां कित? होना 
सिद्ध क्यांकर करते हैं ? भला कहिये वे विद्वान्‌ थे वा अविद्वान्‌ ? जो कहो कि विद्वान्‌ 
थे तो ऐसा असम्भावित अथ इस मन्त्र का क्‍यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र में भअतप्ततनू:? 
शब्द है किन्तु 'अतप्तञुजैकदेशः? नहीं । पुनः अतप्ततनू:ः यह नखशिखाम्रपर्यन्त समुदाय 
अथं है। इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्राङ्कित छोग स्वीकार करें तो अपने-अपने 
को भाड़ में झोक के सब शरीर को जावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध दै) 
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NAANNRNANNANNNRNNANNANNANNANNNANNNANNNANNANNNAANNNNANNC 


क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म करना तप छिया है । 


RRNANANNNNNNNNNRNNN, 


ऋतं तपः सत्यं तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः |। 
तैत्तिरीयोपनि० [ देखिये--शिक्षावल्ली अनु० & तथा तै० आ० प्रपा० १० अनु० १० ] | 


इत्यादि तप कहाता है। अर्थात्‌ ( ऋतं तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना) सत्य 
बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियां को अन्यायाचरणां में 
जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ कर्मो का आचरण करना, वेदादि 
सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम घमंयुक्त कर्मों 
का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहाता । देखो ! चक्रां कित 
ळोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान 
नहीं देते कि प्रथम इनका मूळपुरुष शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के अन्या और 
भक्तमाळ ग्रन्थ जो नाभा इस ने बनाया है उन में लिखा है:-- 


विक्रीय शूप विचचार योगी ।। [ देलिये--दिव्यसूरिचरितकाव्य सरं २] ॥ 
इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रन्थों में छिखे हें । शठकोप योगी सूप को बना, 
` बेच कर, विचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राह्मणा से 
पढ़ना वा सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा । उसने ब्राह्मणों के 
बिरुद्ध सम्प्रदाय तिळक चक्रांकित आदि शाख्जविरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी । उसका 
चेला 'मुनिवाहन! जो कि चाएडाळ वर्ण में उत्पन्न हुआ था । उसका चेला 'यावनाचार्यः 
जो कि यवनकुळोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई-कोई 'यामुनाचार्य! भी कहते हैं । 
उनके पश्चात्‌ “रामानुज” ब्राह्मणङुछ में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ। उसके पूर्व कुछ 
भाषा के मन्थ बनाये थे । रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत मे श्छोकबद्ध ग्रन्थ और 
शारीरक सूत्र और उपनिषदों की टीका शङ्कराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई । और 
शङ्कराचायं की बहुत सी निन्दा की । जैसा शङ्कराचार्य का मत है कि अद्वेत अर्थात्‌ जीव 
नर्म एक ही हैँ दूसरी कोई वस्तु वास्तबिक नहीं, जगत्‌ प्रपंच, सब मिथ्या मायारूप 
अनित्य है। इससे विरुद्ध रामानुज का जीव अझ और माया तीनों नित्य हैं । यहां 
शङ्कराचार्य्यं का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं । 
और रामानुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टाहैत जीव और मायासहित परमेश्वर एक है 
यह तीन का मानना और अद्वोत का कहना सवेथा व्यर्थ हे । और सर्वथा ईश्वर के आधीन 
परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिळक, माळा, मूतिपूजनादि पाखण्ड मत चलाने आदि 
बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं । जैसे चक्रांकित आदि बेद्विरोधी हैं, बेसे शक्कराचाय्यं 
के मत के नहीं । 


प्रभ--मूर्तिपूजा कहां से चढी ! 
उत्तर--जनियों से । 
१७ 
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३६० सत्याथं्रेकाझँः 

प्रश्न- जेनियों ने कहां से चढाई ? 

उत्तर--अपनी मूखंता से । 

प्रश्न--जैनी छोरा कहते हैं कि शान्त थ्यानावस्थित बेठी हुई मूत्ति देख के अपने 
जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है । 


उत्तर जीव चेतन और मूत्ति जड़। क्या मूत्ति के सदृश जीव भी जड़ हो 
जायगा | यह मूत्तिपूजा केवळ पाखण्ड मत है, जैनियों ने चढाई है । इसलिये इनका 
खण्डन १२ वें ससुल्लास में करेंगे । 


प्रभ--शाक्त आदि ने ,मूत्तियों में जैनियाँ का अनुकरण नहीं किया है, क्योंकि 
>> he ७७ ७) ७ 
जेनियाँ की मूत्तिया के सदृश वेष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं । : 


उत्तर--हां, यह ठीक है । जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते । 
इसलिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई, क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम 
और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था । जैसे जैनों ने मूसियां नज्गी, ध्यानावस्थित 
और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वैंष्णबादि ने यथेष्ट श्रङ्गारित खी के 
सहित रंग राग भोग विषयासक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई" बनाई हैं । जैनी छोग 
बहुत से शंख घंटा घरियार आदि बाजे नहीं बजाते । ये ढोग बडा कोलाहल करते हैं । 
तब तो ऐसी ळोळा के रचने से वेष्णवादि सम्प्रदायी पोपां के चेले जेनियों के जाल से 
बच के इनकी ढीढा में आ फंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी 
असंभव याथायुक्त अन्थ बनाये । उनका नाम' पुराण” रख कर कथा भी सुनाने छगे। 
ओर फिर ऐसी-ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूत्तियां बना कर गुप्त 
कहदी पहाड़ वा जंगळादि में धर आये वा भूमि में गाड दीं । पश्चात्‌ अपने चेळों में प्रसिद्ध 
किया कि झुक को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा 
ढक्ष्मी, नारायण ओर भैरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक-अमुक ठिकाने हैं । 
हम को वहां से छा, मन्दिर में स्थापन कर और तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम 
मनवांछित फळ देवें | जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की ढीला 
सुनी तब तो सच ही मान ळी । और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूत्ति कहां पर है ? तब 
तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जंगल में है चळो मेरे साथ दिखला दू'। तब तो वे 
अन्धे धूत्त के साथ चळके वहां पहुंच कर देखा। आश्चर्य होकर उस पोप के पग में गिर 
कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है। अब आप ले चळिये और 
हम मन्दिर बनवा देवेंगे। उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना । और 
हम ळोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पर्सन करके मनोवांछित फळ पावेंगे । इसी 


प्रकार जब एक ने ळीळा रची तब तो उसको क L 
छळ कपट से मूर्चियां स्थापन की । सको देल सब पोप ळोगों ने अपनी जीविका 


प्रभ-परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता. इसलिये अवश्य मूत्ति 
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होनी चाहिये । भढा जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर 
का स्मरण करते और नाम लेते हैं, इसमें क्या हानि है ? 


उत्तर- जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक हैं तब उसकी मूर्ति ही नहीं वन 
सकती और जो मूर्ति के दशनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये 
प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदाथ, जिनमें ईश्वर ने अद्‌भुत 
रचना की है, क्या ऐसी रचनायुक्त प्रथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामृत्तियां कि 
जिन पहाड़ आदि से ये मनुष्यकृत मूत्तियां बनती हैं उनको देख कर परमेश्वर का स्मरण 
नहीं हो सकता ? जो तुम कहते हो कि मूत्तिं के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है 
यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। और जब वह मूर्तिं सामने न होगी तो परमेश्वर 
के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी 
हो सकता है। क्योंकि वद्द जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता । 
इसलिये वह अनर्थ करे विना नहीं चूकता । इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूत्तिपूजा 
करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिये | जो पाषाणादि मूत्तियों को न मान कर सबंदा 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह 
पुरुष सर्वत्र, सवेदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कर्मों का द्रष्टा जान कर एक क्षणमात्र 
भी परमात्मा से अपने को पथक्‌ न जान के, कुंकम करना तो कहां रहा किन्तु मन में 
कुचेष्टा भी नहीं कर सकता । क्योंकि वह जानता है, जो मैं मन, वचन और कमं से भी 
कुछ बुरा काम करू गा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से विना दण्ड पाये कदापि न वचूगा । 
और नामस्मरणमात्र से कुळ भी फळ नहीं होता। जैसा कि मिशरी-मिंशरी कहने से 
मुह मीठा और नीम-नीम कहने से कडू वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से 
मीठा वा कडू वापन जाना जाता है । 

प्रश्न--क्या नाम लेना सवथा मिथ्या है जो सवत्र पुराणों मे नामस्मरण का बड़ा 
माहात्म्य लिखा है ? ; 

उत्तर--नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं । जिस प्रकार तुम नामस्मरण 
करते हो वह रीति मूठी है । 

प्रभ--हमारी केसी रीति है ९ 

उत्तर--वेद्विरुद्ध । 


प्रश्र--भळा अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलायें ९ 
उत्तर--नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये--जैसे 'न्यायकारी ईश्वर का एक 
€ ON 
नाम है । इस नाम से जो इसका अथं है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सब का 


यथावत्‌ न्याय करता है वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सवदा करना, अन्याय 
कभी न करना । इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। 


प्रभ-इम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार दै, परन्तु उसने शिव, विष्णु 
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७0०0००0००००७००४०७७७००७७०७००णएणणण० पर अर कक अर] 
गणेश, सूयं और देवी आदि के शरीर घारण करके राम, कृष्णादि अवतार ल्यि । इससे 
उसकी मूर्ति बनती है, क्या यह भी बात मूठी दै ? 


NANNNANANNNNNNNNNN, 


उत्तर हां-हां कूठी । क्योंकि अज एकपात्‌ [ ऋ० ७। ३५। १३ ] “अकायम्‌? 
[ यजु० ४० | ८ ] इत्यादि विरोषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और शरीरधारणरहित 
बेदों में कहा है तया युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता । क्योंकि 
आकाशवत्‌ स्त्र व्यापक, अनन्त और सुख, दुःख, दृश्यादि युणरहित है बह एक 
छोटे से बीय्य, गर्भाशय और शरीर में क्‍्योंकर आ सकता है ! आता जाता वह है कि 
जो एकदेशीय हो । और जो अचळ, अदृश्य, जिसके विना एक परमाणु भी खाली नहीं 
है, उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने 
की बात कहना है । 


प्रभ जव परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है। पुनः चाहें किसी पदार्थ में 
भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ९ देखो:-- 


न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भात्रो हि कारणम्‌ || [ चा० नी० द० प। ११] ॥ 


परमेश्वर देव न काष्ठ; न पाषाण, न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर 
तो आव में विद्यमान दै । जहां भाव करें वहां हीं परमेश्वर सिद्ध होता है । 


उत्तर--जब परमेश्वर सवत्र व्यापक है तो किसी एक बस्तु में परमेश्वर की भावना 
करना अन्यत्र न करना यह ऐसी वात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता 
से छुड़ा के एक छोटी सी मोंपड़ी का स्वामी मानना, देखो | यह कितना बड़ा अपमान 
दै ! वेसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो । जब व्यापक मानते हो तो बाटिका 
में से पुष्पपत्र तोड के क्यों चढ़ाते ? चन्दन घिस के क्यों गाते ? धूप को जळा के क्यों 
देते | घंटा, घरियाळ, झांज, पखाजो को छकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे 
हाथों में है, क्यों जोडते ? शिर में है, क्यों शिर नमाते ! अन्न, जलादि में है, क्यों नेवेद्य 
घरते ? जल में है, स्नान क्यों कराते क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है 
और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पाषाण 
लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो ? और जो व्याप्य की करते हो तो हम 
परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा मूठ क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं, ऐसा 
सत्य क्यों नहीं बोलते ? 


अब कहिये “भाव सबा है वा झूठा जो कहो सबा है तो तुम्हारे भाव के आधीन 
होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा और तुम सृत्तिका में सुवणं रजतादि, पाषाण में. हीरा पन्ना 
। आदि, समुद्रफेन में मोती, जळ में घृत दुग्ध दृषि आदि और धूळि में मैदा शक्कर आदि 
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की भावना करके उनको वैसे क्यों नहीं बनाते हो ? हुम छोग दुःख की आवना कभी 


नहीं करते, वह क्यों होता ? और सुख की भावना सदेव करते हो, वह कयां नहीं प्राप्त - 


होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीँ देखता ? मरने की आवना नहीं 

करते; क्यों मर जाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सश्ची नहीं। क्योंकि जैसे में बेसी 
करने का नाम भावना कहते हैं । जैसे अग्नि में अग्नि, जळ में जल जानना और जळ में 
अग्नि, अग्नि में जळ समझना अभावना है । क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान और 
अन्यथा जानना अज्ञान है । इसलिये तुम अभावना को भावना और आवना को अभावना 
कहते दो । 

प्रभ--अजी | जब तक वेद्‌ मन्त्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं 
आता और आवाहन करने से कट आता और विसर्जन करने से चला जाता है । 

उत्तर- जो मन्त्र को पढ़ कर आवाहन करने से देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन 
क्यों नहीं हो जाती ? और विसर्जन करने से चळा जाता है तो वह कहां से आता और 
कहां जाता है १ सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है। जो तुम मन्त्रबळ 
से परमेश्वर को बुढा लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर सें जीव को 
क्यों नहीं चुळा लेते ? और शत्रु के शरीर में [से] जीवात्मा का विसजेन करके क्यों नहीँ 
सार सकते ? सुनो भाई । भोले भाले छोगो ! ये पोपजी तुम को ठग कर अपना प्रयोजन 


सिद्ध करते हैं । बेदों में पाषाणादि मूर्तिपूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने . 


का एक अक्षर भी नहीं है। 

प्रभः-< 

प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 

आत्मेहागच्छतु सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । 

इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 

न [ देखिये--प्रतिष्ठामयूख ग्रन्थ और तन्त्र ग्रन्थ ] ॥ 

इत्यादि वेदमन्त्र हैं, क्यों कहते हो नहीं है ? 

उत्तर-अरे भाई | बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काम में छाओ ! ये सब 
कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेदविरुद्ध तन्त्रभन्थों को पोपरचित पंक्तियां हैं, वेदवचन 

। 


प्रभ--क्या तन्त्र झूठा है ! 


उत्तर--हां, सवंथा मूठा है । जैसे आवाहन, प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूत्तिविषयक 
वेदों में एक मन्त्र भी नहीं, वैसे "नानं समर्पयामि? इत्यादि वचन भो नहीं । अथोत्‌ 
इतना भी नहीं है कि “पाषाणादि मूत्ति रचयित्वा सन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिरचयेत्‌? 
अर्थोत्‌ पाषाण की मूपच बना, मन्दिरो में स्थापन करः चन्दन अक्षतादि से पूजे । ऐसा 
लेशमात्र भी नहीं । 
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प्रजो वेदों मै विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं है। और जो खण्डन है तो 
'प्राप्ती सत्यां निपेधः' मूत्ति के होने ही से खण्डन संगत हो सकता है । 

उत्तर--विधि तो नहीं, परन्तु परमेश्वर के स्थान मै किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय * 
न मानना और सवेथा निषेध किया है । क्या अपूर्वविधि नहीं होता ? सुनो ! यह हैः-- 


अन्धन्तम; प्र विशन्ति येडसंम्भूतिमपार्सते । 
ततो भूयं इब॒ ते तमो य उ सम्पूत्पा& रताः ॥ १॥ 
यजुः० अ० ४०। मं ९ ॥ 

न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ [ २ ] यजुः० भ्र० ३२। मं० ३॥ 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदश्ुपासते || १ ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रहम त्वं बिद्धि नेद यदिदमुपासते || २ ॥ 
यच्चज्नुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यन्ति | 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदयुपासते ।। ३ ॥ 
यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदञ्रुपासते || ४ ॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदञ्चुपासते ॥ ५ ॥ 

केनोपनि० [ खं० १ | मं ० ४-८ | ॥ 


जो असंभूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना 
करते हैं वे अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान और दुःखसागर में इवते हैं । और संभूति जो कारण 
से उत्पन्न हुए कार्यरूप प्रथिवी आदि मूत पाषाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के 
शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार 
अर्थात्‌ महामूखं चिरकाळ घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाक्लेश भोगते हैं ॥ १॥ जो 
सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण साहश्य वा मूर्ति 
नहीं है ॥ २॥ जो वाणी का 'इदंताः अर्थात्‌ यह जळ है लीजिये, वैसा विषय नहीं । और 
जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्र जान और उपासना 
कर | और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥.१ ॥ जो मन से इयत्ता? करके मनन 
में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर | 
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जो उससे भिन्न जीव और अन्तःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ २॥ 
` जो आंख से नहीं दीख पड़ता और जिससे सब आंखें देखती हें उसी को तू अझ जान 
“ . और उसी की उपासना कर | और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत्‌ और अग्नि आदि जड़ 
पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र 
सुनता है उसी को तू जह्म जान और उसी की उपासना कर । और उससे भिन्न शब्दादि 
की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे 
प्राण गमन को प्राप्त होता है, उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर । जो यह 
उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर ॥ ५॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं । निषेध 
प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है। प्राप्त? का जैसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा 
देना । ‘अप्राप्त’ का जैसे हे पुत्र | तू चोरी कभी मत करना, कुषे में मत गिरना । दुष्टों का 
संग मत करना । विद्याहीन मत रहना। इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है। सो 
मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है । इसल्ये 
पाषाणादि मूत्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । 


प्रभ--मूत्तिपूजा मै पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है ? 


उत्तर-कर्म दो ही प्रकार के होते हैं--एक विद्वित-जो कर्चव्यता से बेद में 
सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं । दूसरे निषिद्ध-जो अकतच्तंव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद्‌ 
में निषिद्ध हैँ। जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह घर्म, उसका न करना अधर्ग है, वैसे 
ही निषिद्ध कमं का करना अधमं और न करना धर्म है | जब बेदों से निषिद्ध मूत्तिपूजादि 
कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं | 


प्रभ--देखो | वेद अनादि हैं । उस समय मूर्ति का क्या काम था ? क्योंकि पहिले 
तो देवता प्रत्यक्ष थे । यहद रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चढी है। जब मनुष्यों 
का ज्ञान और सामथ्यं न्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं छा सके, और मूर्ति 
का ध्यान तो कर सकते हैं, इस कारण अज्ञानियो के लिये मूत्तिपूजा है । क्योंकि सीढ़ी- 
सीढ़ी से चढे तो भवन पर पहुंच जाय । पहिली सीढ़ी छोड़ कर ऊपर जाना चाहे तो 
नहीं जा सकता, इसलिये मूत्ति प्रथम सीढ़ी है । इसको पूजते-पूजते जब ज्ञान होगा और 
अन्तःकरण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा । जैसे लक्ष्य के मारने वाला 
प्रथम स्थूळ लक्ष्य में तीर, गोळी वा गोळा आदि मारता-मारता पश्चात्‌ सूक्ष्म में भी 
निशाना मार सकता है वैसे स्थूळ मूर्त्ति की पूजा करता-करता पुनः सूक्ष्म रह्म को भी 
प्राप्त होता है। जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेळ तब तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति 
को ग्राप्त नहीं होतीं, इत्यादि प्रकार से मूर्सिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । 


उत्तर--जब वेद्विहित घर्म और वेदविरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्हारे 
कहने से भी मूर्तिपूजा करना अधमं ठहरा । जो-जो भ्रन्य वेद से विरुद्ध हैं उन-उन का 
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पे रका __ सत्यार्थप्रकाश: 


प्रमाण करना जानो नारितक होना है । सुनोः-- 
* नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ [ मनु० २ । ११.]॥ 
या वेदवाद्या: स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मरताः ॥ २ ॥ 
ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । _ 
तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ३ ॥ 
मनु० ० १२ [ छ्लो० ९५ ९६ ]॥ 
मनुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण 
` करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो प्रन्थ वेदबाह्य कुत्सित पुरुषां के बनाये संसार 
को दुःखसागर में डुबाने वाले हैं वे सब निष्फळ, असत्य, अन्धकाररूप, इस लोक और 
परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २ ॥ जो इन वेदों से विरुद्ध प्रन्य उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक 
होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हें । उनका मानना निष्फळ और भूठा है ॥ ३॥ इसी प्रकार 
ब्रहम से लेकर जैमिनि महदर्षिपयंन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूळ 
ही का आचरण करना धम है । क्यों ? वेद्‌ सत्य अर्थ का प्रतिपादक है, इससे विरुद्ध 
जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से झूठे हैं कि जो बेद से विरुद्ध चळते हें । 
उनमें कही हुई मूर्तिपूजा भी अधमरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ 
सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है | इसलिये ज्ञानियो की सेवा सङ्ग 
से ज्ञान बढ़ता है, पापाणादि से नहीं । क्या पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में 
कभी ळा सकता है ? नहीं-नहीं, मूत्तिपूजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक बडी खाई है जिसमें 
गिर कर चकनाचूर हो जाता है | पुनः उस खाई से निकळ नहीं सकता किन्तु उसी भें 
मर जाता दै । हां, छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌ योगियों के संग से सढिद्या 
और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं, जैसी ऊपर घर में जाने की 
निःश्रेणी होती है। किन्तु मूत्तिपूजा करते-करते ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब 


मू््तिपूजक अज्ञानी रह कर मनुष्यजन्म व्यथं खोके बहुत से मर गये और जो अब हैं वा -.” ' 


होंगे वे भी मनुष्यजन्म के घमं, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्तिरूप फळों से विमुख होकर | 
निरथं नष्ट हो जायंगे। मूत्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक 
विद्वान्‌ और सष्ठिविद्या है। इसको बढाता-बढाता ब्रह्म को भी पाता है। और सूति 
गुड्याँ के खेळवत्‌ नहीं किन्तु प्रथम अक्षंराभ्यास सुशिक्षा का होना शुड़ियों के खेळवत्‌ 
अह की प्राप्ति का साधन दै । सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब 
सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । 
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एकादंशससुह्ाांसंः १ २६७ 


NNN NNN, 


न्य प्रभ--साकांर में मन स्थिर. होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये 
मूत्तिपूजा रहनी चांहिये । Ba 032 

` . उत्तर-साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसको मन मट 
म्हण करके उसी के एक-एक अत्रयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। और 
निराकार अनन्त परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामथ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो 
. भी अन्त नहीं पाता । निरवयव होने से चंचळ भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण 
कमे स्वभावका विचार करता-करता आनन्द में मग्न होकर स्थिर हो जाता है। 
और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर हो जाता क्योकि 
जगत्‌ में मनुष्य, स्री, पुत्र, घन, मित्र आदि साकार में फसा रहता है, परन्तु किसी का 
सन स्थिर नहीं होता जव तक निराकार में न लगावे; क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन 

स्थिर हो जाता है। इसळिये मूत्तिपूजा करना अधमं है । दूसरा- उसमें क्रोड़ों रुपये * 
सन्दिरां में ब्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है । तीसरा--स्जी पुरुषां का 
मन्दिरों में मेळा होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेडा और रोगादि उत्पन्न होते हैं । चौथा-- 
उसी को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मानके पुरुषाथरहित होकर मनुष्यजन्म 
व्यथं गमाता है । पांचवां-नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूत्तियों के 
पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत में चढ कर आपस में फूट बढ़ा के देश का 
नाश करते हैं । छ ठा उसी के भरोसे में शन्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे 
रहते हैं । उनका पराज्य होकर राज्य, स्वातन्:्य और धन का सुख उनके शब्रुओं के 
स्वाधीन होता है और आप पराधीन भठियारे के टट्टू और कुम्हार के गदहे के समान 
शन्नुओं के वश.में होकर अनेकविधि दुःख पाते हैं । सातवां-जब कोई किसी को कहे 
कि हस तेरे बैठने के आसन वा नाम पर पत्थर घरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर 
मारता वा गाली प्रदान [ कर ] देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृद्य 
और नाम पर पाषाणादि सूत्तियां घरते हैं उन दुष्टबुद्धिवालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों 
न करे १ आठवां--भान्त होकर मन्दिर-मन्दिर देशदेशान्तर मै घूमते-घूमते दुःख पाते, 


ˆ . धर्म संसार और परमाथ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाते 
: ` - रहते हैं ! नववां--दुष्ट पूजारियां को धन देते हैं वे उस घन को वेश्या, परख्नीगमन, मद्य, 


` मांसाहार, ढडाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिससे दाता का सुख का मूळ नष्ट होकर दुःख 

` होता दै। दशवां--माता पिता आदि माननीयो का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियां का 
: ` सान करके कृतध्न हो जाते हैं । ग्यारहवां--उन मूर्तियां को कोई तोड़ डाळता वा चोर ले 
जाता है तब हा-हा करके रोते रहते हैं । बारहवां--पूजारी परख्िया के सङ्ग और पूजारिन्‌ 
परपुरुषों के संगं से प्रायः दूषित होकर खीं पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाय से खो बैठते 
हैं। तेरहवां--स्वांमी सेवक की आज्ञा का पाठन यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव 


Ao a 
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२६६ ! संत्याथप्रकाश: . 
होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । चौदहवां--जड का ध्यान करने वाले का आत्मा भी जड़ 
बुद्धि हो जाता है, क्‍योंकि ध्येय का जड़त्व धमं अन्तःकरण द्वारा आत्मा सै अवश्य आता 
दै । पन्द्रहवां-परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुगेन्थ निवारण ओर 
आरोग्यता के लिये वनाये हैं, उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने 
दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़ कर वायु जछ की शुद्धि करता ओर पूर्ण सुगन्धि के 
समय तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाश सध्य सँ ही कर देते हैं। पुष्पादि कीच के 
साथ मिल सड़ कर उल्टा दुगन्ध उत्पन्न करते हैं । क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने 
के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं ? सोछहवां--पत्थर पर चढ़े. हुए पुष्प चन्दन 
और अक्षत आदि सब का जळ और सृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड म आकर 
सड़ के इतना उससे दुर्गन्ध आकाश में चढता है कि जितना मनुष्य के मळ का। और 
सहस्रां जीव उसमें पड़ते उसी में मरते और सड्ते हैं । ऐसे-ऐसे अनेक मूत्तिपूजा के करने 
में दोष आते हैं । इसलिये सक्या पाषाणादि मूत्तिपूजा सज्जन लोगों को त्यक्तव्य है। और 
जिन्होंने पाषाणमय मूत्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, 
न बचते हैं, ओर न बचेंगे। ६ 
प्रश्न-किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आय्योवत्त 
में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पंचायतनपूज्ञा जो कि 
शिव, विष्णु, अस्विका, गणेश और सूय्य की मूत्तिं बना कर पूजते हैं. यह पंचायतनपूजा 
है वा नहीं ? 
उत्तर--किसी प्रकार की मूत्तिपूजा न करना, किन्तु 'भूत्तिमान! जो नीचे कहेंगे 
उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये । वह पंचदेवपूजा, पंचायतनपूजा शब्द बहुत 
अच्छा अर्थ वाळा है परन्तु विद्याहीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़ कर निकृष्ट अथ 
पकड़ लिया । जो आजकल शिवादि पांचों की मूत्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खण्डन तो 
अभी कर चुके हैं | पर जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदानुकूढोक्त देवपूजा और 
मूत्तिपूजा है [ वह ] सुनो:-- ः 


मा नो वधी; पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १ ॥ यजुः [ ब० १६ । मं० १५] ॥ 
आचार्य उपनयमानी ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ २ ॥ 


क | [ हुलना--श्रयवं० ११। ५। १७] ॥ ` 
अतिथिगहानागच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ प्रय्० [ कां० १५॥ व० १३ | मं ६ ] | 


अर्चत ग्राचेत प्रियमेधासो अर्चत ॥ ४ ॥ करवेव [मं०८। सू० ६६ | मं ८ ]॥ 
त्वमेव प्रत्यक्षं हासि त्वामेव प्रत्यक्षं अहम बदिष्यामि ॥ ४॥ : | 
तैत्तिरीयोपनि० [ वल्ली० १ | अनु० १]॥ 
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> 
ONAN NANA NANI A YAU AAAI 


कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ।। ६ ॥ 


शतपथ० [-कां० १४ ] | प्रपाठ० ५ । ब्राह्म ७ | कण्डिका १०॥ 


मात्देवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव || ७ ॥ 
तैत्तिरीयोप० [ शिक्षावल्ली । अनु० ११ ]॥ 


पितृभि्भ्रातृभिरचैताः पतिमिदेवरैस्तथा । 
. पूज्या भृषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः || ८ || मनुः [ ३। १५ ] ॥ 
पूज्यो देववत्पतिः ॥ ९ || मनुस्मृती [ ५। १५४ ] ॥ 


प्रथम माता मूरत्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सन्तानो को तन मन घन से सेवा 
करके साता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात्‌ ताडना कभी न करना। दूसरा पिता, 
सत्कत्तव्य देव । उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥ १॥ तीसरा आचार्य जो 
विद्या का देने बाळा है उसकी तन मन धन से सेवा करनी ॥ २॥ चौथा अतिथि जो 
विद्वान्‌, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति चाहने वाळा, जगत्‌ में अमण करता हुआ, 
सत्य उपदेश से सब को सुखी करता है उसकी सेवा करें ॥ ३ ॥: पांचवां खी के लिये 
[ स्व ] पति और पुरुष के लिये स्व पत्नी पूजनीय है ॥ ८॥ ये पांच मूर्तिमान्‌ देव जिनके 
सङ्ग से मनुध्यदेह की उत्पत्ति, पाळन, सत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती 
है । ये ही परमेश्वर को प्राप्ति होने की सीढ़ियां हैं। इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि 
मूर्ति पूजते हैं वे अतीव वेदविरोधी हैं । 


प्रभ--माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्त्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष 
नहीं ? 

उत्तर--पाषाणादि मूत्तिपूजा तो सर्वथा छोड़ने और मातादि मूत्तिमानो की सेवा 
करने ही में कल्याण है । बड़े अनथ की बात है कि साक्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक 
देवों को छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर मारना स्वीकार किया । इसको छोगों ने 
इसीलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नेवेद्य वा भेट पूजा घरेंगे तो 
वे स्वयं खा छेंगे और भेट पूजा ले छेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा । इससे 
पाषाणादि की मूत्ति बना, उसके आगे नैवद्य घर, घंटानाद टंटं पू'पू) और शंख बजा, 
कोळाइळ कर, अंगूठा दिखला अर्थात्‌ 'स्वमडगुष्ठं गृहाण भोजनं पदार्थ वाऽहं ग्रहीष्यामि? 
जैसे कोई किसी को छले वा चिडावे कि तू घंटा ले और अंगूठा दिखढाबे उसके आगे से 
सब पदार्थ ले आप भोगे, वेसी ही ढीढा इन पुजारियों अर्थात्‌ पूजा नाम संत्कर्म के 
शज्ञुओं की है। ये लोग चटक मटक, चलक फलक मूर्तियों को बना ठना. आप ठगों के 
तुल्य बन ठन के विचारे निबु ड्व अनाथां का माळ मारके मौज करते हैं । जो कोई धार्मिक 
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राजा होता तो इन पाषाणप्रियाँ को पत्थर तोड़ने बनाने और घर रचने आदि कामों में 
ळगाके खाने पीने को देता, निवोइ कराता । 


प्रभ-जेसे खी आदि की पाषाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे 
वीतराग शान्त की मूर्ति देखने से वैराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी ! 


उत्तर--नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जडत्व घस आत्मा में आने से 
बिचारशक्ति घट जाती है। विषेक के विना न वैराग्य और वेराग्य के विना विज्ञान, 
विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती। और जो कुछ होता है सो उनके सङ्ग, उपदेश और 
उनके इतिहासादि के देखने से होता है, क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी 
मूत्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती । प्रीति होने का कारण शुणाज्ञान है। ऐसे मूर्तिपूजा 
आदि चुरे कारणों ही से आर्य्यावत्तं में निकम्भे पूजारी भिछुक आळसी पुरुषार्थ रहित 
ह ह हुए हैं। सब संसार में मूढता उन्हींने फैलाई दै। झूठ छळ भी बहुत सा 

है. 

प्रभ-देखो ! काशी में 'औरक्षज्ञ ब? बादशाह को 'लाटभेरव' आदि ने बड़े-बड़े 
चमत्कार दिखलाये थे | जब्र मुसढमान उनको तोड़ने गये और उन्होंने जब उन पर तोप 
गोळा आदि मारे, तब बड़े-बड़े भमरे निक्रळ कर सब फौज को व्याकुळ कर अगा दिया ! 


उत्तर-यह पाषाण का चमत्कार नहीं । किन्तु वहां भमरे के छत्ते ळग रहे होंगे । 
उनका स्वभाव ही क्र र है, जब कोई उनको छेड़े तो बे काटने को दौड़ते हे । और जो 
दूध की घारा का चमत्कार होता था वह पूजारीजी की ढीला थी । 

प्रभ--देखो ! महादेव म्लेच्छ को दशन न देने के लिये कूप में और बेणीमाधव 
एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे । क्या यह भी चमत्कार नहीं है ९ 


उत्तर--भळा जिसके कोटपाल काळभेरव छाटमैरव आदि भूत प्रेत और गरुड़ 
आदि गणां ने मुसलमानां को लड़के क्याँ न हटाये ? जब महादेव और विष्णु की 
पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े भयङ्कर दुष्टों को भस्म कर दिया तो 
मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? इससे यह सिद्ध होता है कि वे बिचारे पाषाण क्या 
छड़ते छड़ाते ! जब मुसढमान मन्दिर और मूर्तियों को तोडते फोडते हुए काशी के पास 
आए तब पूजारियों ने उस पाषाण के लिङ्ग को कूप में डाळ और वेणीमाधव को ब्राह्मण 
के घर में छिपा दिया । जब काशी में काढमैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और 
प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते, तो म्लेच्छो के दूत क्‍यों न डराये ? 
और अपने राज के मन्दिर का क्यों नाश होने दिया ? यह सब पोपमाया है । 


प्रझ--ग॒या मै श्राद्ध करने से पितराँ का पाप छूट कर वहां के श्राद्ध के व 
से पितर स्वग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं, साली 


बात मूठी है ! 
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_ उत्तर-संबंया झूठ, जो वहां पिण्ड देने का वही प्रभाब है तो जिन पण्डाँ को 
पितरों के सुख के लिये छाखों रुपये देते हैं उनका ब्यय गयावाळ वेश्यागमनादि पाप में 
करते हैं बह पाप क्यों नहीं छूटता ? और हाथ निकलता आज कळ कहीं नहीं दीखता, 
विना परटों के हाथों के। यह कभी किसी धूत्त ने प्रथिवी में गुफा खोद उसमें एक मनुष्य 
बैठा दिया होगा । पश्चात्‌ उसके सुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा। और उस कपटी . 
ने उठा लिया होगा । किसी आंख के अंधे गांठ के पूरे को इस प्रकार ठगा हो तो 
आश्चयं नहीं । वेसे ही वैजनाथ को रावण छाया था, यहद भी मिथ्या बात है। 


प्रभ--देखो ! कळकत्ते की काळी और कामाक्षा आदि देवी कों लाखों मनुष्य 
मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं है? . 


उत्तर--कुछ भी नहीं । बे अंधे छोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, 
कूप खाड़े में गिरते हैं, इट नहीं सकते। बेसे ही एक मूख के पीछे दूसरे चछकर 
मूत्तिपूजा रूप गढ़े में फसकर दुःख पाते हैं । 


प्रभ-भछा यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार दै । एक 
कलेवर बद्ळने के समय चंद्न का छकड़ा समुद्र मै से स्वयमेव आता है । चूल्हे पर 
ऊपर-ऊपर सात हंडे घरने से ऊपर-ऊपर के पहिले-पहिले पकते हैं । और जो कोई वहां 
जगन्नाथ की परसादी न खावे तो कुष्ठी हो जाता है और रथ आप से आप 'चळता;. पापी 
को दर्शन नहीं होता है । इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मन्दिर बनाया है । कलेवर 
बदलने के समय एक राजा, एक पंडा; एक बढ़ई मर जाने आदि घचमत्कारों को तुम मूठ 
न कर सकोगे | 3 


उत्तर- जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर 
. मधुरा में आया था, मुझ से मिढा था । मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब 
बातें फूठ बतढाई । किन्तु विचार से निश्चय यह है [ कि ] जब कलेवर बदळने का समय 
आता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं । वह समुद्र की छहरियों 
से किनारे ळग जाती है । उसको ले सुतार ढोग मूत्तियां बनाते हैं । जब रसोई बनती. है 
तब कपाट बन्द करके रसोइयों के विना अन्य किसी को न जाने:न देखने देते हैं। भूमि 
पर चारों ओर छः और बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनाते हैं। उन हंडों के नीचे घी, 
मट्टी और राख ळगा छः चूल्हों पर चावळ पका, उनके तले मांज कर, उस बीच के हंडे 
में उसी समय 'चावळ डाळ [ उसके ऊपर बे छः हस्डे रख ] छः चूल्हो के मुख लोहे के 
तवों से बंध [ =बन्द्‌ ] कर, दर्शन करने वालों. को जो कि धनाढ्य हों, बुढा के दिखळाते 
हैं। ऊपर-ऊपर के हंडों से चावल निकाल, पके हुए चावलों को दिखला, नीचे के कच्चे 
चावळ निकाल दिखा के उनसे कहते हैं कि कुछ हण्डे के छिये रख दो। आंख के अंधे 
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गांठ के पूरे रुपये अशर्फी घरते और कोई-कोई मासिक भी बांध देते हैं । शूद्र नीच ढोग 
मन्दिर में नेवेद्य लाते हैं। जब नेवेद्य हो चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग मू ठा कर देते हैं । 
पश्चात जो कोई रुपया देकर हृण्डा लेवे उसके घर पहुंचाते और दीन गृहस्थ और साधु 
सन्ता को लेके शूद्र और अन्त्यज पर्य्यन्त एक पंक्ति में बैठ फूठा एक दूसरे का भोजन 
करते हैं । जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तछों पर दूसरों को बेठाते जाते हैं । महा 
अनाचार है । और वहुतेरे मनुष्य वहां जाकर, उनका मू'ठा न खाके, अपने हाथ बना 
खाकर चले आते हैं, कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते । और उस जगन्नाथपुरी सें भी बहुत 
से परसादी नहीं खाते | उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं होते । और उस जगन्नाथपुरी में भी 
बहुत से कष्ठ हैं, नित्यप्रति मूठा खाने से भी रोग नहीं छूटता। और यह जगन्नाथ में 
वाममार्गियों ने भैरवीचक्र बनाया है क्योंकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण और बलदेव की वदिन 
छरती है। उसी को दोनों भाइयों के बीच में खी और माता के स्थान चेठाई है। जो 
भरवीचक्र न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के पहिये के साथ कळा बनाई 

दै । जव उनको सूघी घुमाते हैं घूमती हैं, तब रथ चलता है। जब मेले के बीच में पहुंचता 

है तभी उसकी कोळ को उळटी घुमा देने से रथ खड़ा रह जाता है । पुजारी ढोग पुकारते 

हैं दान देओ, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपना रथ चढावें, अपना धर्म 

| रहे । जब तक भेट आती जाती है तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हैं। जब आ चुकती है 
- तवे एक त्रजवासी अच्छे कपड़े दुसाळा ओढ़ कर आगे खड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता 
है कि “हे जगन्नाय स्वामिन्‌ ! आप कृपा करके रथ को चलाइये, हमारा धर्म रक्खो? 
इत्यादि बोळ क साडाङ्ग द्रडवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढ्ता है । उसी समय कील को 
सूधा घुमा देते हैं और जय-जय शब्द बोळ, सहस्रं मनुष्य रस्सी खींचते हैं, रथ चलता 
है । जब बहुत से लोग दंन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी 
अन्धेरा रहता दै ओर दीपक जलाना पड़ता है । उन मूत्तियों के आगे पड़दे खैंच कर 
. रे दोनों ओर रहते हैं। परडे पुजारी भीतर खड़े रहते हैं । जब एक ओर वाले 
कट > दि क का में आ जाती है। तब सब पण्डे पुजारी पुकारते हैं, तुम 
Ct जायेंगे, तव दशन होगा । शीघ्र करो | वे विचारे भोले मनुष्य 
ER हुना । और मट पर्दा दूसरा खेच लेते हैं तभी दर्शन होता है । तब 
ह ल न बखत होकर धक्के खाके तिरस्कृत हो चले आते है । इन्द्रदमन वही है 
तक कळकत्त में हैं । वह घनाव्य राजा और देवी'का उपासक 


'१/४/४-/१ /९५९/९/९५/९/५/९५४/१९/५/१/१/४१४१/१/४/४/१/४/४/४/४*/४/१/१. ~ 


इन्ही कारीगरों को मानो कि जिन शिल्पियों 
। र ने मन्दिर बनाया 
उस समय नहीं मरते परन्तु बे तीनों वहां प्रधान रहते हैं, बोरे को त्त टा 


क 


के. ३ 
००, 
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ऐकांदेशसमुल्लीसः ~ ०३ 

इन्होंने सम्मति करके उसी समय अर्थात्‌ कलेबर वदळने के समय घे तीनों उपस्थित रहते 
१ मूत्ति का हृदय पोळा रक्खा है । उसमें सोने के सम्पुट में एक साळगराम रखते हें 
कि जिसको प्रतिदिन धो के चरणामृत बनाते हैं । उस पर रात्री की शयन आर्ची में उन. 
लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया होगा । उसको घो के उन्हीं तीनों को पिछाया होगा 
कि जिससे वे कभी मर गये होंगे । मरे तो इस प्रकार और भोजनभट्टा ने प्रसिद्ध किया 
होगा कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये । 

झूठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुत सी हुआ करी हैं । 


प्रभ--जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जळ चढ़ाने समय लिङ्ग 
1 टु ङ्ग बढ्‌ जाता 
भी बात भूठी है ? हा 
उत्तर--मूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्धेरा रहता है । दीपक रात 
दिन जला करते हैं| जब जळ की घारा छोड़ते हें तब उस जल में बिजुळी के समान 
दीपक का प्रतिविम्ब 'चळकता है, और कुछ भी नहीं । न पाषाण घटे, न बढ़े, जितना 
का उतना रहता है। ऐसी ढीढा करके बिचारे निदु द्वियों को ठगते हैं। `. 


प्रश्न--रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है। जो मूर्तिपूजा बेद 
ग रामचन्द्र विरुद्ध होती तो 
रामचन्द्र मूर्तिस्थापन क्यों करते और वाल्मीकिजी रामायण में क्यों छिखते ? 


उत्तर रामचन्द्र के समय में उस ढिङ्ग वा मन्दिर का नाम चिह्न भी न था; ` 
किन्तु यह ठीक दै कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा, लिङ्ग का नाः 
रामेश्वर घर दिया है. । जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान्‌ आदि के साथ छङ्का से चले 
आकाश माग में विमान पर बेठ अयोध्या को.आते थे तब सीताजी से कहा है किः 


अत्र पूव महादेवः प्रसादमकरो द्विः ॥ 
सेतुबन्ध इति बिख्यातम्‌ ॥ 


वाल्मीकि रा० लंका कां० [ देखिये--युद्धकाण्ड सर्ग १२३ । झोक २०, २१ ]॥ 


हे सीते | तेरे वियोग से हम व्याकुळ होकर घूमते थे और इसी स्थान 
किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे । बही जो ज अटी 
देवां का देव महादेव परमात्मा हे उसकी कृपा से हमको सब सामग्री यहां प्राप्त हुई । 
ओर देख ! यह सेतु हमने बांधकर ढङ्का में आके, उस रावण को मार तुम को ले 
आये । इसके सिवाय वहां वाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा | हर: 
प्रभ-- 


रङ्ग है कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को! । 


. दक्षिण से एक कालियाकन्त की मूत्ति है। वह अब तक हुक्का पिया 
मूर्तिपूजा मूठी ह्यो तो यह चमत्कार भी झूठा हो जाय | a 
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३०४ सत्याथप्रकाश: 
उत्तर--मूठी-मूठी । यह सब पोपलीळा है। क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला 
होगा । उसका छिद्र पृष्ठ मै निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नळ ळगा होगा । 
जब पुजारी हुक्का भरवा पँचवां लगा, मुख में नळी जमा के, पड्दे डाळ निकछ आता 
होगा तभी पीछे वाळा आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड़-गड़ बोलता 
होगा । दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा । जब पीछे फूकें मार देता होगा 
तब नाक और मुख के छिद्रां से घुआं निकलता होगा । उस समय बहुत से मूढों को 

घनादि पदार्थां से लूट कर घनरहित करते होंगे। 


प्रश्न-देखो | डाकोरजी की मूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चढी आई । एक 
सवा रत्ती सोने में कई मन की मूर्ति तुळ गई । कया यहद भी चमत्कार नहीं ? 


उत्तर--नहीं, वह भक्त मूर्ति को चोर ले आया होगा और सवा रत्ती के बराबर 
मूर्ति का तुळना किसी भंगड आदमी ने गप्प मारा होगा । 


प्रभ-देखो ! सोमनाथजी प्रथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार था, 
क्या यह भो मिथ्या बात है ? 


उत्तर- हां मिथ्या है, सुनो ! ऊपर नीचे चुम्बक पाषाण लगा रक्खे थे | उसके 
आकर्षण से वह मूर्ति अघर खड़ी थी । जब “महमूदुराज्ञनवी आकर ळड़ा तब यह 
` चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुदेशा हो गई और 
लाखों फौज दश सहस्र फौज से भाग गई । जो पोप पुजारी पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्रार्थना 
करते थे कि “हे महादेव ! इस म्लेच्छ को तू मार डाळ, हमारी रक्षा कर” और बे अपने 
चेले राजाओं को सममाते थे “कि आप निश्चिन्त रहिये। महादेवजी, भैरव अथवा वीर भद्र 
को भेज देंगे। वे सब म्लेच्छों को मार डाळेंगे वा अन्धा कर देंगे। अभी हमारा देवता 
असिद्ध होता है । हनुमान, दुर्ग और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे ।? 
बे बिचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे । कितने ही 
ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी तुम्हाई चढ़ाई का मुहत्त नहीं है । एक ने आठवां 
चन्द्रमा बतळाया । दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई, इत्यादि बहकावट में रहे | जब 
म्लेच्छो की फौज ने आकर घेर लिया तब दुदंशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी और 
उनके चेले पकड़े गये । पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन क्रोड रुपया ले को 
मन्दिर ओर मूर्ति मत तोड़ो। मुसलमानों ने कहा कि हम 'बुत्परस्तः नहीं किन्तु 
'बुतश्िकन्‌ अर्थात्‌ मूत्तिपूजक नहीं किन्तु मूर्तिभंजक हैं | जा के कट मन्दिर तोड़ दिया । 
जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक पाषाण प्रथक होने से मूत्ति गिर पड़ी । जब मूर्ति 
तोडी तब सुनते हैं कि अठारह करोड़ के रत्न निकले । जब पुजारी और पोपो पर कोड़ा 
पढ़े तब रोने छगे । कहा, कि कोष बतछाओ । मार के मारे झट बतढा दिया । तब सब 
कोष लूट मार कूट कर पोप और उनके चेलों को 'गुळाम! बिगारी बना, पिसना पिसवाया, 
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घास खुदवाया, मळ मून्रादि उठवाया और चना खाने को दिये | हाय | क्‍यों पत्थर की 
पूजा कर सत्यानाश को ग्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की ? जो म्लेच्छों के दांत 
तोड़ डाळते और अपना विजय करते। देखो | जितनी मूर्तियां हैं उतनी शूरवीरों की 
पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती ? पुजारियाँ ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की 
परन्तु मूत्तिं एक भी उन [ शन्रुओं ] के शिर पर उड़के न लगी । जो किसी एक शूरवीर 
पुरुष की मूर्ति के सदृश सेवा करते तो बह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन 
शत्नुओ को मारता । . 


प्रश्न--द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने 'नर्सीमहिता' के पास हुंडी भेज दी और 
उसका ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठ दै? | 


_. उत्तर--किसी साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे। किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया 
होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत्‌ १६१४ के बर्ष में तोपों के मारे मन्दिर मूर्तियां 
अङ्गरेजों ने उड़ा दीं थीं तब मूर्ति कहां गई थी ? प्रत्युत बाधेर छोगों ने जितनी वीरता 


NNANANNNANNNNANNNNNANNNNNANNTINNNT 


की और छड़े शत्रुओं को मारा: परन्तु मूत्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी । जो : 


श्रीकृष्ण के सदश कोई होता तो इनके घुरें उडा देता और ये आगते फिरते | भळा यह 
तो कहो कि जिसका रक्षक मार खाय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें | 


- अञ्ज -ज्वाढामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है स. को खा जाती है । और प्रसाद देवें तो . 


आधा खा जाती और आधा छोड़ देती है। सुसलमान बादशाहा ने उस पर जळ की 
नहर छुड़ाई और लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाळा न घुमी और न रुकी । वेसे 
हिंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना 
कराती है, चन्द्रकूप बोळता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, ठूमरा 


बांधने से पूरा महापुरुष कहाता । जब तक हिंगलाज न हो आवे तब तक आधा _ 


महापुरुष बजता है, इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं ९ 


उत्तर--नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकळती है । उसमें पुजारी 
लोगों की विचित्र लीळा है । जैसे बघार के घी के चमचे में ज्वाला आ,जाती अलग करने 
से वा फूक मारने से बुझ जाती और थोड़ा सा घी को खा जाती, शेष छोड़ जाती है, उसी 
के समान वहां भी है । जैसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाळा जाय सब अस्म हो जाता, जंगल 
वा घर में लग जाने से सब को खा जाती है, इससे वहां क्या विशेष है ? विना एक 
मन्दिर, कुण्ड और इधर उधर नळ रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी होती और जो 
कुछ होता है. वह सब पोप पूजारियाँ की लीला से दूसरा कुछ भी नहीं । एक जळ और 
दल्द्ळ का कुण्ड बना रक्खा है, जिसके नीचे से बुद्बुदे उठते हैँ । उसको सफळ यात्रा 
होना मूढ़ मानते हैं | योनि का यंत्र उन लोगों ने घन हरने के लिये बनवा रक्खा है और 
उमरे भी उसी प्रकार पोपळीला के हैं । उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का 

३६ 
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NANA AAANANNANNNANNANNAANNNNNNNNNNNNY 


बोर लाद दें, तो क्या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम घसंयुक्त पुरुषाथे 
से होता दै । 


प्रश्न--अमृतसर का ताढाब अमृतरूप, एक मुरेठी का फळ आधा मीठा और एक 


भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेवाळसर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आप से आप लिंग 
बन जाते, हिमालय से कबूतर के जोडे आ के सब को दशन देकर चले जाते हैं, क्या यह 


भी मानने योग्य नहीं ? 


उत्तर--नहीं, उस ताछाब का नाममात्र अमृतसर है। जब कभी जंगळ होगा तब 
उसका जळ अच्छा होगा । इससे!उसका नाम अमृतसर धरा होगा । जो असत होता तो 
पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्‍यों मरता ? भित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे 
नमती होगी और गिरती न होगी । रोठे कढस के पेवन्दी होंगे अथवा गपोडा होगा । 
रेवाळसर में वेडा तरने में कुछ कारीगरी होगी । अमरनाथ में बफे के पहाड बनते हैं तो 
जळ जस के छोटे रिंग का बनना कौन आश्चयं है ! और कवूतर के जोड़े पालित होंगे, 
पहाड की आद्‌ में से मनुष्य छोड्ते होंगे, दिखछा कर टका हरते होंगे । 


प्रश्न ःहरद्वार स्रं का द्वार हर की पैडी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं । और 
तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गोमुख; उत्तर काशी में 
गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के दशन होते हैं । केदार और बद्रीनारायण की पूजा छः 
महीने तक मनुष्य और छः महीने तक देवता करते हैं । महादेव का मुख नेपाळ में 
पशुपति, चूतड़ केदार और तुङ्गनाथ में जानु और पग अमरनाथ में । इनके दर्शन स्पीन 
स्नान करने से मुक्ति हो जाती है । वहाँ केदार और बदरी से स्वर्ग जाना घाहै तो जा 
सकता है, इत्यादि बातें केसी हैं ? 


उत्तर--हरद्वार उत्तर पहाड़ों म॑ जाने का एक माग का आरम्भ पे 

एक रनान के लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया है। सच पूछो तो 0 
देशदेशान्तर के म्रतका के हाड उसमें पड़ा करते हैं | पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता 
विना भोगे अथवा नहीं कटते । “तपोवन? जब होगा तब होगा, अब तो 'भिल्लुकवनः है | 
तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता, किन्तु तप तो करने से होता है, क्योंकि वहां 
बहुत से दुकानदार मूळ बोलने वाले भी रहते हें । “हिमवत: प्रभवति गङ्गा? पहाड के ऊपर 
से जळ गिरता है। ग्रासुख का आकार टका लेने वालों ने बनाया होगा और बहीं पहाड - 
पोप का स्वग है। वहा उत्तरकाशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु 
दुकानदारों के छिये वहां भी दुकानदारी है । देवप्रयाग पुराण के गपोड़ों की ढीछा है 
अर्यात्‌ जहां अळखनन्दा और गंगा मिली हे इसलिये वहां देवता वसते हैं, ऐसे गपोड़े द 
सारें तो वहां कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुप्तकाशी तो नहीं है 3 बह्‌ तो प्रसिद्ध 
काशी है । तीन युग की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपाँ की दश बीस पीढ़ी की होगी, 


॥ 
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जैसी खाखियों की धूनी और पासयां की अग्यारी सदैव जळती रहती है। तप्ंकुएड 
पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है उसमें तप कर जळ आता है । उसके पास दूसरे 
कुण्ड सै ऊपर का जळ वा जहां गर्मी नहीँ वहां का आता है, इससे ठण्डा है । केदार का 
स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है। परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारी वा उनके 
वेळां ने मन्दिर बना रक्खा है। वहां महन्त पुजारी पंडे आंख के अंधे गांठ के पूरा से 
साळ लेकर विषयानन्द करते हैं वैसे ही बदरीनारायण में ठग विद्यावाले बहुत से बेठे 
हैं। 'रावळजी! वहां के मुख्य हैं। एक खी छोड़ अनेक खी रख बैठे हैं। पशुपति एक 
मन्द्रे और पंचसुखी भूत्ति का नाम घर रक्खा है। जब कोई न पूछे तभी ऐसी ढीला 
बळवती होती है । परन्तु जैसे तीथं के ढोग धूत घनहरे होते हैं वैसे पहाडी ळोग नहीं 
होते । वहाँ की भूमि बढी रमणीय और पवित्र है । 


प्रभ—विन्ध्याचळ में विन्ध्येश्वरी काळी अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है । विन्ध्येश्वरी तीन 

समय में तीन रूप बदळती है और उसके बाड़े में मक्खी एक भी नहीं होती । प्रयाग 

तीर्थराज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि, गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि 

` होती है। वैसे ही अयोध्या कई बार उड़ कर सब वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई । मधुरा 

सब तीथा से अधिक; वृदावन ळीळास्थान और गोवर्द्धन त्रजयात्रा बड़े भाग्य से होती है। 
सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मेळा होता है, क्या ये सब बातें मिथ्या हैं ? 


उत्तर- अत्यक्ष तो आंखों से तीनों मूत्तियां दोखती हैं कि पाषाण की मूर्चियां हें । 
और तीन काळ में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वस्न आदि 
आभूषण पहिराने की चतुराई है और मक्खियां सहस्रो लाखों होती हैं; मैं अपनी आंखों 
से देखा है । प्रयाग में कोई नापित श्छोक बनानेहारा अथवा पोपजी को कुछ घन देके 
मुण्डन कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा । प्रयाग से स्नान करके स्वर्ग को 
जाता तो छौटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब आते इए दीखते 
हैं। अथवा जो कोई वहां इब मरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ धूम 
कर जन्म लेता होगा । तीर्थराज भी नाम टका लेने वाळों ने घरा है। जड़ में राजा 
प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता । यहद बड़ी असम्भव बात है कि अयोध्या नगरी वस्ती, 
कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाजरू सहित तीन वार स्वगा में गई। स्वग में तो नहीं गई, 
वहीं की वहीं है परन्तु पोपजी के मुख गपोड़ों में अयोध्या स्वगे को उड़गई। यह गपोड़ा 
शब्दरूप उड़ता फिरता है । ऐसे ही नेमिषारण्य आदि की भी पोपलीला जाननी। "मधुरा 
तीन ढोक से निराळी? तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बढ़े ळीळाधारी हैं कि जिनके मारे 
जळ, स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिळना कठिन दै । एक चौबे जो कोई स्नान 
करने जाय अपना कर लेने को खड़े रह कर बकते रहते हैं “छाओ यजमान ! भांग मर्ची 
ओर ळडडू खावें, पीवें। यजमान की जे-जे सनावें।” दूसरे जळ में कछुबे काट ही खाते हैं, 


= 
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जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है। तीसरे आकाश के ऊपर ढाळ 

सुख के बन्द्र पगडी, टोपी, गहने और जूते तक भी न छोड़े; काट खावें, धक्के दे, गिरा 
मार ढाल और ये तीनों पोप और पोपजी के चेळों के पूजनीय हैं । मनों चना आदि अन्न 
कछुवे ओर बन्द्रों को चना गुड आदि और चौबों की दक्षिणा और ढड्डुओं से उनके 
सेवक सेवा किया करते हैं । और वृन्दावन जब था तब था, अब तो वेश्यावनवत्‌ लल्ला 
छल्ली और गुरु चेछी आदि की लीळा फेळ रही है। वैसे ही दीपमालिका का मेळा 
गोवद्धन और ब्रजञयात्रा में भी पोपों की वन पड़ती है । कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की 
तळ जार छो । इनमें जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपढीला से एथक 

जाता है । ३ 


र प्रभ--यह मूर्तिपूजा और तीथं सनातन से चले आते हैं, झूठे क्यांकर हो सकते 


NANARNRNARNRNRNNNANNNANNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNN: 


उत्तर-तुम सनातन किसको कहते हो । जो सदा से चला आता है। जो यह 
सदा से होता तो वेद और ्रा्मणादि ऋषिमुनिक्ृत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ! 
यह सूत्तिपूजा अढाई तीन सहन वर्ष के इधर-इधर वाममार्गी और जैनियों से चढी है। . 
प्रथम आयोवत्त में नहीं थी। और ये तीथे भी नहीं थे। जब जैनियों ने गिरनार, 
पालिटाना, शिखर, शञ्जुअय और आवू आदि तीर्थ बनाये, उनके अनुकूल इन लोगों ने 
सी बना लिये। नो इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहे वे पंडाँ की पुरानी से 
पुरानी बही और तांबे के पत्र आदि लेख देखें, तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ 
पांच सौ अथवा एक सह वर्ष से इधर ही बने हैं । सहस्र वर्ष के उधर का लेख किसी 
के पास नहीं निकलता, इससे आधुनिक हैं । 

जो तीथ वा नाम का माहात्म्य अर्थात्‌ जैसे 'अन्यक्षेत्रे कृतं पापं 

का ति’ | देखिये--काशीमाहात्म्य, काशीखण्ड 
न हिना नही १ आदि ] इत्यादि बाते हैं 

उत्तर--नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रो को धन ट, अन्धों 
को आंख मिल जाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट त य 
पाप वा पुण्य किसी का नहीं झूटता । : (पाती होता इसलिय 


अभ-- 
गङ्गा गङ्गेति यो ब्रयाद्योजनान! शतैरपि । 
मुच्यते सवपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 
[ देखिये--ब्रह्मपुराण अ० १७५, झ्लो० ८२ | पद्मपुराण उत्तर खण्ड भ्र० २३, श्रो २ ]॥ 


£ 
हरिहरति पापानि हरिरित्यक्षरडयम्‌ ॥ २ ॥ 
८ [ देखिये--पञ्मपुराण इ० ख० अ. ७२, झो० १२ ].॥ 


क 
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प्रातःकाले शिवं दृष्ट्या निशिपापं विनश्यति । 
आजन्मञ्चत॑ मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
[ देखिये-तीर्थद्पण पण्डाभ्रपंण-परिच्छेद २ ]॥ 
इत्यादि श्छोक पोपपुराण के हैं । जो सैकड़ों सहख्रों कोश दूर से भी गङ्गा-गङ्गा 
के तो उसके सब पाप नष्ट होकर वह विष्णुळोक अर्थात्‌ वेकुण्ठ को जाता है ॥ १॥ 
हरि’ इन दो अक्षरों का नामोश्चारण सब पाप को हर लेता है, वैसे ही राम, कृष्ण; 
शिव, भगवती आदि नामों का माहात्म्य है ॥ २॥ और जो मनुष्य प्रातःकाळ में शिव 
अर्थात्‌ लिंग वा उसकी मूत्ति का दशन करे तो रात्रि में किया हुआ, मध्याह में दशन से 
जन्म भर का, सायङ्काछ में दशन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है । यह दशन 
का माहात्म्य है ॥ ३ ॥ क्या मूठा हो जायगा ! 
उत्तर--सिथ्या होने में क्या शङ्का ? क्योंकि गङ्गा-गङ्गा वा हरे, राम, कृष्ण, 
नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता। जो छूटे तो दुःखी 
कोई न रहै । और पाप करने से कोई भी न ढरे, जेसे आजकल पोपळीळा में पाप बढ़ 
कर हो रहे हैं। मूढ़ों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो 
पापों की निवृत्ति हो जायगी । इस विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का 
नाश करते हैं। पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है । 


प्रभ--तो कोई तीथे नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? 

उत्तर- दैः- वबेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढाना, धार्मिक विद्वानों का संग, 
परो पकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, 
` सत्य करना, जह्मचय्ये, आचाय्यं, अतिथि, माता, पिता की सेवा, परमेश्वर की स्तुति 
प्राथना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुझीळता, धमयुक्तपुरुषाथे, ज्ञान विज्ञान आदि 
झुभगुण कम दुःखों से तारने वाले होने से तीर्थ हैं। और जो जळ स्थढमय हैं वे तीथं 
कभी नहीं हो सकते क्योंकि 'जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि? मनुष्य जिन करके दुःखों 
से तरें उनका नाम तीर्थ है । जळ स्थळ तराने वाले नहीं किन्तु डुबाकर मारने वाले हैं। 
या आदि का नाम तीथं हो सकता है, क्‍योंकि उनसे भी समुद्र आदि को 
तरते है । 


समानतीर्थे वासी ॥ १ ॥ अष्टा० ४। ४। १०७॥ 
नम॒स्तीथ्यीय च ॥ २ ॥ यजुः० भ्र १६। [ मं० ४२] ॥ 


न जह्मचारी एक आचायय [ से ] और एक शाक्त को साथ-साथ पढ़ते हों बे सब 
न्य अर्थात्‌ समानतीथंसेवी होते हैं। जो वेदादि शाख्न और सत्यभाषणादि धमे 
छक्षणां में साघु हो उसको अन्नाद्‌ पदार्थ देना और उनसे बिद्या लेनी इत्यादि तीर्थ 
कहाते हैँ । नामस्मरण इसको कहते हैं कि-- . 
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यस्य नाम महद्यशः ॥ यजुः० [ भ० ३२ । मं० ३ ]॥ 


परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात्‌ घमंयुक्त कामों का करना है । जैसे ब्रह्म, 
परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण कमे 
स्वभाव से हैं । जेसे ब्रहम सव से बड़ा, परमेश्वर इंश्वरों का ईश्वर, ईश्वर सामथ्यंयुक्त 
न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपादृष्टि रखता, सबंशक्तिमान्‌ 
अपने सामध्यं ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता, सहाय किसी का नहीं 
लेता, जह्मा विविध जगत्‌ के पदार्थों का बनानेहारा, विष्णु सब में व्यापक द्ोकर रक्षा 
करता, महादेव सव देवों का देव, रुद्र प्रळय करनेहारा आदि नामों फे अर्थो को अपने में 
धारण करे अर्थात्‌ बड़े कामों से बड़ा हो, समर्था में समर्थ हो, सामथ्याँ को बढ़ाता जाय, 
अधम कभी न करे, सब पर दया रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समर्थ करे, 
शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थो को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य 
सुख दुःख समके, सब की रक्षा करे, विद्वानों मै विद्वान्‌ होवे, दुष्ट कर्म और दुष्ट कमं 
करने वालों को प्रयत्न से दणड और सजनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर के नामों 
का अथ जानकर परमेश्वर के गुण कमं स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कमं स्वभावको 
करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। 


अभ-- 


सरा गुरुविष्णुगृहदेवो महेश्वरः । 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
[ गुरुगीता के गुदमाहात्म्य प्रकरण का श्लोक १९ ] || ' 


इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है १ गुरु के पग धोके पीना, जैसी आज्ञा करे वैसा 
करना, गुरु डोभी हो तो वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के सहश, मोही हो तो 
राम के तुल्य और कामी हो तो इष्ण के समान गुरु को जानना । चाह गुरुजी केसा ही 
पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा गुरु के दर्शन को जाने में पग-पग में अश्वमेध 
का फल होता है, यह बात ठीक है वा नहीं 0 ; 


१ उत्तर ठीक नहं जह्मा; विष्णु, महेश्वर और परब्रह्म परमेश्वर के नाम हैं। उसके 

तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता । यह गुरुमाहात्म्य गुरुगीता भी एक बड़ी पोपळीळा है । 
गुरु तो माता, पिता,:आचाय्यं और अतिथि होते हें । उनकी सेवा करनी; उनसे विद्या 
शिक्षा लेनी देनी, शिष्य ओर गुरु का काम है । परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोही और 
कामी:हो तो उसको सक्या छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज से न माने तो अध्य 
पाद्य अर्थात्‌ ताड्ना दरड प्राणइरण तक भी करने में कुछ भी दोष नहीं। जो विद्यादि 

खदूणुणो में गुरुत्व नहीं दै, मूठ मूठ कण्ठी,तिङक वेद्विरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे 
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गुरु ही नहीं किन्तु गडरिये जैसे हैं जैसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों दूध" 
र रि | डु पनी भेड़ याँ से दूध !आदि से 
त भिक करे हैं वेसे ही शिष्या के चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन 


दो०--गुरु लोमी चेला लालची, दोनों खेलें दाव । 
भवसागर में इवते, बैठ पत्थर की नाव ।। 
गुरु समझै कि चेले चेढी कुछ न कुछ देवेंहींगे और चेळा समझे कि च 
त्रीगंद्‌ ha चलो 
भूठे सौगंद खाने, पाप छुड़ाने [के काम आवेगे ] आदि ढाढच से दोनों ज 
भवसागर के दुःख में इबते हैं, जैसे पत्थर की नौका में बेठने वाले समुद्र में डूब मरते 
६ ऐसे गुरु और चेलों के मुख पर धूड़ राख पड़े । उसके पास कोई भी खड़ा न रहे 
रहे वह ढुःखसागर में पड़ेगा । जैसी पोपळीळा पुजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी 

इन गड्रिये गुरुओं ने भी लीळा मचाई है। यह सब काम स्वार्थी लोगों का है| जो 
परमार्थी छोग हैं वे आप दुःख पावें तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते | और 
शरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं लोभी कुकर्मी गुरुओं ने बनाई हैं। 

प्रभ-- 


अश्टादशपुराणानां कर्चा सत्यवतीसुतः । १ ॥ 
इतिहासपुराणाम्यां वेदार्थयुपबंद्येत ॥ २ ॥ 

महा भारत [ भ्रादिपर्व अध्याय १, शोक २६७ 
पुराणानि खिलानि च ॥ ३ || मनु० [ अ०३। श्लो २३२] दि कु 
इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां बेदः || ४ ॥ 

[ छान्दोग्योप० प्रपा० ७ | खं० १ | प्रवाक ४ 1॥ 
दशमेऽहनि किंचित्युराणमाचक्षीत ।। ४ ॥ 

[ तुलना कीजिये--शत० कां० १३ | प्रपा० ३ | ब्रा० १ | कंश १ ३ ]॥ 

पुराणविद्या वेद! ॥ ६ ॥ हन्नम्‌ ॥ 


अठारह पुराणों के कत्ती व्यासजी हैं। व्यासवचन का प्रमा 
चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत) अठारह पुराणों से बेदों का भा पक पढ़ावं 
क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अथं अनुकूल हैं ॥ २ ॥ पितृकर्म में पुराण और _ 
खिल अर्थात्‌ हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३॥ इतिहास और पुराण पञ्चम वेद कहाते 
हैं ॥ ४॥ अश्वमेध की समाप्ति में दशर्म दिन थोड़ीसी पुराण की कथा सुनें ॥ ५ ॥ पुराण 
पा बज ही ले रे के व ॥ इत्यादि प्रमाणा से पुराणों का प्रमाण और 

माणां से मूत्तिपूजा और तीर्थो का भी क्योंवि i र 
परि र प्रमाण है, क्योंकि पुराणों में मूत्तिपूजा 


ww 
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उत्तर-जो अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यासजी होते तो उनमें इतने गपोड़े न होते, 
क्योंकि शारीरकसूत्र, योगशाख के भाष्य आदि व्यासोक्त भ्रन्यां के देखने से विदित होता 
है कि व्यासजी बड़े विद्वान्‌, सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे । वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न 
छिखते | और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी छोगों ने 
भागवतादि नवीन कपोळकल्पित ग्रन्थ वनाये हें उनमें व्यासजी के गुणों का लेश भी 
नहीं था । और वेदशास्त्र विरुद्ध असत्यवाद्‌ लिखना व्यास सद्दश विद्वानाँ का काम नहीं 
किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्थी, अविद्वान्‌ छोगों का है। इतिहास और पुराण 
शिवपुराणादि का नाम नहीं, किन्तुः-- 


ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान गाथानाराशंसीरिति ।॥। 


` [ आश्वलायन गृद्यसूत्र अ० ३|कं० ३। मं० १ ]॥ 


यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण 
प्रन्थों ही के इतिहास, पुराण; कल्प; गाथा और नाराशंसी ये पांच नाम हैं। (इतिहास ) 
जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद । ( पुराण ) जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन । (कल्प) 
बेद शब्दों के सामथ्यं का वर्णन अथ निरूपण करना । ( गाया) किसी का दृष्टान्त 
दाष्टीन्तरूप कथा प्रसंग कहना । ( नाराशंसी ) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय 
कर्मों का कथन करना | इनही से वेदाथ का बोध होता है | पितृकमं अथोत्‌ ज्ञानियों की 
प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है, क्‍योंकि जो 
ब्यासङ्कत ग्रन्थ हैं उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो सकता है, पूर्व 
नहीं । जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे। 
इसीलिये सब से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती हैं। इन नवीन 
कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट सकती । 
जब व्यासजी ने वेद पढ़े और पढ़ा कर वेदाथ फेळाया इसीलिये उनका नाम 'बेदव्यास! 
हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को अर्थात्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से 
लेकर अथववेद्‌ के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे और झुकदेव तथा जैमिनि आदि शिष्यों 
को पढ़ाये भी थे। नहीं तो उनका जन्म का नाम 'कृष्णुद्दैपायन! था । जो कोई यह कहते 
हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकट्ठे किये यह बात झूठी है, क्योंकि व्यासजी के पिता, 
पितामह, प्रपितामह, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे, 
यह बात क्याँकर घट सके- ? - 


प्रअ पुराण में सब बातें भूठी हैं वा कोई सच्ची भी दै! 


उत्तर--बहुत सी बातें मूठी हैं और कोई घुणाक्षरन्याय से सञ्ची भी है। जो सच्ची है 
वह वेदादि सत्यशाखों की और जो मूठी हैं वे इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं। जैसे 
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ज में शेवो ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्म, इन्द्र, गणेश और सूय्यौदि 
प प्र आ । वेष्णवां ने विष्णुपुराण आदि में बिष्णु को परमात्मा माना 
त द को विष्णु के दास। देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव, 
वष्णु आदि को उसके किंकर बनाये । गणेशखणड में गणेश को ईश्वर और शेष सब को 
दास बनाये। भला यह वात इन ससम्प्रदायी ळोगों की नहीं तो किनकी है ? एक 
EN के बनाने में 230 परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान्‌ के 
न ला खज । इसमे एक बात को सच्ची मानें तो दूसरी झूठी और 
hed ह मानें बुड झूठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब 
Sl शवपुराणवा शिव से, विष्णुपुराणवाळां ने विष्णु से; देवीपुराणवाले 
छ इव से, गणंशखणडवाले ने गणेश से, सूय्यंपुराणवाले ने सूर्य्यं से और वायुपुराणवाले 
ने वायु से स्मृष्टि की उत्पत्ति प्रलय छिखके पुनः एक-एक से एक-एक जो जगत्‌ के 
न्य लिखे उनकी उत्पत्ति एक-एक से छिखी। कोई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति 

वि ह करनेवाळा है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कमी 
दः Sd १ तो केवळ चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते और इन 

स ची ॥ भी इसी से हुई होगी फिर वे आप स्ृष्ट पदार्थ और परिच्छिन्न 
क त्पत्ति के कर्त्ता क्यांकर हो सकते हैं ? और उत्पत्ति भी विळक्षण 
वेढक्षण प्रकार से मानी है जो कि संथा असम्भव है । जैसेः-- 

“शिवपुराण? में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करू तो एक नारायण जलाशय 
को उत्पन्न कर उसकी नामी से कमल, कमळ में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । उसने देखा कि 
सब जङ है। जळ की अखळि उठा देख जळ में पटक दी | उससे एक बुदूबुदा उठा 
और बुदुबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न 
कर | ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है । उनमें विवाद हुआ 
और दिव्यसहस् वर्षेपय्यन्त दोनों जळ पर छड़ते रह्दे । तब महादेव ने बिचार किया कि 
जिनको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं । तब उन 
दोनों के बीच में से एक तेजोमय किंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया। 
उसको देख के दोनों साश्चर्य हो गये | विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये। जो 
आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे वा थाह लेके न आवे वह पुत्र कहावे । 
विष्णु कूम का स्वरूप घर के नीचे को चछा और अझा हंस का शरीर धारण करके 
ऊपर को उड़ा। दोनों मनोवेग से चले | दिव्यसहस्न वर्षपर्स्यन्त दोनों चलते रहे तो भी 
उसका अन्त न पाया। तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रहझा चळा | ब्रह्मा ने 
विचारा कि जो वह छेड़ा [ -थाह ] ले आया होगा तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा। ऐसा 
सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया. 

४० र 
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उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आये ? उन्होंने कह् हम स्न वर्षों से इस लिंग के 
आधार से चले आते हैं । ब्रह्मा ने पूछा कि इस छिंग का थाह है वा नहीं ? उन्होंने कहा 
कि नहीं । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी देओ कि में 
इस लिंग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृक्ष कद्दे कि मैं फूछ वर्षाता था, ऐसी 
साक्षी देओ तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चल्‌' । उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं 
ढँगे । तब ब्रह्मा कुपित होकर बोळा जो साक्षी नहीं देओगे तो मैं तुमको अभी अस्म करे 
देता हूँ । तव दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी देवेंगे। तब 
तीनों नीचे की ओर चले । विष्णु प्रथम ही आ गये थे, ब्रह्मा भी पहुंचा । विष्णु से पूछा 
कि तू याह ले आया वा नहीं १ तब विष्णु बोळा मुझको इसका थाह नहीं मिला, ब्रह्मा ने 
कहा मैं ले आया। विष्णु ने कहा कोई साक्षी देओ । तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी। 
हम दोनों ळिंग के शिर पर थे। तब लिंग में से शब्द निकळा और [ वृक्ष को ] शाप 
दिया जिससे तू झूठ बोळा इसलिये तेरा फूल मुझ वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं 
चढेगा और जो कोई चढ्वेगा उसका सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस 
सुख से तू झूठ चोळी उसी से विष्ठा खाया करेगी । तेरे सुख की पूजा कोई नहीं करेगा 
किन्तु पूछ को करेंगे। और ब्रह्मा को झाप दिया कि तू मिथ्या बोळा इसलिये तेरी पूजा 
संसार में कहीं न होगी । और विष्णु को वर दिया तू सत्य बोळा इससे तेरी पूजा सर्वत्र 
होगी। पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर उस किंग में से एक 
जटाजूट मूत्ति निकळ आई और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था, झगड़े 
में क्यों ढगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम विना सामग्री सृष्टि कहां से करें । 
तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोळा निकाळ कर दिया कि जाओ इस 
में से सब सृष्टि वनाओ, इत्यादि । अळा कोई इन पुराणों के बनाने वालों से पूछे कि जब 
सृष्टि तत्व और पंचमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जळ, कसल, 
28 और केतकी का वृक्ष और भस्म का गोळा क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आ 

। 

बैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमळ, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के 
दृहिने पग के अंगूठे से स्वायंभुव और बायें अंगूठे से शतरूपा राणी, ळळाट से रुद्र और 
मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह छड़कियों का विवाह कश्यप से, 
उनमें से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, कद्र से सर्प, 
सरमा से कुत्ते, स्याल आदि और अन्य स्त्रियां से हाथी, घोडे, ऊंट, गधा; सैंसो, घास, 
फूस और बबूर आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गये । वाहरे वाह ! भागवत के बनाने . 
वाले छालभुजकड़ ! क्या कहना | तुमको ऐसी-ऐसी मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी 
रुजा और शरम न आई, निपट अन्घा ही बन गया । खी पुरुष के रजवीर्य के संयोग से 
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मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के विरुद्ध पछ, पक्षी, सपं आदि कभी 
उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी; ऊंट, सिंह, कुत्ता, गधा और वृक्षादि का खी के 
गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न होकर 
अपने मा बाप को क्यों न खा गये ? और मनुष्य-शरीर से पशु पक्षी बृक्षादि का उत्पन्न 
होना क्यॉकर संभव हो सकता है ९ शोक है इन छोगों की रची हुई इस महा असम्भव 
ळीळा पर जिसने संसार को अभी तक भ्रमा रक्खा है । भळा इन महा मूठ बातों को वे 
अंधे पोप और बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उनके चेले सुनते और मानते हैं । बड़े 
ही आश्चर्यं की वात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के 
बनाने बाले जन्मते ही [ वा ] क्यों नहीं गर्भ ही सै नष्ट हो गये ! वा जन्मते समय मर 
क्यों न गये ९ क्योकि इन पापों से बचते तो आयोवचं देश दुःखों से बच जाता | 


प्रश्न- इन बातों सें विरोध नहीं आ सकता, क्योंकि (जिसका विवाह उसी के गीत? 
जब विष्णु की स्तुति करने रगे तव विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास, जब शिव 
के गुण गाने ळगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर बनाया। और परमेश्वर की 
माया में सब बन सकता है । मनुष्य से पशु आदि और पशु आदि से मनुष्यादि की 
उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है । देखो ! विना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी 
कर दी है । उस में कौनसी बात अघटित है ९ ज्ञो करना चाहे सो सब कर सकता है । 


उत्तर--अरे भोले छोगो ! विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको सब से बड़ा 
और दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उसको सब का बाप तो नहीं बनाते ? कहो 
पोपजी | हुम भाट और खुशासदी चारणों से स बढ़ कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि 
जिसके पीछे छगो उसी को खब से बड़ा बनाओ और जिससे विरोध करो उसको सब से 
नीच ठहराओ । तुमको सत्य और घमं से क्या प्रयोजन ? किन्तु तुमको तो अपने स्वाथ 
ही से काम है । माया मनुष्य में हो सकती दै । जो कि छली कपटी हैं उन्हीं को मायावी | 
कहते हैं । परमेश्वर मै छळ कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते। 
जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की खियों खे पशु, पक्षी, सप्प, वृक्षादि हुए होते 
तो आजकल सी वेसे सन्तान क्यों नहीं होते ? सरष्टिक्रम ज्ञो पहिले लिख आये वही ठीक 
है । और अनुमान है कि पोपजी यहीं से घोखा खाकर वके होंगे 


तस्मात्‌ कारयप्य इमाः प्रजाः [ तुबना--शत० ७। ४ । १। ५] ॥ 
शतपथ में यह छिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है। 


कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ 
निरु० [ तुलना--प्र २। खं० १; ते० झ्ा० १। ८ ] ॥ 


सष्टिकत्ती परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक अर्थात्‌ “पश्यतीति पश्यः 
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° 
पश्य एव पश्यकः? जो निश्न म होकर चराचर जगत्‌, सब जीव और इनके कर्म, सकळ 


विद्याओं को यथावत्‌ देखता है और 'आधन्तबिपरयय' इस महाभाष्य के वचन से 
ह का अक्षर अन्त और अन्त का य नि में आने से “पश्यक' से “कश्यप बन गया 
र डो अथ न जान के भांग के छोटे चढ़ा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में 
बनी, इ छै माकण्डेयपुराण के ढुगौपाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी 
हक महिषासुर को मारा । यी क शरीर से एक बिन्दु भूमि में पड़ने से 
व हज स होने से सब जगत्‌ में रक्तबीज भर जाना, सुधिर की नदी 
या बा तो री कल ही र बहुत से छिख रक्खे हैं। जब रक्तबीज से सब जगत्‌ भर 
से दूर-दूर रक्तवीज ये वो सा. और उसकी सेना कहां रही थी ! जो कहो कि देवी 
पणी यी ना जगत्‌ रक्त्रीज से नहीं भरा था ? जो अर जाता तो पशु, 

का 2 प प अर जळस्थ मगर मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पति आदि वृक्ष 
कदा रहते ! यहां यही निश्चित जाना कि दुगीपाठ बनाने बाले के घर में भाग कर 


चले गये होंगे !!! देखिये | क्य 
११ S || ही असस्भव ०७ 
जिनका ठौर न ठिकाना । व कथा का गपोडा अङ्ग की लहरी में उड़ाया 


अब जिसको 'श्रीमद्वागवत? कहते । 

ने चतुःश्छोकी भागवत का उपदेश डा त के जी 
ज्ञाने परमगुह्य मे यद्विज्ञानसमन्तितम्‌ । 
सरहस्य तद्ज्गञ्च गृहाण गदितं मया || 


भागवत [ स्क० २। अ० ९। इलो० ३० ] ॥ 


अथं -हे ्रझाजी मे 
६ ब्रह्माजी ! तू मेरा परमगुहय ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धम 


परम 3 
हे र क दाता व्यथे दै और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त 
के है तो अन्य अनथक क्यों नहीं ? जब भागवत सू 
f f का सूळ ही 
झूठा दै तो उसका वृक्ष क्यों न झूठा होगा ? ब्रह्माजी को वर दिया किः-- हनी 


भवान्‌ कल्पविकल्पेपु न वियुद्यति कर्हिचित्‌ | 


भा० [ स्कं० २। झ० ९ ] इलोक [ ३६ Jn 

कल कोर विकल्प प्रख्य में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ऐसा छिख 
केळ अ १३ इलो० १५, ४४ ] में मोहित होके वत्सहरण किया | 
क दूसरी मूठी । ऐसा होकर दोनों बात झूठी । जब वैकुण्ठ में 
? ® 5 कोष) इष्य, दुःख नहीं है तो सनकादिको को वेकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


एकादशसमुछासः ३१७ 


uv 


हुआ! जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं । तव जय विजय द्वारपाल थे । स्वामी की 
आज्ञा पालनी अवश्य थी। उन्होंने सनकादिकों को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस 
पर विना अपराध शाप ही नहीं लग सकता । जब शाप लगा कि तुम प्रथिवी में गिर पड़ो, 
इस कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां प्रथिवी न होगी । आकाश, वायु, अग्नि और जळ 
होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे ? पुनः जय विजय ने सनकादिकों 
की स्तुति की कि महाराज | पुनः हम वैकुण्ठ में कब आवेगे ? उन्होंने उनसे कहा कि जो 
प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे तो 
तीसरे जन्म वैकुण्ठ को प्राप्त होओगे। इसमें विचारना चाहिये कि जय बिजय नारायण 
के नौकर थे। उनकी रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्तव्य काम था । जो अपने 
चौकरों को विना अपराध दुःख देवें उनको उनका स्वामी दुंड न देवे तो उसके नौकरों की 
दुदशा सब कोई कर डाले। नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और 
सनकादिकों कों खूब दणड देते, क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिये हठ क्यों किया ? 
और नौकरां से छड़े, क्यों शाप दिया ? उनके बदले सनकादिकों को प्रथिवी में डाळ देना 
नारायण का न्याय था । जब इतना अन्धेर नारायण के घर में है तो उसके सेवक जो कि 
वैष्णव कहाते हैं उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है.। पुनः वे "हिरण्याक्ष? और 
“हिरण्यकशिपु? उत्पन्न हुए । उनमें से हिरण्याक्ष को वराह ने मारा । उसकी कथा इस 
प्रकार से लिखी है कि वह थिवी को चटाई के समान छपेट झिराने घर सो गया । विष्णु 
[ ने ] वराह का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नीचे से प्रथिवी को सुख में घर 
छिया । वह उठा। दोनों की लड़ाई हुई | बराह ने हिरण्याक्ष को मार डाळा । इन से कोई 
पूछे कि प्रथिवी गोळ है वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक 
छोग भूगोळविद्या के शत्रु हैं । भळा जब छपेट कर शिराने घरळी, आप किस पर सोया ? 
और वराहजी किस पर पग धर के दौड़ आये ? प्रथिबी को तो बराहजी ने मुख में रक्खी 
फिर दोनों किस पर खड़े होके लड़े ? वहां तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी । किन्तु 
सागवतादि पुराण बनाने वाले पोपजी की छाती पर ठड़े होके छड़े होंगे ? परन्तु पोपजी 
किस पर सोया होगा ? यह बात--ज्ञेसे “गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी? जब 
मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प मारने में क्या कमती, इस 
प्रकार की है | अब रहा हिरण्यकशिपु, उसका लड़का जो प्रहाद था वह भक्त हुआ था । 
उसका पिता पढ़ाने को पाठशाळा में भेजता था तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी 
पट्टी में राम-राम लिख देओ । जब उसके बाप ने सुना, उससे कहा तू हमारे शज्जु का 
भजन क्यों करता है ! छोकरे ने न माना। तब उसके बाप ने उसको बांध के पहाड़ से 
गिराया, कूप से डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ । तब उसने एक लोहे का खंभा आगी 
में तपाके उससे बोला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा । 


~ 
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प्रहाद पकड़ने को चला । मन में शङ्का हुई जलने से बचू'गा वा नहीं ? नारायण ने उस 
खंभे पर छोटी-छोटी चीटियों की पंक्ति चलाई । उसको निश्चय हुआ, झट खमे को जा 
पकड़ा । वह फट गया, उस में से नृसिंह निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाड़ 
सार डाळा । पश्चात्‌ प्रहद को छाड से चाटने लगा प्रह्मद से कहा वर मांग । उसने 
अपने पिता की सद्गति होली मांगी । नृसिंह ने वर दिया कि तेरे इक्कीस पुरुषे [ -पुरुखे ] 
सदूगति को गये । अव देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है । किसी भागवत 
सुनने वा बांधनेवाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे चकनाचूर 
होकर मर ही जावे। प्रहाद्‌ को उसका पिता पढ़ने के लिये भेजता था, क्या बुरा काम 
किया था ! और वह प्रहद ऐसा मूर्ख पढ़ना छोड़ बैरागी होना चाहता था | जो जळते 
हुए खंभे से कीड़ी चढ्ने लगी ओर प्रह्माद स्पश करने से न जळा इस बात को जो सच्ची 
माने उसको भी खंभे के साथ छगा देना चादिये। जो यह न जले तो जानो वह भी न 
जळा होगा और नृसिंह भी क्यों न जळा | प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ठ भें आने का वर 
सनकादिक का था। क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया ! भागवत की रीति से 
रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु चौथी पीढ़ी में होता है। 
इक्कीस पीढ़ी प्रहाद की हुई भी नहीं, पुनः इक्कीस पुरुषे सद्गति को गये कह देना कितना 
प्रसाद है] और फिर वे ही हिरण्याक्ष) दिरण्यकशिपु, रावण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल, 
दन्तवक्त्र उत्पन्न हुए तो नुसिंह्द का वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बाते प्रमादी 
करते, सुनते और मानते हैं, विद्वान्‌ नहीं । 


पूतना और अक्र रजी के विषय में देखो:-- 


रथेन वायुवेगेन [ मा० स्क॑० १० । पूर्वा भ्र० ३९ । इलोक ३८ ] जगाम गोकुल 
प्रति ॥ .[ भा० स्क० १० । प० ग्र ३८ | श्लोक १ ]॥ 


डु अक्र रजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर 
बठ कर सूर्योदय से चले और चार मीळ गोकुळ में सूर्यास्त समय पहुंचे । शायद घोड़े 
भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग भूछ कर भागवत बनाने 
वाले के घर में घोड़े, हाकने वाले और अक्र रजी आकर सो गये होंगे १ । 


पूतना का शरीर छः कोश चौडा और बहुतसा ढम्बा लिखा है। मथुरा और 
हा के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाळ दिया । जो ऐसा होता तो मथुरा 
` और गोकुल दोनों दबकर इस पोपजी का घर भी दब गया होता । 


और अजामेल की कथा ऊटपटांग ढिखी है:--उसने नारंद के कहने से अपने 
छड्के का नाम “नारायण” रक्खा था। मरते समय अपने पुत्र को पुकारा । बीच में 
नारायण कूद पड़े। क्या नारायण उसके अन्तःकरण के आव को नहीं जानते थे कि वह 
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अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं । जो ऐसा ही नाम माहात्म्य है तो आजकल भी 
नारायण के स्मरण करने वाळों के दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं आते । यदि यह बात सच्ची 
हो तो कदी छोग नारायण-नारायण करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शाख 
से विरुद्ध सुमेरु पवेत का परिमाण लिखा है और प्रियत्रत राजा के रथ केईचक्र की लीक 
से समुद्र हुए। उञ्चास कोटि योजन प्रथिवी है । इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत 
` सें लिखा है जिसका कुछ पारावार नहीं । 


और यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने “गीतगोविन्द? 
बनाया है । देखो | उसने ये श्ठोक अपने बनाये “हिमाद्रि? नामक अन्य में लिखे हैं कि 
श्रीमद्वागवतपुराण मैंने बनाया है, उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे | उनमें से एक पत्र 
खो गया है। उस पन्न में लोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो शळोक बना के 
नीचे लिखे हैं । जिसको देखना हो वह हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवेः-- 


हिमाद्रेः सचिमस्यार्थे छचना क्रियतेऽधुना । 

स्कन्धाऽभ्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥ 

श्रीमद्भागवर्त नाम पुराणं च मयेरितम्‌ । 

विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 

इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्‍ळोक थे । अर्थात्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि ने बोबदेव 
पण्डित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूणं सुनने का अवकाश नहीं 
दै इसलिये तुम संक्षेप से श्छोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिसको देख के सैं श्रीमद्भागवत की 
कथा को संक्षेप से जान लू'। सो नीचे लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोबदेव ने बनाया । 
उस में से उस नष्टपत्र में नौ ६ श्छोक खो गये हैं दसवें श्छोक से लिखते हैं, ये नीचे 
लिखे श्लोक सब बोबदेव के बनाये हैं । वेः-- 

बोधयन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवत पुनः । 

पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य प्रतस्यात्रोचर त्रिषु || १० ॥ 

प्रश्नावतारयोश्चैव व्यासस्य निव तिः कृतात्‌ । 

९ 6 

नारदस्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यथ स्वजन्म च । ११ ॥ 

सुप्षध्न द्रौण्यभिभवस्तदखनात्पाण्डवावनस्‌ । 

भीष्मस्य स्वपदप्रापिः कृष्णस्य द्वारकागमः ।॥ १२ ॥ 

रतः परिक्षितो जन्म धतराष्टरस्य निगमः । 

कृष्णमत्यत्यागन्लचा ततः पाथमहापथः ।। १२ ॥ 
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[ भूधर्मयोः कलेभीतिस्ततस्राणं परिक्षिता । 
परिक्षितो ब्रह्मशापः प्रायेण शुकसंगमः || १४ ॥ ] 


इत्टादशयभिः पादैरध्यायारथः क्रमात्‌ स्मृतः । 
स्वपरप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहौ नृपः || १५ ॥ 


इति वै राज्ञो दाढ्योक्तो प्रोक्ता द्रौणिजयादयः ।। [ १६ ]॥ 
इति प्रथमः स्कन्धः ।। १ ॥ 


इत्यादि बारह स्कंघाँ का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेव पण्डित ने बनाकर हिमाद्रि 
सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहे वह बोबदेव के बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख 
लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीळा समनी । परन्तु उन्नीस बीस इकीस एक 
दूसरे से बढ़कर हैं । 


देखो ! श्रीकृष्णणी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण, कमं, 
स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश है । जिसमें कोई अधमं का आचरण श्रीकृष्णजी 
ने जन्म से मरणपय्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा । और इस 
भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष ळगाये हैं | दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी 
और कुञ्जादासी से समागम, परञ्रियां से रासमण्डळ, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष 
श्रीकृष्णजी में ळगाये हैं | इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्णजी की 
बहुतसी निन्दा करते हैं । जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सदृश महात्माओं 
की झूठी निन्दा क्यांकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्छिज्ञ लिखे हैं । उसकी कथा 
सवथा असम्भव है | नाम घरा है ज्योतिर्लिङ्ग और जिनमें प्रकाश का लेश भी नहीं । रात्रि 
को विना दीप किये लिङ्ग भी अन्धेरे में नहीं दीखते, ये सब ळीळा पोपजी की हैं । 


प्रभ--जब वेद पढ्ने का सामथ्यं नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की 
बुद्धि नहीं रही तब शाख, जब शास्त्र पढ़ने का साम्यं न रहा तब पुराण बनाये, केवळ 
खी और शूद्रां के लिये, क्योंकि इनको वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है । 


उत्तर--यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्यं पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और बेद 
पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है। देखो! गार्गी आदि स्त्रियां और छान्दोग्य 
[ प्रपा० ४ । खं० २॥ प्रवाक २ ] में जानश्रुति शूद्र ने भी वेद “रैक्वमुनि” के पास पढ़ा था 
और यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के दूसरे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने और 
सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है। पुनः जो ऐसे-ऐसे मिथ्या अन्थ बना लोगों को 


हाता से विमुख [ क ]र जाळ में फसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों 
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देखो | रु ~ ~ २०७ 
त महां का चक्र कंसा चळाया है कि जिसने विद्याद्दीन मनुष्यों को अस 
ळ्या है । 


आ कृष्णेन रर्जसा०?॥ १ ॥ [ बजु० ३३ । ४३ ] | सूर्य्य का मन्त्र । 
“इमं देवा असपत्न सुरवध्यस्‌०? ॥ २ ॥ [ यजुः ६ | ४० ] | चन्द्र० | 
अभ्निमुद्धो दिवः कुत्पातिः ०? ॥ ३ ॥ [ यजु० ३। १२] । मङ्गल । 
'उद्बुध्यस्वाग्ने०' ॥ ४ ॥ [ यजु० १५॥ १४] | बुध । 

बृहस्पते अति यदर्यो०' ॥ ४ ॥ [ यजुः २६। ३] । बृहस्पति । 
“शुक्रमन्ध॑स्‌;०? ॥ दे ॥ [ यजु० १९ । ७२ ]। झुक्र । 

“शन्नो देवीरमिष्टय०' ॥ ७ ॥ [ बजु० । ३६। १२ ]। शनि। 

क्या नश्चित्र आ अुंब०' ॥ ८ ॥ [ यजु० २७। ३९ ] । राहु । और-- 


केतु कणब्नकेतवे०? ॥ & ॥ [ यजु० २६। ३७ ]। इसको केतु की कणिडका 
कहते हैं । 

[ वास्तव में ] ( आ कृष्णे? ) यह सूर्य्यं और भूमि का आकर्षण । १। दूसरा 

` राजगुण विधायक । २। तीसरा अग्नि । ३ । और चौथा यजमान ।४। पांचवां विद्वान्‌ ।५। 

छःठा वीय्य अन्न। ६। सातवां जल प्राण और परमेश्वर । ७। आठवां मित्र | ८। नववां 
स का विधायक मंत्र है, ग्रहों के वाचक नहीं | ६ । अर्थ न जानने से अमजाल में 
पड़े हैं। 

प्रश्न--प्रहों का फळ होता है वा नहीं ? a 

उत्तर-जेसा पोपलीळा का है वैसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरणद्वारा 
उष्णता शीतळता अथवा ऋतुवत्काळचक्र के सस्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल 
प्रतिकूल सुख दुःख के निमित्त होते हैं । परन्तु जो पोपढीका वाले कहते हैं सुनो “महाराज | 
सेठजी | यजमानो ! तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सूय्यौदि क्र र घर में आये हैं। अढाई वर्ष 
का शनेञ्चर पग में आया है । तुमको बड़ा विघ्न होगा । घर द्वार छुड़ा कर परदेश में 
घुमावेगा । परन्तु जो तुम अहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो दुःख से बचोगे ।? 
हका चाहिये कि सुनो पोपजी ! तुम्हारा ओर ग्रहों का क्या सम्बन्ध है ? ग्रह क्या 
वस्तु 

पोपजी:-- 5 से 

दैवाधीनं जगत्सव मन्त्राधीनाश्च देवताः । 

ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्मादू ब्राह्मणदैवतम्‌ ॥ 

४१ 
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देखो | केसा प्रमाण है--देवताओं के आधीन सब जगत्‌, मन्त्रों के आधीन सब 

देवता और वे मंत्र ब्राह्मणों के आधीन हैं, इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं । क्योंकि चाहें 
उस देवता को मंत्र के बळ से चुळा प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार 
है। जो हम में मंत्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । 
सत्यवादी--जो चोर, डाकू, कुकी लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के आधीन 

होंगे १ देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ! जो वैसा है तो तुम्हारे देवता और राक्षसां 
सें कुळ भेद न रहेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो 
उन सन्तरां से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवा कर अपने घर में भरकर बेठ 
के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर-घर में शनैश्चरादि के तेळ आदि का छायादान लेने को 
मारे-मारे क्यों फिरते हो १ और जिसको तुम कुवेर मानते हो उसको वश में करके चाहो 
जितना धन छिया करो । बिचारे गरीबों को क्‍यों लूटदे हो १ तुमको दान देने से प्रह 
प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हाँ तो हमको सूय्यौदि अहा की प्रसन्नता अप्रसन्नता 
प्रत्यक्ष दिखळाओ | जिसको ८ वां सूर्य चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को 
ज्येष्ठ महीने में विना जूते पढिने तपी हुई भूमि पर चलाओ। जिस पर प्रसन्न हैं उसके 
पग; शरीर न जळने और जिस पर क्रोधित हैं उसके जळ जाने चाहिये, तथा पोष मास में 
दोनों को नंगे कर पौणंमासी की रात्रि भर मैदान में रक्खेँ । एक को शीत लगे दूसरे को 
नहीं तो जानो कि अह क्र र और सौम्य दृष्टि वाले होते हें । और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी 
हैं और तुम्हारी डाक वा तार उनके पास आता जाता है? अथवा तुम उनके वा वे 
तुम्हारे पास आते जाते हैं १ जो तुम में मन्त्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्‍यों 
नहीं बन जाओ ? वा शत्रुओं को अपने वश में क्‍यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह 
होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपीछा चलावे । जब तुमको ग्रहदान न देवे 
जिस पर ग्रह है वही ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है ? जो तुम कहो कि नहीं हम ही. 
को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने ग्रहों का ठेका ले छिया 
है ! जो ठेका लिया हो तो सूय्यौदि को अपने घर में बुळा के जळ मरो | सच तो यह है 
कि सूय्योदि छोक जड़ हैं। वे न किसी को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं 
किन्तु जितने तुम अहृदानोपजीवी हो; वे सब तुम ग्रहाँ की मूत्तियां हो, क्योंकि ग्रह शब्द 
का अथं भी तुम में ही घटित होता है । “ये गृहन्ति ते अहा: जो अहण करते हैं उनका 
नाम ग्रह है। जबतक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार और दरिद्रो के पास नहीं 
पहुंचते तबतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता । जब तुम साक्षात्‌ सूर्य 
शवेश्वरादि मूत्तिमान्‌ क्र र रूप घर उन पर जा चढ्ते हो तब विना ग्रहण किये उनको 


कभी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्हारे मास में न आधे उसकी निन्दा नास्तिकादि शब्दों 
से करते फिरते हो | 2 
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पोपजी-देखो ! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फळ । आकाश में रहने वाले सूर्य चन्द्र और 

राहु केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहिले ही कह देते हैं जैसा यह प्रत्यक्ष होता है वैसा 

महा का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है । देखो | धनाढ्य, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी, दुःखी 
रहं से होते हैँ । 


सत्यवादी-जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फळ है सो गणितविद्या का है, फलित का 
नहीं । जो गणितविद्या है बह सच्ची और फछितविद्या स्वाभाविक सम्वन्धजन्य को छोड़ 
के झूठी है । जैसे अनुलोम प्रतिलोम घूमनेवाले परथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित 
होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूय्यं वा चन्द्र प्रण होगा । 
जेसे:-- 
७५ मिन्दुर्वि ७ 
याद्‌ यत्यकामन्दु।वधु भूमिमाः || [ग्रहलाघव चन्द्रग्रहणाधिकार भ्र० ४। इलो० ४]॥ 


यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादि में भी है अर्थात्‌ 
जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य अहण और जब सूर्य्यं और चन्द्र के 
बीच में भूमि आती है तब चन्द्र महण होता है । अर्थात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर 
और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है । सूर्य प्रकाशरूप होने से उसके सम्मुख छाया 
किसी की नहीं पड़ती किन्तु नेसे प्रकाशमान सूय्ये वा दीप से देहादि की छाया उल्टी 
जाती है वैसे ही ग्रहण में समझो । जो धनाढ्य; दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने 
कर्मों से होते हैं अहँ से नहीं। बहुत से ज्योतिषी छोग अपने लड़के लड़की का विवाह 
ग्रहों की गणितविद्या के अनुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध वा विधवा अथवा मृतखीक 
पुरुष हो जाता है। जो फळ सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता ? इसलिये कर्म की गति 
सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं। भला मह आकाश सें और 
परथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर हैं इनका सम्बन्ध कत्त और कर्मों के साथ साक्षात्‌ 
नहीं । कम्मं और कम्मं के फळ का कत्ता भोक्ता जीव और कर्मों के फल सओगानेहारा 
परमात्मा है । जो तुम ग्रहों का फळ मानो तो इसका उत्तर देओ कि जिस क्षण में एक 
मनुष्य का जन्म होता है जिसको तुम ध्रवा त्रुटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में 
भूगोळ पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं ? जो कहो नहीं, तो भूठ और जो कहो होता 
तो एक चक्रवर्त्ती के सदृश भूगोळ में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता ? हां, इतना 
तुम कह सकते हो कि यह ळीळा हमारे उद्र भरने की है तो कोई मान भी लेवे । 


प्रभ--क्या गरुदूपुराण भी मूठा है ? 

उत्तर--हां असत्य है । 

प्रभ--फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है ? 

उत्तर-जैसे उसके कमे हैं । 

प्रभ--जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके बढ़े भयंकर गण कज्जछ के पर्वत 
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के तुल्य शरीरवाले जीव को पकड़ कर ले जाते हैं । पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में 
डालते हें । उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि वैतरणी नदी तरने के लिये 
करते हैं । ये सब बातें मूठ क्यांकर हो सकती हैं। 


उत्तर ये सब वाते पोपछीछा के गपोडे हैं। जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं 
उनका घर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमछोक के जीव पाप करें तो दूसरा 
यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पवत के समान 
यसगणों के शरीर हों तो दीखते क्यों नहीं ? और मरने वाले जीव को लेने में छोटे दार 
में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गढी में क्‍यों नहीं रुक जाते | जो 
कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वेतवत्‌ शरीर के बड़े बड़े हाड 
पोपजी विना अपने घर के कहां धरेंगे? जब जङ्गल में आगी लगती है तब एक दम 
पिपीछिकादि जीवों के शरीर छूटते हें । उनको पकड़ने के लिये असंख्य यम के गण आवें 
तो वहां अन्धकार हो जाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब 
कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े-बड़े शिखर टूट कर प्रथिवी पर ' 
गिरते हैं वैसे उनके बड़े-बड़े अवयव गरुडपुराण के बांचने सुनने वाळों के आंगन में गिर 
पड़ेँगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायगी तो वे केसे निकळ और 
चल सकेंगे ? श्राद्ध, तर्पण, पिण्डप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु 
मृतकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर उदर और हाथ में पहुंचता है। जो वेतरणी के लिये 
गोदान लेते हैं वह तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर में पहुँचता है। 
वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस की पूछ पकड़ कर तरेगा ? और हाथ तो यहीं 
जलाया वा गाड दिया गया फिर पूछ को केसे पकड़ेगा ? यहां एक दृष्टान्त इस बात में 
उपयुक्त है किः-- 


एक जाट था। उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और वीस सेर दूध देनेवाढी 
थी । दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी-कभी पोपजी के मुख में भी पड़ता था । 
उस का पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुड्ढा बाप मरने छगेगा तब 
इसी गाय का सङ्कल्प करा लूगा। कुछ दिन में देवयोग से उसके बाप का मरण समय 
आया | जीभ बन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात्‌ प्राण छोड़ने का समय 
आ पहुंचा । उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्वन्धी भी उपस्थित हुए थे | तब पोपजी 
[ने ] पुकारा कि यजमान | अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट १०) रुपया निकाल 
पिता के हाथ मे रख कर बोळा, पढ़ो सङ्कल्प | पोपजी बोळा वाह-वाह ! क्या बाप 
बारंबार मरता है ? इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूघ देती हो, बुड़ढी न हो, 
सब प्रकार उत्तम हो । ऐसी गौ का दान करना चाहिये । हे 


लाटजी-हमारे पास तो एक ही. गाय है उसके विना हमारे छड़के बालों का 
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'निर्वोह न हो सकेगा इसलिये उसको न दू'गा । छो २०) रुपये का सङ्कल्प पढ़ देओ और 
इन रुपयाँ से दूसरी दुधार गाय ले लेना । 

पोपज्ञी-वाहजी वाह ! तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समते हो ? क्या 
अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबा कर दुःख देना चाहते हो । तुम अच्छे सुपुत्र इए ? 
तब तो पोपजी की ओर सब कुटुम्बी हो गये क्योंकि उन सब को पहिले ही पोपजी ने 
बहुका रक्खा था और उस समय भी इशारा कर दिया। सबने मिल कर हठ से उसी 
गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया । उस समय जाट कुछ भी न बोळा। उसका 
पिता मर गया और पोपजी बच्छासद्वित गाय और दोहने की बटळोही को ले अपने घर 
में गाय बछड़े को बांध बटळोही घर पुनः जाट के घर आया और म्रृतक के साथ 
श्मशानभूमि में जाकर दाहकम्मे कराया । वहां भी कुछ-कुछ पोपळीळा चढाई । पञ्चात्‌ 
दृशगात्र सपिंडी कराने आदि में भी उसको मू'डा। महात्राह्मणों ने भी लूटा और भुक्खडाँ 
ने भीं वहुतसा माळ पेट में भरा अर्थात्‌ जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी 
के घर से दूध मांग मू'ग निर्वाह किया | चौदइवें दिन प्रातःकाळ पोपजी के घर पहुंचा । 
देखा तो पोपज्ञी गाय दुह, बटळोई भर, पोपजी की उठने की तैयारी थी। इतने ही में 
जाटजी पहुंचे उसको देख पोपजी बोळा, आइये ! यजमान बेठिये ! 

जाटजी--तुम भी पुरोहितजी इधर आओ। 

पोपजी- अच्छा दूध घर आऊं | 


जाटजी--नहीं-नहीं दूध की बटछोई इधर छाओ । पोपजी बिचारे जा वठे और 
बटळोई सामने घर दी । 

जाटजी--तुम बड़े झूठे हो । 

पोपजी-क्या झूठ किया ? 

जाटजी- कहो ! तुमने गाय किसलिये ळी थी ? 


३. ७. a 


पोपजी-तुम्हारे पिता के वेतरणी नदी तरने के लिये । 


- ज्ञाटजी-अच्छा तो तुमने वहां वैतरणी के किनारे पर गाय क्‍यों न पहुंचाई ! 
हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध बेठे। न जाने मेरे बाप ने 
वैतरणी में कितने गोते खाये होंगे ? 


पोपजी-नहीं-नहीं, वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन कर 
उसको उतार दिया होगा । 
जाटजी--वेतरणी नदी यहां से कितनी दूर और किघर की ओर है? 


पोपजी- अनुमान से कोई तीस क्रोड़ कोश दूर है क्योंकि उञ्चास कोटि योजन 
परथिवी दै और दक्षिण नेऋ त दिशा में वेतरणी नदी है । 


जाटजी--इतनी दूर से तुम्हारी चिट्टी वा तार का समाचार गया हो उसका उत्तर 
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आया हो कि बद्दां पुण्य की गाय बन गई, अमुक के पिता को पार उतार दिया, 
दिखळाओ ? ं 

पोपजी-हमारे पास गरुड्पुराण के लेख के विना डाक वा तारवर्की दूसरा कोई 
नहीं । | 


जाटजी-इस गरुडपुराण को हम सच्चा केसे मानें ? 
पोपजी--जेसे सब मानते हैं । 

.... जाटजी-यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं ने तुम्हारी जीविका के लिये बनाया है 
क्योंकि पिता को विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं । जब मेरा पिता मेरे पास चिट्टी 
पत्री वा तार भेजेगा तभी मैं बैतरणी नदी के किनारे गाय पहुंचा दू'गा और उनको पार 
उतार, पुनः गाय को घर ले आ दूध को मैं और मेरे ढड्के बाले पिया करेंगे, छाओ | 
दूध की भरी हुई वटळोही, गाय, वछडा लेकर जाटजी अपने घर को चला | 

पोपज्ञी- तुम दान देकर लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा । 

जाटजी--चुप रहो ! नहीं तो तेरद्द दिन छों दूध के बिना जितना दुःख हमने 
पाया है. सब कसर निकाल दू'गा । तब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बछड़ा ले अपने 
घर पहुंचे । 

~ ऐ [a ~ ७०० ० छ ~ ~ 

नन से ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपळीळा संसार में न चले | जो ये लोग 
कहते ६ कि दशगात्र के पिण्डों से दश अंग सपिरडी करने से शरीर के साथ जीब का 
भेळ हाक अंगुष्ठमात्र शरीर वन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता है तो मरती समय यमदूतों 
का आना व्यथं होता है । त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना चाहिये | जो शरीर बन जाता हो 
तो अपनी खत्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं छौट आता है! 


अ्रभ-स्वगं में कुछ भी नहीं मिळता, जो दान किया जाता है वही वहां मिळता 

है | इसलिये सव दान करने चाहिये । 
उत्तर--उस तुम्हारे स्वग से यही ढोक अच्छा जिसमें धर्मशाला हैं, छोग दान 
दे हैं इष्ट मित्र और जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे-अच्छे बज्न मिळते हैं, तुम्हारे 
कहने प्रमाणे सरग में कुछ भी नहीं मिळता | ऐसे निद्य, कृपण, कंगले स्वर्ग में पोपजी 

जाके खराब होवें, वहदां अले-भले मनुष्यों का क्या काम ? 

प्रभ-जव तुम्हारे कहने से यमढोक और यम नहीं हैं तो मर 1 
जाता और इनका न्याय कौन करता है ? छ सत 
उत्तर--तुम्हारे गरुडपुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदोक्त है कि:--- 

यमेन वायुना सत्यराजन्‌ || 
र [ ऋ० १ । १६३ । २; भयवें० ४1 ३६ | ४; यजु० २०॥ ४]॥ 
इत्यादि वेद्वचर्नो से निश्चय दै कि 'यम नाम वायु का हे । शरीर छोड़ वायु के 
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SNNNANANNNNANNNANNNNNNNNANNNAN, NANNANNNNNNNNNANNNNANNANNANNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANAANANNNNG 


साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जो सत्यकत्ती पक्षपातरहित परमात्मा 'धम्म॑राज है 
वही सब का न्यायकर्त्ता है । 


प्रश्न--तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुण्य 
करना ऐसा सिद्ध होता है । 


उत्तर--यह तुम्हारा कहना सवथा व्यथं है क्योंकि सुपात्रों को, परोपकारियों को 
परोपकारार्थं सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वस्न, गाय आदि दान 
अवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रा को कभी न देना चाहिये । 


प्रश्न--कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है १ 


उत्तर--जो छडी, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त 
परहानि करने वाले, छंपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान्‌, कुसंगी, आळसी, जो कोई दाता हो 
उसके पास बारम्बार मांगना, धरना देना, नाँ किये पश्चात्‌ भी हठता से मांगते ही जाना, 
सन्तोष न होना, जो न दे उसकी निन्दा करना, शाप और गालि प्रदानादि [ कर ] देना; 
अनेक वार जो सेवा करे और एक वार न करे तो उसका शत्रु बन जाना, ऊपर से साघु 
का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास 
कुछ भी नहीं है कहना, सबको फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख 
सांगने ही सें प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुत 
सा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और 
` मागं सें अपने प्रयोजनाथ चलना, वैसे ही अपने चेढां को केवळ अपनी ही सेवा करने का 
उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सहिद्यादि प्रबृत्ति के विरोधी, 
जगत्‌ के व्यवहार अर्थात्‌ स्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्टसित्रो मे 
अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं, और जगत्‌ भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना 
आदि कुपात्रों के लक्षण हैं। और जो जह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि बिद्या के पढ्ने 
पढानेहारे, सुशील) सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर 
उन्नति करनेहारे, धर्मौत्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हषे शोकरहित, निर्भय, उत्साही, योगी, 
ज्ञानी, सष्टिकम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कमं स्वभावानुकूळ वत्तंमान करनेहारे, न्याय की 
रीतियुक्त, पक्षपातरहित, सत्योपदेश और सत्यशाख््रा के पढ्ने पढ़ानेहारे के परीक्षक, किसी 
की छल्लो पत्तो न करें; प्रा के यथार्थ समाघानकत्ती, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का 
भी सुख, दुःख, हानि, लाभ समझने वाले, अविद्यादि क्लेश, हठ, दुराग्रहा5भिमानरहित, 
अग्रत के समान अपमान और विष के समान मान को सममने वाले, सन्तोषी, जो कोई 
प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक वार आपत्काळ में मांगे सी न देने वा वर्जने 
पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से कट छौट जाना, उसकी निन्दा न करना, 
सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियां पर करुणा, पुस्यात्माओं से आनन्द और पापियों 
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1111111101 
से “उपेक्षा' अर्थात्‌ रागढ़ परहित रहना; सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट; ड्ष्यो 
दोषरदित, गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सबंथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन 
मन घन को परोपकार करने में ळगाने वाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणा को भी 
समर्पितकत्तो इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपात्र होते हैं । परन्तु दुर्मिक्षादि आपत्काल में अन्न, 


जळ, वस्न और ओषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हैं । 


प्रश्न दाता कितने प्रकार के होते हैं ? 


उत्तर--तीन प्रकार के-उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । उत्तम दाता उसको कहते नि 
जो देश काळ और पात्र को जानकर सत्यविद्या धम की उन्नतिरूप परोपकाराथ देवे । 
मध्यम वह है जो कीत्ति वा स्वार्थ के छिये दान करे । नीच वह है कि अपना वा पराया 
कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि वा आंड भाटा आदि को देवे, देत समय 
तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने किन्तु 
सब अन्न बारह पसेरी” वेचनेवाळां के समान विवाद लड़ाई, दूसरे घमोत्मा को दुःख 
देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह अधम दाता है। अर्थात्‌ जो परीक्षापूवक विद्वान्‌ 
घमौत्माओ का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें 
अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम और जो अन्धाधुन्ध परीक्षारहित निष्फळ दान दिया करे 
वह नीच दाता कहाता है। 

प्रश्न-दान के फल यहां होते हैं वा परळोक में ? 

उत्तर--सबत्र होते हैं । 

प्रभ--स्वयं होते हैं वा कोई फळ देने वाळा है ? 


उत्तर--फल देने वाळा ईश्वर है। जेसे कोई चोर डाकू स्वयं बन्दीघर में जाना नहीं 
चाहता । राजा उसको अवश्य भेजता है, घर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता, भुगाता, 
डाकू आदि से बचा कर उनको सुख में रखता है वेसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के 
दुःख और सुखरूप फळां को यथावत्‌ भुगाता है । 


प्रभ-जो ये गरुडपुराणादि ग्रन्थ हैं वेदाथ वा वेद की पुष्टि करने वाले हैं वा नहीं ! 


उत्तर--नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं। तथा तन्त्र मी बैसे ही 
हैं। जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सव संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तन्त्र का 
माननेवाला पुरुष होता है; क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं । इनका 
मानना किसी विद्वान्‌ का काम नहीं किन्तु इनको मानना अविद्वत्ता है। देखो ! शिवपुराण 
में त्रयोदशी, सोमवार; आदित्यपुराण में रवि; चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मङ्गल, बुध, 
बृहस्पति; शुक्र, या राहु, केतु के; वेष्णव एकादशी; वामन की द्वादशी; नृसिंह वा 
अनन्त की चतुदशी; चन्द्रमा की पौणंमासी; दिक्पालों की दशमी; दुर्गा की नौमी; वसुओं 
` की अष्टमी; सुनियों की सप्तमी; कात्तिकस्वामी की षष्ठी; नाग की पञ्चमी; गणेश की 
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चतुर्थी; गौरी की तृतीया; अश्विनीकुमार की द्वितीया; आद्यादेवी की प्रतिपदा और पितरों 
की अमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हैं । और सर्वत्र यही लिखा है कि 
जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न, पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा । अब 
पोप और पोपजी के चेछों को चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न 
करें क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होंगे। अव “निणंयसिन्धु? 'धम सिन्धु? 
“्रताक आदि अन्य जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्‍्दों में एक-एक त्रत की ऐसी 
दुद्‌शा की है कि जैसे एकादशी को शेव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में एकादशी त्रत करते 
हैं अथौत्‌ क्या बड़ी विचित्र पोपळीळा है कि भूखे मरने में भी वाद विवाद ही करते हैं । 
जो ली का त्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं | वे 
कहते है:— 


एकाद्श्यामन्ने पापानि बसन्ति | 
[ देखिये--पद्मपुराण ब्रह्मखण्ड भ्र १५ इलो० ११ तथा एकादशी माहात्म्य भ्रादि Jn 


जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं। इस पोपजी से पूछना 
चाहिये कि किसके पाप उसमें बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के सब 
पाप एकादशी में जा वस तो एकादशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये । ऐसा 
तो नहीं होता किन्तु उल्टा छुधा आदि से दुःख होता है | दुःख पाप का फळ है | इससे 
भूखे मरना पाप हे । इसका बड़ा माहात्म्य बनाया है जिसकी कथा बांच के बहुत ठगे 
जाते हैं । उस में एक गाथा है किः-- 

नह्मळोक सें एक बेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया। उसको शाप हुआ | तू 
प्रथिवी पर गिर । उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्योंकर आ सकू'गी ? उसने 
कहा जब कभी एकादशी के ब्रत का फळ तुमे! कोई देगा तभी तू स्वग 
में आ जायगी । वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी । वहां के राजा ने उससे पूछा 
कि तू कौन है ? तब उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुक को एकादशी 
का फळ अर्पण करे तो फिर भी स्वगे को जा सकती हूं । राजा ने नगर में खोज कराया। कोई 
भी एकादशी का त्रत करने वाळा न मिला । किन्तु एक दिन किसी शूद्र खी पुरुष में लडाई 
हुई थी | क्रोध से श्री दिन रात भूखी रही थी । दैवयोग से उस दिन एकादशी ही थी । उसने 
कहा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की, अकस्मात्‌ उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा 
के श्वत्यो से कहा । तव तो बे इसको राजा के सामने ले आये । उससे राजा ने कहा कि तू 
इस विमान को छू । उसने छुआ। तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया | यह तो विना 
जाने एकादशी के व्रत का फळ दै, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार है | 
वाह रे आंख के अंधे लोगो | जो यह बात सच्ची हो तो इम एक पान की बीड़ी जो कि 
स्वग में नहीं होती भेजना चाहते हैं । सब एकादशी बाले अपना-अपना फळ दे दो । जो 

४२ 
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३३० सत्याथंप्रकाश: 


एक पानबीडा ऊपर को चला जायगा तो पुनः छाखों क्रोड़ों पान वहां भेजेंगे और हम भो 
एकादशी क्रिया करेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुप्त छोगों को इस भूखे मरनेरूप 
आपत्काढ से वचावेंगे । इन चौबीस एकादशियों के नाम प्रथक-प्रथक रक्खे हैं । किसी का 
पघनदा” किसी का 'कामदा' क्रिसी का 'पुत्रदाः किसी का 'निजेळा? । बहुत से दरिद्र, बहुत 
से कामी और वहुतसे निवं शी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये और मर भी गये परन्तु 
घन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ और ज्येष्ठ महीने के झुक्ळपक्ष में कि जिस समय एक 
घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुळ हो जाता है, त्रत करने वालों को महादुःख प्राप्त 
होता है। विशेष कर बंगाले में सब विधवा ख्रियाँ की एकादशी के दिन बड़ी दुदेशा होती 
है । इस निदेयी कसाई को छिखते समय कुछ भी मन में दया न आई, नहीं तो निजला 
का नाम सजला और पौष महीने की झुक्ळपक्ष की एकादशी का नाम निजेळा रख देता 
तो भी कुछ अच्छा होता । परन्तु इस पोप को दया से क्या काम ? 'कोई जीवो वा मरो 
पोपजी का पेट पूरा भरो ।! गर्भवती वा सद्योविवाहिता खी, छड़के वा युवा पुरुषों को तो 
कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीणं 
हो, छुघा न ठगे, उस दिन शकरावत्‌ ( शर्बत ) वा दूध पीकर रहना चाहिये । जो भूख 
सं नहीं खाते और विना भूख के भोजन करते हैं वे दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते 
हैं । इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे | 


अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रों का वत्तेमान कहते हैं:-- 


मूत्तिपूजक संप्रदायी ढोग प्रभ करते हैं कि वेद अनन्त हैं । ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद 
की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की & शाखा हैं । इनमें से थोड़ी सी शाखा 
मिळती हैं शेष लोप हो गई हैं। उन्हीं में [ मूर्ति | पूजा और तीर्थ का प्रमाण होगा। जो 
न होता तो पुराणों में कहां से आता ? जब कार्य देखकर कारण का अनुमान होता है तब 
पुराणों को देखकर मूर्त्तिपूजा में क्या शंका है ? र 


उत्तर--जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती हैं उसके सदृश हुआ करती हैं, विरुद्ध नहीं । 

चाहें शाखा छोटी बड़ी हों परन्तु उनमें विरोध नहीं हो सकता । बैसे ही जितनी शाखा 

मिळती हैं जब इनमें पाषाणादि मूत्ति और जल स्थळ विशेष तीर्था का प्रमाण नहीं मिळता 
तो उन लुप्त शाखाओं में मी नहीं था । और चार वेद पूर्ण मिळते हैं. उनसे विरुद्ध शाखा 
कभी नहीं हो सकतीं और जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता । 
जब यह बात है तो पुराण बेदों की शाखा नहीं किन्तु संप्रदायी छोगों ने परस्पर विरुद्धरूप 
अन्य बना रक्खे हैं । वेदों को तुम परमेश्वरकृत मानते हो वा मनुष्यकृत ? परमेश्वरकृत ! 
जब परमेश्चरक्कत मानते हो तो 'आश्वळायनादि? ऋषि सुनियो के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को 
वेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और आम्र आदि 
वृक्षा की पहिचान होती है वेसे ही ऋषि मुनिया के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अंग, उपांग 
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ओर उपवेद आदि से वेदाथ पहचाना जाता दै । इसीलिये इन अन्या को शाखा माना है। 
जो वेदों से विरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम 
अदृष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्ष 
करेगा कि लुम शाखाओं में वर्णाश्रम व्यवस्था उळटी अर्थात्‌ अन्स्यज और शुद्र का नाम 
ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शुद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकत्चेव्य कर्त्तव्य, 
मिथ्याभाषणादि घमं, सत्यमाषणादि अधर्मं आदि लिखा होगा तो तुम उसको वही उत्तर 
दोगे जो कि हमने दिया अर्थात्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम 
ब्राह्मणादि और शुद्रादि का नाम शुद्रादि छिखा है, वेसा ही अदृष्ट शाखाओं में भी मानना 


चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायेंगे। भळा जैमिनि, व्यास 


और पतञ्जलि के समय पर्य॑न्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि थीं तो तुम 
कभी निषेध न कर सकोगे और जो कहो कि नहीं थीं तो फिर शाखाओं के होने का क्या 
प्रमाण है ? देखो ! जैमिनि ने मीमांसा में सव कर्मकाण्ड, पतखलि मुनि ने योगशा में 
सब उपासनाकाण्ड और व्यासमुनि ने शारीरक सूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड बेदानुकूळ छिखा 
है। उनमें पाषाणादि मूत्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्थों का नाम तक भी नहीं लिखा । लिखें 
कहां से ! जो कहीं वेदों में होता तो छिखे विना कभी न छोड़ते । इसलिये लुप्त शाखाओं 
में भी इन मूत्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इनमें 
ईश्वरक्तत वेदों की प्रतीक घर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं, 
इसलिये वेद में कभी नहीं हो सकते । वेदों में तो केवळ मनुष्यों को विद्या का उपदेश 
किया है। किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं । इसलिये मूर्चिपूजा का सर्वथा खंडन है। 
देखो ! मूत्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निन्दा और 
उपहास होता है । सव कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उनकी खी सीता 
तथा रुक्मिणी लक्ष्मी और पावती आदि महाराणियां थीं, परन्तु जब उनकी मूर्तियां 
मन्दिर आदि में रख के पुजारी छोग उनके नाम से भीख मांगते हैं अर्थात्‌ उनको भिखारी 
बनाते हैं कि आओ महाराज | राजाजी | सेठ ! साहुकारो | दर्शन कीजिये, बैठिये, 
चरणामृत छीजिये, कुछ भेट चढाइये, महाराज ! सीता राम, कृष्ण रुक्मिणी वा राघा 
कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और महादेव पावंतीजी को तीन दिन से बाळभोग वा राजभोग 
अर्थात्‌ जळपान वा खानपान भी नहीं मिला है । आज इनके पास कुछ भी नहीं है। सीता 
आदि को नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये । अन्न आदि भेजो तो राम 
कृष्णादि को भोग छगावें | बस्न सब फट गये हैं । मन्दिर के कोने सब गिर पढ़े हैं । ऊपर 
से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा ले गये । कुछ अंदरो ( चूहों ) ने काट कूट 
डाले । देखिये | एक दिन ऊंदरों ने ऐसा अनर्थ किया कि इनकी आंख भी निकाल के 
भाग गये । अब हम चांदी की आंख न बना सके इसलिये कौड़ी की छगा दी है। 
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रामलीला और रासमण्डछ भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं, राजा और 
सहन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बैठे हैं ! मन्दिर में सीता रामादि खड़े और पूजारी 
वा महान्तजी आसन अथवा गही पर तकिया छगाये बेठते हैं, महागरमी में भी ताछा 
ळगा भीतर वंध कर देते हैं और आप सुन्दर वायु में पलंग विछाकर सोते हैं । वहुतसे 
पूजारी अपने नारायण को डव्वी में बन्ध कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका 
"लेते हें जैसे कि वानरी अपने वच्चे को गले में ळटका लेती है वैसे पूजारियों के गले में 
भी ळटकते हैं । जव कोई मूत्ति को तोड़ता है तव हाय-हाय कर छाती पीट बकते हैं कि 
सीता रामजी राधा कृष्णजी और शिव पार्वती को दुष्टां ने तोड़ डाला ! अब दूसरी मूर्ति 
मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की वनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये । 


नारायण को घी के विना भोग नहीं छगता । बहुत नहीं तो थोड़ा सा अवश्य भेज देना । 


इत्यादि वाते इन पर ठहराते हैं। और रासमण्डळ वा रामळीला के अन्त में सीताराम वा 
राधाकृष्ण से भीख मंगवाते हैं, जहां मेला ठेला होता है वहां छोकरे पर मुकुट धर 
कन्हैया बना माग में वेठा कर भीख मंगवाते हैं इत्यादि वातां को आप लोग विचार 
ळीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है भळा कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र और 
भिक्षुक थे ? यह उनका उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ? इससे बड़ी अपने 
माननीय पुरुष की निन्दा होती है। अळा जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, 
रुक्मिणी, लक्ष्मी और पावती को सड़क पर वा किसी मकान में खडी कर पूजारी कहते 
कि आओ इनका दशन करो और कुछ भेट पूजा धरो तो सीता रामादि इन मूर्खा के 
कहने से ऐसा काम कमी न करते और न करने देते । जो कोई ऐसा उपहास उनका करता 
है उसको विना दंड दिये कभी छोड़ते ? हां, जव उन्हों से दंड न पाया तो इनके कर्मा ने 
पूजारियों को बहुत सी मूत्तिविरोधियों से प्रसादी दिळादी और अब भी मिळती है और 
जव.तक इस कुकमं को न छोड़े गे तव तक मिलेगी । इसमें क्या संदेह है कि जो आर्य्यावत्त 
की प्रतिदिन महाहानि पाषाणादि मूर्चिपूजको का पराजय इन्हीं कर्मा से होता है, क्योंकि 
पाप का फळ दुःख है । इन्हीं पापाणादि मूत्तियों के विश्वास से बहुत सी हानि होगई । जो 
न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक-अधिक होती जायगी। इन में से वाममार्गी बडे भारी 
अपराधी हैं । जब वे चेला करते हैं तच साधारण कोः-- ) 


दं दुर्गाये नमः । मं मैरवाय नमः । ऐ हीं क्लीं चागुण्डाये विच्चे || 


आया न्तो का उपदेश कर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एकाक्षरी 
रेश करते हैं, जेसा:-- ; 


हीं, श्रीं, क्लीं ।। [ देखिये--श्री ण्ठ शिवपण्डित रचित शावर तत्र वं० प्रही ० प्र० 
४४ ]॥ इत्यादि और घनाढयों का पूर्णाभिषेक करते हें । | 
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ऐसे ही दश महाविद्याओ के मन्त्रः 
हां हीं हूँ वगलाझुख्ये फट्‌ स्वाहा || [ देखिये--शा० प्री० प्र० ४१ ]॥ 
कहीं-कहीं -- 


हू फटू स्वाहा ॥ [ देखिये--कामरत्न तंत्र बीजमंत्र ४ ] ॥ 


और मारण; मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं। सो 

मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं। जब किसी को मारने 
का प्रयोग करते हैं तव इधर कराने वाले से घन ले के आटे वा मट्टी का पूतछा जिस को 
मारना चाहते हैं उसका वना लेते हैं । उसकी छाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते 
। आंख, हाथ, पग में कीळें ठोकते हैं । उसके ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्तिं बना हाथ 

में त्रिशूळ दे उसके हृदय पर छगाते हैं । एक वेदी वनाकर मांस आदि का होम करने 
लगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं । 
जो अपने पुरश्चरण के बीच में उसको मार डाळा तो अपने को भैरव देवी की सिद्धि 


वाले वतळाते हैं । 'भैरवों भूतनाथश्च' इत्या का पाठ करते हैं । 


मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २,छिन्धि २, भिन्धि २, वशीकुरु २, 
खादय २, भक्षय २, त्रोटय २, नाशय २, मम शत्रन बश्चीङुरु २, हुं फटू | 
स्वाहा || [ देखिये-_क्ामरत्न तन्त्र उच्चाटन प्रकरण मं० ५-७ ] ॥। 


इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, भ्रकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा 
देते, कभी-कभी काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार होम कर कुछ-कुळ 
उसका मांस खाते भी हैँ । जो कोई भैरवीचक्र में जावे, मद्य मांस न पीवे न खावे तो 
उसको मार होम कर देते हैं | उन में से जो अघोरी होता है वह सृतमनुष्य का भी मांस 
खाता है । अजरी बजरी करने चाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते हैं । 


एक चोळीमागं और [ दूसरे ] बीजमागी भी होते हैं । चोळी मार्गवाले एक गुप्त 
स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं । वहां सब की स्त्रियां, पुरुष, छड्का, लड़की, बहिन; 
माता, पुत्रवधू आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिळमिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक 
स्त्री को नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गादेवी 
घरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं । जब 
सद्य पी-पी के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब स्त्रियां के छाती के वस्न जिस को चोळी कहते 
हैं एक बड़ी मट्टी की नांद में सब वस्न मिलाकर रख के एक-एक पुरुष उस में हाथ डाळ 
के जिसके हाथ में जिसका वस्त्र आवे वह माता, वहिन, कन्या और पुत्रवधू क्यों न हो 
उस समय के लिये वह उसकी स्री हो जाती है | आपस सें कुकर्म करने और बहुत नशा 
चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैं । जब प्रातःकाळ कुछ अंधेरे अपने-अपने घर को 
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चले जाते हैं तब माता माता, कन्या कन्या, बहिन वहिन और पुत्रवधू पुत्रवधू हो जाती 
हैं। और बीजमार्गी खरी पुरुष के समागम कर जळ में वीयं डाळ मिलाकर पीते हैं । ये 
पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हें । विद्या विचार सञ्जनतादि रहित होते हैं। 


प्रैव मत वाले तो अच्छे होते हैं ! 

उत्तर--अच्छे कहां से होते हैं ? 'जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ? जैसे वाममार्गी 
मन्त्रोपदेशादि से उनका घन हरे हैं बैसे होव भी औं नमः शिवाय” इत्यादि पञ्चाक्षरादि 
मन्त्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिङ्ग 
बनाकर पूजते हैं और हर-हर वं-बं और बकरे के शब्द के समान बड़-बड़-वड़ मुख से 
शब्द करते हैं । उसका कारण यह कहते हैं कि ताली वजाने और बं-बं शब्द बोलने से 
पावती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होता है । क्‍योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव 
भागे थे तव बं-व॑ और ठटठे की तालियां बजी थीं और गाळ बजाने से पावंती अप्रसन्न 
और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पावंती के पिता दक्षप्रजापति का शिर काट आगी में 
डाळ उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था | उसी की नकल बकरे के शब्द के 


तुल्य गाळ वजाना मानते हे । शिवरात्री प्रदोष का व्रत करते हें इत्यादि से मुक्ति मानते 
हैं, इसल्यि जैसे वाममार्गी आन्त हैं. बेसे शैव भी । इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, 


` गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत और सागर तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं। कोई-कोई 


“दोनों घोड़ों पर चढ्ते हैं? अथात्‌ वाम और शेव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही 
वैष्णव भी रहते हैं | उनका-- 
अन्तः शाक्ता बहिरशैवाः सभामध्ये च वेंष्णवाः | 
नानारूपधराः कौला विचरन्तीह महीतले ॥ 
[ देखिये--कोलोपनिषत्‌ तथा कुलाणंवतन्त्र एकादश उल्लास ] ॥ 


यह तन्त्र का श्‍लोक है | भीतर शाक्त अर्थात्‌ वाममार्गी वाहर शेव अर्थात्‌ रुद्राक्ष 
भस्म धारण करते हैं और सभा में वेष्णव कहाते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं। ऐसे 
नाना प्रकार के रूप घारण करके वाममार्गी ढोग प्रथिवी में विचरते हैं । 


प्रभ--वेष्णव तो अच्छे हैं ९ 


उत्तर-क्या धूड़ अच्छे हैं। जैसे वे वैसे ये हैं। देख छो वेष्णवों की 
ळीळा | अपने को विष्णु का दास मानते हैं । उनमें से श्रीयै कित होते 
हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं, सो कुछ भी नहीं हैं । छि वकत होते 


प्रभ--क्यों | कुळ भी नहीं सव कुछ हैं, देखो | छलाट में नारायण के 
के सश तिळक और बीच में पीली रेखा भो होती है, इसलिये हम मनन जरा ही 


_ एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते । महादेव के लिंग का दशन भी नहीं 
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करते क्‍योंकि हमारे ळळाट में श्री विराजमान है बह ढज्जित होती है । आळमन्दारादि 
स्तोत्रों के पाठ करते हैं । मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं । फिर अच्छे क्यों नहीं ? 


उत्तर--इस तिलक को हरिपदाकृति इस पीढी रेखा को श्री मानना व्यर्थ है क्योंकि 
वह तो तुम्हारे हाथ की कासेगरी और ळलाट का चित्र है जैसा हाथी का ललाट चित्र 
विचित्र करते हैं। तुम्हारे छढाट में विष्णु के पद का चिह्न कहां से आया ? क्या कोई 


च 


चेङुएठ में जाकर विष्णु के पग का चिह्न ळळार में करा आया है | 
विवेकी--और श्री जड़ है वा चेतन ? 
बैष्णव- “चेतन है । 


विवेकी--तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है 
वा विना बनाई ? जो विना बनाई है तो यह श्री नहीं, क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने 
हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती । जो तुम्हारे छलाट में श्री हो तो कितने ही 
वैष्णवों का बुरा मुख अर्थात्‌ शोभा रहित क्यों दीखता है ? ललाट में श्री और घर-घर 
भीख मांगते और सदावत्तं लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह बात ख्रीडी और निजो 


की है कि कपाल में श्री और महादरिद्रो के काम करते हें । 


इनमें एक 'परिकाळ' नामक वैष्णव भक्त था। वह चोरी डाका मार, छुछ कपट 
कर, पराया घन हर; वैष्णवों के पास घर प्रसन्न होता था । एक समय उसको चोरी में 
पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे । व्याकुळ होकर फिरता था | नारायण ने समझा 
कि हमारा भक्त दुःख पाता है । सेठजी का स्वरूप घर अंगूठी आदि आभूषण पहिन रथ 
सें बेठ के सामने आये | तब तो परिकाळ रथ के पास गया । सेठ से कहा सब बस्तु शीघ्र 
उतार दो, नहीं तो मैं मार डालू'गा । उतारते-उतारते अंगूठी उतारने में देर ढगी । 
परिकाळ ने नारायण की अंगुळी काट अंगूठी ले ळी । नारायण बड़े प्रसन्न हो 'वतुभु'ज 
शरीर बना दर्शन द्या । कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि सब घन मार लूट 
चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिये तू धन्य है । फिर उसने जाकर वैष्णवों के 
पास सब गहने धर दिये || एक समय परिकाळ को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में 
बिठा के देशान्तर में ले गया। वहां से जहाज में सुपारी भरी । परिकाळ ने एक सुपारी 
तोड़ आधा डुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में घर दो और ढिख 
दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाळ की है। बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी 
ले लेना । परिकाळ ने कहा, नहीं, हम अधर्मी नहीं हैं जो हम झूठ मूठ ळें। हम को तो 
आधी चाहिये | बनिया विचारा भोळा भाला था, उसने लिख दिया । जब अपने देश में 
बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाळ ने कहा हमारी 
आधी सुपारी दे दो । बनिया वही आधी सुपारी देने छगा। तब परिकाळ झगड्ने ढगा 
सेरी तो जहाज में आधी सुपारी है, आघा बांट लू'गा। राजपुरुषा तक झगडा गया । 
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परिकाळ ने बनिये का लेख दिंखलाया कि इस ने आधी सुपारी देनी छिखी है । वनिया 
वहुतसा कहता रहा परन्तु उसने न माना । आधी सुपारी लेकर वैष्णवों के अपण करदी। 
तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए। अव तक उस डाकू चोर परिकाळ की मूर्त्ति मन्दिरों में 
रखते हैं । यह कथा भक्तमाळ में लिखी है । बुद्धिमान्‌ देख ळें कि वेष्णव, उनके सेवक 
और नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा नहीं ? यद्यपि मतमतान्तरां में कोई थोड़ा अच्छा 
भी होता है तथापि उस मत में रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । अब जेसा वेष्णवां 
में फूट टूट भिन्न-भिन्न तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी वगळ में गोपीचन्दन 


बीच में ढाळ, नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काळा बिन्दु, माधव काळी रेखा और. 


गौड़ वङ्गाळी कटारी के तुल्य और रामप्रसादवाले दोनों चांदळा रेखा के वीच में एक 
सफेद गोळ टीका इत्यादि इनका कथन विळक्षण-विळक्षण है। रामानन्दी लाळ रेखा को 
लक्ष्मी का चिह और नारायण के हृदय में श्री कृष्णचन्द्रजी [ के ] हृदय में राधा 
विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं । 


एक कथा भक्तमाछ में छिखी है। कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था। 
सोता-सोता ही मर गया । ऊपर से एक काक ने विष्ठा कर दी । वह ढढाट पर तिळकाकार 
हो गई थी । वहां यम के दूत उसको लेने आये । इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये । 
दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है, हम यमळोक में ले जायेंगे। 
विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है बैकुण्ठ में ले जाने की । देखो! 
इसके ळळाट में वैष्णवी तिळक है । तुम कैसे ले जाओगे ? तव तो यम के दूत चुप होकर 
चले गये । विष्णु के दूत सुख से उसको बैकुण्ठ में ले गये । नारायण ने उसको वैकुण्ठ 
म॑ रक्खा | देखो | जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी 
प्रीति और हाथ से तिळक करते हें वे नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इसमें क्या आश्चर्य 
है |! हम पूछते हैं कि जव छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो सब मुख के ऊपर 
लेपन करने वा काछामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिधार 
जाते हैं वा नहीं ? इससे ये बाते सव व्यर्थ हें । अब इनमें वहुत से -खाखी छकड़े की 
लङ्गोटी छया धूनी तापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेश कर लेते हैं । बगुले के समान 
&घ्यानावस्थित होते हैं, गांजा, भांग, चरस के दम ळगाते, छाछ नेत्र कर रखते, सब से 
चुडुकी-चुदुकी अन्न, पिसान, कौडी, पैसे मांगते, गृहस्थां के छड़कों को बहकाकर चेले 


बना लेते है, बहुत करके मजूर ढोग उनमें होते 
नानी र Dd होते हैँ । कोई विद्या को पढ़ता दो तो उसको 


पठितव्यं तदपि मत्तव्यं दन्तकटाकटेति कि कर्चव्यम्‌ ॥ 


सन्तों को विद्या पढ्ने से क्या काम, क्योंकि विद्या पढ्ने वाले भी मर जाते हैं फिर 
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दन्त कटाकट क्यों करना ? साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्तों की सेवा करनी, 
रामजी का भजन करना | 


. , जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का दर्शन कर 
आवें । उनके पास जो कोई जाता है उनको बच्चा बच्ची कहते हैं चाहें बे खाखीजी के 
बाप मा के समान क्यों न हों ! जैसे खाखीजी हैं वैसे ही रूखड़, सू'खड़, गोदड़िये और 
जमात वाले सुतरेसाई और अकाली, कानफटे, जोगी, औघड़ आदि सब एक से हैं । एक 
खाखी का वेला “श्रीगणेशाय नमः” घोखता-घोखता कुषे पर जल भरने को गया। वहां 
-पण्डित बेडा था । वह उसको “लीगने साजनमें? घोखते देखकर बोला, अरे साधु ! अशुद्ध 
चोखता है “श्री गणेशाय नमः? ऐसा घोख । उसने झट छोटा भर गुरुजी के पास जा 
कहा कि ए बस्मन मेरे घोखने को असुद्ध कहता है । ऐसा सुन कर झट खाखीजी उठा; 
कूप पर गया और पण्डित से कहा; तू मेरे चेले को बहकाता है ? तू' गुरु की लंडी क्या 
पढ़ा है ? देख तू' एक प्रकार का पाठ जानता है, हम तीन प्रकार का जानते हैं । 
£छोगनेसाजन्नमें! 'खीगनेसा यन्नमें? 'श्रीगनेसाय नमे? | 


पण्डित--सुनो साघुजी ! विद्या की बात बहुत कठिन है, विना पढे नहीं आती । 


खाखी--चल वे, सब विद्वान्‌ को हमने रगड़ मारे, जो भांग में घोट एक द्म 
सब उड़ा दिये । सन्तों का घर बड़ा है । तू वावूड़ा क्या जाने ? 


पणिडत--देखो ! जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते १ सब 
प्रकार का तुम को ज्ञान होता । 

खाखी--अवे तू हमारा गुरू बनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । 
कर पण्डित- सुनो कहां से ? बुद्धि ही नहीं हे । उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या 
चाहिये । 
खाखी--जो सब वेद झाख पढ़े, सन्तो को न माने तो जानो कि बह कुछ भी 
नहीं पढ़ा । र र 

परिडत- हां) हम सन्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हु्॑ज्ञों की नहीं 


करते, क्योंकि सन्त सज्जन, विद्वान्‌, धार्मिक, परोपकारी पुरुषों को कहते हे । डु 


खाखी--देख ! हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा चरस के सैकड़ों दस 
छगाते, तीन-तीन छोटा भांग पीते, गांजे भांग घतूरा की पत्ती की भाजी ( शाक ) बना 
. > खाते, संखिया और अफीम भी चट निगल जाते, नशा में गर्क रात दिन बेराम रहते, . 
.. दुनियां को कुछ नहीं समझते, भीख मांगकर टिक्कड़ बना खाते, रात भर ऐसी खांसी 
` - उठती जो पास में सोवे उसको भी नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियां और साधूपन 
हम में हैं, फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता ? चेत्‌ बाबूढ़े। जो हमको दिक्क 
करेगा हम तुमको भसम कर डाळेंगे । 

४३ 
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पण्डित ये सब लक्षण असाधु मूर्ख और गबगेरडां के हैं, साधुओं के नहीं । 
सुनो! 'साध्नोति पराणि घसकायोणि स साघुः जो घमंयुक्त उत्तम काम करे, सदा 


` परोपकार से प्रवृत्त हो, कोई दुर्गण जिसमें न हो; विद्वान) सत्योपदेश से सब का उपकार 


करे उसको “साधु? कहते हैं । 
खाखी--चल बे, तू साधू के कर्म क्या जाने ! सम्तों का घर बड़ा है । किसी सन्त 
से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाळ फुड्वा लेगा । 
परिडत--अच्छा खाखी | जाओ अपने आसन पर, हम से बहुत गुस्से मत हो। 
जानते हो राज्य केसा है ? किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, कारावास भो गोगे, घेत 
खाअगे बा कोई तुम को भी मार वैठेगा फिर क्या करोगे ? यह साधु का छक्षण नही । 
खाखी--चल बे चेले | किस राक्षस का मुख दिखलाया ! 
परिडत--तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है, नहीं तो ऐसे जड़ 
मूख न रहते । 
खाखी-हम आप ही महात्मा हें । हमको किसी दूसरे की गर्जे नहीं । 
परिडत--जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारी सी बुद्धि और अभिमान होता 
है । खाखी चछा गया आसन पर और पण्डित घर को गये । जब संध्या आती हो गई 
_ तब उस खाखी को बुड्ढा समझ बहुत से खाखी 'डण्डोत-डर्डोत' कहते साष्टांग करके 
बेठे । उस खाखी ने पूछा, अबे रामदासिया ! तू क्या पढ़ा दै? 


रामदास--महद्दाराज ! मैंने 'वेस्तुसहसर नाम? पढ़ा है । अबे गोविन्दासिये | तू 
क्या पढ़ा दै ? 

गोषिन्दास- मैं 'रामसतवराज? पढ़ा हूं, अमुक खाखीजी के पास से । तब 
रामदास बोळा कि महाराज ! आप क्या पढ़े हैं ? | 

खाखीजी--हम गीता पदे हैं । 

रामदास--किसके पास | 


Rt nd ०24 


४ खाखीजी-_चळ वे छोकरे | हम किसी को गुरु नहीं करते | देख | हम “परागराज्ञ 
में रहते थे । हमको अक्खर नहीं आता था । जब किसी ढम्बी धोती बाले पण्डित को 
देखतां था तब गीता के गोटके में पूछता थां कि इस कङङ्गीवाले अक्खर का क्या नाम 
` हवे! ऐसे पूछता-पूछता अठारा अध्याय गीता रगड़ मारी। गुरू एक भी नहीं किया। 
..- अळा ऐसे विद्या के शञ्जुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय १ 


ये छोग विना नशा, प्रमाद, छड़ना, खाना, सोना, झां पोटना, घंटा घड़ियाल 


शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ बनते किरते । 


अन्य छुछ भी अच्छा काम नहीं करते । चाहें कोई पत्थर को भी पिघळा लेवे 
न कर कण सात है सण शागर शाप कह 


शै 
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किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ केवळ खाख रमा के वैरागी खाखी आदि हो 
जाते हैं । उनको विद्या वा सत्सङ्गघ आदि का माहात्म्य नहीं जान'पड़ सकता । इन में से 
नाथों का मन्त्र नम) शिवाय” | खाखियों का 'सुसिहाय नमः । रामावतों का 
'श्रीरामचन्द्राय नमः’ अथवा 'सीतारामाभ्यां नमः’ । कृष्णोपासक्रो का श्रीराधा- 
कृष्णाभ्यां नमः’ 'नमो भगवते वासुदेवाय’ और बद्भालियों का ' गोविन्दाय नमः! | 

इन मन्त्रों को कान में पढ़ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी ऐसी शिक्षा करते हैं कि 
. बच्चे | तूबे का मन्त्र पढ्‌ लेः 


जल पवितर सथल पवितर और पवितर कुआ । 
शिव कहे सुन पावती तूंबा पवितर हुआ ॥ 


अळा ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत के उपकार करने की 
कभी हो सकती है ? खाखी रात दिन लक्कड़, छाने ( जंगढी कंडे ) जळाया करते हैं । एक 
महीने में कई रुपये को लकड़ी फू'क देते हैं। जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से 
कम्वढादि वख ळे ळें तो शतांश घन से आनन्द में रहें । उनको इतनी बुद्धि कहां से 
आवे ? और अपना नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्‍्खा है । जो इस प्रकार 
तपस्वी हो सके तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वं हो जावें । जो जटा बढ़ाने, 
राख लगाने, तिळक करने से तपस्वी हो जाय तो सब कोई कर सके । ये ऊपर के 
त्यागस्वरूप और भीतर के महासंग्रदी होते हैं । 


प्रश्रकूबीरपन्थी तो अच्छे हैं ९ 
उत्तर- नहीं | 


प्रभ-क्यों अच्छे नहीं ! पाषाणादि मूत्तिपूजा का खण्डन करते हैं, कबीर साहब 
फूलों से उत्पन्न हुए और अन्त में भी फूळ हो गये । ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब 
नहीं था तब भी कबीर साहब थे । बड़े सिद्ध, ऐसे कि जिस बात को बेद पुराण भी नहीं 
जान सकता -सको कबीर जानते हैं। सच्चा रस्ता है सो कबीर दी ने दिखलाया है | 
इनका मन्त्र 'सत्यनाम कबीर? आदि है। 


उत्तर--पाषाणादि को छोड़ पछद्ध, गद्दी, तकिये, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात्‌ दीप आदि 


का पूजना पाषाणमूत्ति से न्यून नहीं। क्या कबीर साहब झुतुगा था वा कल्यां. 


था जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूछ हो गया ? यहां जो यह बात सुनी जाती 


न है बही सच्ची होगी कि कोई जुलाद्दा काशी में रहता था । उसके लड़के बाळक नहीं थे । 
एक समय थोड़ी सी रात्रि थी । एक गळी सें चछा जाता था तो देखा सड़क फे किनारे में, 
एफ ढोकनी में फूलों के बीच भें उसी रात का जन्मा बालक था । बह उसको उठा ले गया,, 
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प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी; नहीं तो जैसी भाषा जान 


३४० सत्याथप्रकाश' 


vw 


अपनी खी को दिया, उसने पालन किया । जब वह बड़ा हुआ तब जुठाद्दे का काम करता . 


था । किसी पण्डित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया । उसने उसका अपमान किया । 
कहा कि--हम जुछाहे को नहीं पढ़ाते। इसी प्रकार कई पणिडतों के पास फिरा परन्तु 
किसी ने न पढ़ाया। तव ऊटपटांग भाषा वना कर जुलाहे आदि नीच लोगों को सममाते 
छगा । तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था| विशेष पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा 
किया करता था। कुछ मूख छोग उसके जाळ में फस गये। जव मर गया तव लोगों ने 
उसको सिद्ध बना लिया । जो-जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे । 
कान को मू'द के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहृत शब्द सिद्धान्त ठहराया । मन की 
वृत्ति को 'सुरतिः कहते हैँ । उसको उस शब्द सुनने मे छगाना उसी को सन्त और 
परमेश्वर का ध्यान वतळाते है | वहां काळ नहीं पहुंचता । बर्छी के समान तिलक और 
चन्दनादि छकड़े की कण्ठी बांधते हैं । भळा विचार देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति 
और ज्ञान क्या वढ़ सकता है ? यदद केवळ लड़कों के खेळ के समान लीला है । 


मर्न पंजाब देश में नानकजी ने एक मागे चळाया है । क्योंकि वे भी मूर्ति का 
खंडन करते थे। सुसळमान होने से ब चाये । वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ बने रहे । 
देखो ! उन्होंने यह सन्त्र उपदेश किया है, इसी से विदित होता है कि उनका आशय 
अच्छा थाः । 


औं सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्मो निवेर अकालमूत अजोनि सहभ॑ गुरु प्रसाद 
जप आदि सच जुगादि सच हे भी सच नानक होसी भी सच ॥ 
--जपजी पौडी १॥ 
( ओरेम्‌ ) जिसका सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष भय और वेररहित अकाल मूत्ति 
जो काळ में और जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप गुरु की कृपा से कर । 


वह परमात्मा आदि में सच था, जुगों की आदि में सच, वर्त्तमान में सच और होगा भी 
सच | 


उत्तर-नानकजी का आशय तो अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी ं 
भाषा उस देश की जो कि ग्रामों की है उसे जानते थे | बेदादि जाल घार व भी 
नद्दी जानवे थे । जो जानते होते तो 'निर्भय' शब्द को 'निर्मो? क्यो लिखते ? और इसका 
“अन्त उनका बनाया संस्कृती स्तोत्र है । चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी “पग अडाऊ! परन्तु 
विना पढ़े संस्कृत केसे आ सकता है? हां उन आमीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत 
कभी सुना भी नहीं या “सक्ती? वना कर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे । यह बात 
अपने मान प्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के विना कभी न करते । उनको अपनी 


ते थे कहते रहते और यह भी कह 
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देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा जब कुछ अभिमान या तो मान प्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ 
भी किया होगा । इसीलिये उनके मन्थ में जहां तहां बेदों की निन्दा और स्तुति भी है, 
क्योंकि जो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता; जब न आता तब 
प्रतिष्ठा नष्ट होती । इसीलिये पहिले ही अपने शिष्यां के सामने कहीं-कहीं वेदों के विरुद्ध 
बोळते थे और कहीं-कहीं वेद के लिये अच्छा भी कहा है। क्योंकि जो कहीं अच्छा न 
कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते । जैसेः-- 


वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि । 
सन्त [ साध ] कि महिमा वेद न जानी ॥ 
—सुखमनी पौड़ी ७, पद ८॥ 


[ नानक ] ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर || सु. पो० =, पद ६॥ 


क्या वेद पढ़ने वाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर समकते थे ? 
क्या वे नहीं सर गये ? बेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो चारों वेदों को 
कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी हैं । जो मूर्खों का नाम सन्त होता है वे बिचारे बेदों 
की महिमा कभी नहीं जान सकते। नानकजी वेदों ही का सान करते तो उनका सम्प्रदाय 
न चलता, न वे शुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दूसरे 
को पढ़ा कर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानकजी पज्ाब में 
हुए थे उस समय पज्ाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों से पीड़ित था। उस 
समय उन्होंने कुछ होगा को बचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुत 
से शिष्य नहीं हुए थे । क्योंकि अविद्वानों मै यह चाळ है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना 
लेते हैं, पश्चात्‌ बहुत सा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेते हैं । 


हां | नानकजी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उनके चेलों ने 'नानक- 
चन्द्रोदय? और 'जन्मशाखी' आदि में बड़े सिद्ध और बड़े-बड़े ऐश्वय वाले थे, लिखा है 
नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी बातचीत की, सब ने इनका मान्य किया, नानकजी के 
विवाह में बहुत से घोड़े, रथ, हाथी, सोने, चांदी, मोती, पन्ना आदि रत्नों से सजे हुए 
और अमूल्य रत्नों का पारावार न था, लिखा है । भला ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं ? इस. 
में इनके चेळों का दोष है, नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से 
उदासी चले; और रामदास आदि से निमंले। कितने हीं गद्दी वालों ने भाषा बनाकर 
ग्रन्थ सें रक्खी है । अर्थात्‌ इनका शुरु गोविन्दसिंहजी दशमा हुआ । उनके पीछे उस मन्थ 
में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे-छोटे पुस्तक थे उन 
सब को इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी। इन छोगों ने भी नानकजी के पीछे बहुत सी 
भाषा बनाई । कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना 
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दिये । परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कसे उपासना छोड़ कर इसके 
शिष्य झुकते आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया । नहीं जो नानकजी ने कुछ भक्तिविशेष 
ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था । अब उदासी कहने हैं हम बड़े, निर्मले 
कहते हैं हम बड़े, अकाली तथा सूतरहसाई कहते हैँ कि सर्वोपरि हम हैं। इनमें 
गोविन्द्सिहजी शूरवीर हुए । जो मुसलमानों ने उनके पुरुषाओं को बहुत सा दुःख दिया 
था उनसे बेर लेना चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी और उधर मुसलमानों 
की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी। इन्होंने एक पुर्ररण फरवाया। प्रसिद्धि की कि 
_मुमको देवी ने वर और खन्न दिया है कि तुम मुसलमानों से छड़ो, तुम्हारा विजय होगा । 
बहुत से छोग उनके साथी हो गये और उन्होंने, जैसे बाममार्गियो ने 'पंच मकार 
चक्रांकितों ने “पंच संस्कार! चळाये थे वैसे 'पंच ककार? । अर्थात्‌ इनके पंच ककार युद्ध 
के उपयोगी थे। एक "केश! अर्थात्‌ जिसके रखने से छड़ाई में लकड़ी और तलवार से 
इछ बचावट हो । दूसरा 'कंगण' जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं और 
हाय स “कड़ा” जिससे हाथ और शिर बच सके । तीसरा 'काछ? अर्थात्‌ जानु के ऊपर 
एक जांघिया कि जो दौड़ने और कूदने में अच्छा होता है, बहुत करके अखाड़ मल्ल और 
नट भी इसको घारण इसीलिये करते हैं कि जिससे शरीर का मर्मस्थान बचा रहै और 
अटकाव न हो । चौथा 'कंगा' कि जिससे केश सुधरते हैं । पांचवां 'काचू! कि जिससे 
शञ्जु से भेट भड़का होने से लड़ाई में काम आवे | इसीलिये यह रीति गोबिन्द्सिहजी ने 
अपनी बुद्धिमा से उस समय के लिये की थी । अब इस समय में उनका रखना कुछ 
उपयोगी नहीं है। परन्तु अब जो युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कत्तत्य थीं उनको धम के 


साथ सान डी हैं । मूर्चिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष अन्थ की पूजा करते हैं, . 


क्या यह मूत्तिपूजा नहीं है ! किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर मुकाना वा उसकी पूजा 
करनी सब मूत्तिपूजा है । जैसे मूत्ति बालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की 
है बसे इन छोगों ने भी करळी है। जैसे पूजारी छोग मूर्ति का दशन कराते, भेट 
चढ़वाते हैं बैसे नानकपन्थी लोग ग्रन्य की पूजा करते, कराते, भेट भी चढ्ताते हैं । 


अर्थात्‌ मूत्तिपूजा वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये ढोग ग्रन्थसाहब वाले नहीं . 


करते । हां, यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा, क्या करें ? जो 
सुनने और देखने में आवें तो बुद्धिमान्‌ छोग जो कि हठी द नहीं हैं बे सब 
gE ह का में आ जाते हैं। परन्तु इन सब ने भोजन का बखेडा बहुत सा हटा 
या ६। असे इसको हटाया वैसे विषयासक्त दुरभिमान को भी हटाकर वेद्मत की 
उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है । र 
प्रभ-दादूपन्यी का मागं तो अच्छा है | 


इत्तर--अच्छा तो पेदमागं है, जो पकड़ा जाय तो पकड़ो, नहीं तो सदा गोते खाते 
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रहोगे । इनके मत में दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था । पुनः जयपुर के पास 'आमेर' 


he] 


में रहते थे। तेळी का काम करते थे। ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीळा है कि दादूजी भी 
पुजाने छग गये। अब वेदादि शास्त्रों की सब बातें छोड़ कर 'दादूराम-दादूराम? में ही 
मुक्ति मान छी है। जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे-ऐसे ही बरूंडे चळा करते द्दै। 
थोड़े दिन हुए कि एक 'रामसनेही' मत शाहपुरा से चळा है । उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को 
छोड़ के “राम-रास” पुकारना अच्छा माना है । उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं । परन्तु 
जब भूख ळगती है तम “रामनाम? में से रोटी शाक नहीं निकळता क्योंकि खान पान आदि 
तो गृहस्थां के घर ही में मिलते हैं | वे भी 1001 को घिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति 
बन रहे हैं। ज्यों के संग में बहुत रहते हैं, क्योंकि रामजी 'रामकी? के विना आनन्द 
दी नहीं मिछ सकता । अब थोड़ासा विशेष रामस्नेही के मत बिषय में लिखते हे-- 

एक रामचरण नामक साघु हुआ दै जिसका मत मुख्य कर 'शाहपुरा? स्थान मेवाड 
से चळा है । वे 'राम-रास! कहने द्दा को परम सन्त्र और इसी को सिद्धान्त मानते हैं । 
उनका एक मन्थ कि जिसमें सन्त दासजी आदि की बाणी हैं ऐसा लिखते हैं:--- 


उनका वचन-- 
भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राइ । 
तब जम का कागज फट्या, कटया कर्म तब जाइ ॥ १ ॥ 
साखी ६ सुमरण को अंग १७ ।। 
अब बुद्धिमान्‌ छोग विचार लेवें कि “राम-राम? करने से भ्रम जो कि अज्ञान है, 
वा यमराज का पापानुकूछ शासन अथवा किये हुए कम कभी छूट सकते हैं वा नहीं ९ 
यह केवळ मनुष्यों को पापों मै फसाना और मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना है। अब इसका 
जो मुख्य गुरु हुआ है 'रामचरण' उसके वचनः | 
महमा नांव प्रताप की, सुणी सरवण चित लाइ। 
रामचरण रसना रटौ, क्रम सकल झड़ जाइ ॥ १॥ 
जिन जिन सुमरचा नांग कूँ, सो सब उतरचा पार । 
रांमचरण जो वीसरथा, सो ही जम के द्वार || २ ॥ 
राम विना सब झूठ बतायो ।॥ 
राम भजत छूटया सब क्रम्मा । चंद अरु ब्र देइ परकम्मा । 
राम कहे तिन कू मे नाहीं । तीन लोक में कीरति गाहीं ॥ 
रांम रठत जम जोर न लागे ॥ 


राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति औतार ही धरदी ॥ 
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ऊंच नीच कुल मेद बिचारे | सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
सन्ताँ के कुल दीसै नांहीं। रांम रांम कह राम सम्हांहीं ॥। 
ऐसो कुण जो कीरति गावे । हरि हरिजन कौ पार न पावे ॥ 


रांम संतां का अन्त न आवे । आप आपकी बुद्धि सम गावे ।। 
नामप्रताप ॥ 


५७%”. 0710 /* 0०००००८ 


इनका खण्डन-- 


प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रन्थ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामीण एक 

सादा सीधा मनुष्य था । न वह कुछ पढ़ा था; नहीं तो ऐसी गपड्चौथ क्या छिखता ? यह 
केवल इनको भ्रम है कि राम-राम कहने से कर्म छूट जाय । केवळ यह अपना और दूसरों 
का जन्म खोते हें । जम का भय तो बड़ा भारी है परन्तु राज सिपाही, चोर, डाकू, व्याध, 
सप, बीछू और मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता । चाहे रात दिन राम-राम किया 
करे कुछ भी नहीं होगा। जेसे 'सक्कर-सक्कर' कहने से मुख मीठा नहीं 
होता वैसे सत्यभाषणादि कमं किये विना राम-राम करने से कुछ भी नहीं होगा । और 
यदि राम-राम करना, इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा और 
जो सुनता है तो दूसरी वार भी राम-राम कहना व्यथं है। इन लोगों ने अपना पेट भरने 
और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है। सो यह बड़ा 
आश्चयं इम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामस्नेही और काम करते हैं रांडसनेही 
का, जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेर रही हैं। यदि ऐसे-ऐसे पाखण्ड न चलते 
तो आय्यौवत्तं देश की दुदंशा क्यों होती ? ये लोग अपने चेलों को फू'ठन खिलाते हैं 
और खयां भी लम्बी पड़ के दण्डवत्‌ प्रणाम करती हैं । एकान्त में भी खियाँ और साधुओं 
को वैठक होती रहती है । अव दूसरी इनकी शाखा 'खेड़ापा? ग्राम मारवाड़ देश से चढी 
है । उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाति का ढेढ बड़ा चाळाक था। उसके दो 
स्रिया थीं । वह प्रथम बहुत दिन तक औघड़ होकर कुत्तों के साथ खाता रहा । पीछे वामी 
कूएडापंथी. पीछे “रामदेव” का 'कामड़िया ४! बना । अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता 
या। ऐसे धूमता-भूमता `'सीथळ 1” में ढेढों का ' गुरु. 'रामदास? था, उससे मिला । 
उसने इसको “रामदेव? का पन्थ बता के अपना चेळा बनाया । उस रामदास ने खेड़ापा 
आम में जगह बनाई और इसका इधर मत चछा। उधर शाहपुरे मै रामचरण का । 


पल 


22 ॐ राजपुताने में “चमार” लोग मगवे वस्त्र रंग कर रामदेव? झादि के गीत जिन को वे 
“शब्द कहते हैं चमारों भ्रौर भ्रत्य जातियों को सुनाते हैं वे “कामड़िये” कहलाते हैं ।। स०दा० ॥ 
1 सीयर जोधपुर के राज्य में एक बड़ा ग्रास है ।। स०दा० ॥ 
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उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि बह जयपुर का वनियां था। उसने “दांतडा' आम में 
एक साधु से वेप छिया और. उसको गुरु किया और शाहपुरे में आके टिक्की जमाई । 
भोले मनुष्या में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम जाती है, जम गई। इन सव में ऊपर के 
रामचरण के चचनाँ के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच का कुछ भेद नहीं । ब्राह्मण से 
अन्त्यज पयन्त इन में चेले बनते हैं। अब भी कू डापन्थी से ही हैं क्‍योंकि मट्टी के कूडो में 
ही खाते हैं । और साधुओं की भूठन खाते हैं, वेद घ्म से, माता पिता संसार के व्यवहार 
से बहका कर छुड़ा देते और चेला बना लेते हैं; और राम नाम को महामन्त्र मानते हैं 
ओर इसी को 'हुच्छम% वेद भी कहते हैं। राम-राम कहने से अनन्त जन्मो के पाप 
छूट जाते हैं, इसके बिना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्वास और प्रश्वास के साथ 
राम-राम कहना वतावे उसको सत्यगुरु कहते हें और सत्यगुरु को परमेश्वर से भी वड़ा 
मानते हैं और उस की मूर्ति का ध्यान करते हैं | साधुओं के चरण थो के पीते हें । जब 
गुरु से चेछा दूर्‌ जावे तो गुरु के नख और ढाढी के वाल अपने पास रख लेवे | उसका 
चण्णामृत नित्य लेवे, रामदास और हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक 
मानते हे । उसकी परिक्रमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं और जो गुरु समीप हो 
तो गुरु को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं । जी वा पुरुष को राम-राम एक सा ही मन्त्रोपदेश 
करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते है, पुनः पढ्ने में पाप सममते हें । उनकी 
साखीः-- 
पंडताइ पाने पड़ी, ओ पूरब लो पाप । 
राम-राम सुमरथां विनां, रइग्यौ रीतो आप ॥ १ ॥ 


बेद पुराण पढे पढ़ गीता, रांममजन बिन रइ गये रीता ॥ 


ऐसे-ऐसे पुस्तक बनाये हैं । जी को पति की सेवा करने में पाप और गुरु साघु की 
सेवा में. धर्म बतळते हैं। वर्णाश्रम को नहीं मानते | जो ब्राह्मण -रामरनेही न हो तो 
उसको नीच; और चांडाळ रामस्नेही हो तो उसको उत्तम जानते हें. । अब ईश्वर क्रा 
अवतार नहीं मानते और रामचरण का बचन जो ऊपर लिख आये किः 


भगति हेति औतार ही धरही ॥ 


भक्ति और सन्तो के हितं अबेतार को भी मांनते हैं, इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इनका 
जितना है सो सब आंय्योवत्त देश का अहितकारक है। इतने ही से बुद्धिमान्‌ बहुत सा 
सकेतः "=¬ तती 154 

अभ्ष-गोकुलिये गुसाइयो का मत तो बहुत अच्छा है । देखो ! केसा ऐश्वय भोगते 


हे | क्या यह ऐश्वर्य्य छीला के विना ऐसा हो सकता है ? 


४) 


_ # छुच्छम भर्थात्‌ सूक्ष्म । 
४४ 
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उत्तर-यह ऐश्वयं गृहस्थ लोगों का है, गुसाइयों का कुछ नही। | «६ 
प्रभ--वाह-बाह ! गुसाइयों के प्रताप से है। क्योंकि ऐसा ऐश्वय दूसरों को क्यों 
नहीं मिळता | 
` उत्तर_दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपन्न रचें तो ऐश्रय्य मिलने में क्या 
सन्देह है ? और जो इनसे अधिक धूत्तेता करते तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सकता है ॥ 
प्रश्न-वाह जी वाह ! इसमें क्या घूत्तेता है! यह तो सब गोलोक को लीला है। 
उत्तर--गोळोक की लीला नहीं किन्तु गुसाइयों की लीला है। जो गोलोक की 
ढीला है तो गोळोक भी ऐसा ही होगा | यह मत 'तैढङ्ग' देश से चला है । क्योंकि एक 
तैलङ्गो लक्ष्मशभट्ट नाम[क] ब्राह्मण विवाह कर किसी कारण से माता पिता और खरी 
को छोड़ काशी में जा के उसने संन्यास ले लिया था और मूठ बोळा था कि मेरा विवाह 
नहीं हुआ । देंबयोग से उसके माता पिता और खरी ने सुना कि काशी में संन्यासी हो 
गया है । उसके माता पिता और खी काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया 
था उससे कहा कि इस को संन्यासी क्‍यों किया देखो ! इसकी यह युवति खरी हे और 
स्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी संन्यास दे 
दीजिये । तव तो उसको बुळा के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है । संन्यास छोड़ गृहाश्रम 
कर, क्योंकि तूने मूठ बोळ कर संन्यास लिया । उसने पुनः वेसा ही किया । संन्यास छोड़ 
उसके साथ हो लिया। देखो | इस 'मत का मूळ ही मूठ कपट से जमा । जब तेलज्ञ 
देश में गये उसको जाति में किसी ने न ल्या । तब वहां से निकळ कर घूमने छगे। 
“चरणागंदृ? जो काशी के पास है उसके समीप “चंपारण्य” नामक जङ्गठ में चले जाते थे । 
वहां कोई एक लड़के को जङ्गळ में छोड़ चारों ओर दूर-दूर आगी जळा कर चला गया 
था । क्योंकि छोड़ने वाले ने यह सममा था जो आगी न जढाङंगा तो अभी कोई जीव 
` . मार डालेगा लक्ष्मणभट्ट ओर उसकी खी ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया। 
फिर काशी में जा रहे । जब वह छड़का बड़ा हुआ तब उसके मा बाप का शरीर छूट 
गया । काशी में बाल्यावस्था से युवावस्या तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के 
एक विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेढा ह्यो गया। वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी को 
फिर चढा गया और संन्यास ले लिया | फिर कोई वैसा ही जाति बहिष्कृत ब्राह्मण काशी 
में रहता था। उसकी लड़की युवति थी। उसने इससे कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी 
छड़की से विवाह कर ले। वैसा ही हुआ। जिसके बाप ने जैसी ढीढा की थी बेसी पुत्र 
गा ति त ०2 न र जहां प्रथम विध्युस्वामी के मन्दिर में 
क है जार अपना बदा से निकाळ दिया। फिर ब्रजदेझ में कि जहां 
ढ़गा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने भरच अनेक प्रकार की छळ युक्ति से फैलाने 
: ६ ता बातो की प्रसिद्धि करने छगा कि श्रीकृष्ण मुझको मिले और कद्दा कि 
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“जो गोछोक से 'देवीजीव? मत्यंछोक में आये हैं उनको त्रह्मसम्बन्ध आदि से पवित्र करके 
गोछोक मे भेजो ।” इत्यादि मूर्खा को प्रलोभन की बातें सुना के थोडे से छोगों को अर्थात्‌ 
प्षट चौरासी वैष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और उन में भी भेद रक्खा | 


wo 


श्रीकृष्णः शरणं मम )। १ ॥ 


क्लीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ २ ॥ 
[ देखिये--गोपालसहस्रनाम तथा पद्मपुराण (६) उत्तर खण्ड अ० ७२, इलो० १२२ ] ॥ 


हे ये दोनों साधारण मन्त्र हैं, परन्तु अगळा मन्त्र ब्रह्मसम्बन्ध और समर्पण कराने 
का है-- 


श्रीकृष्णः शरणं मम सहस्रपरिवत्सरमितकालजातकृष्णवियोगजनित- 
तापक्लेशानन्ततिरोमावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धर्मा् 
दारागारपुत्राप्तविचतेह पराण्यात्मना सह समप्पयामि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥ 


इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समपण कराते हैं। 
"क्लीं कष्णायेति'--यह 'क्ळीं? तन्त्र अन्थ का है। इससे विदित होता है कि यह बभ मत भी 
वाममार्गियो का भेद है । इसी से खी संग गुसाई लोग बहुधा करते हैं । 'गोपीवल्भेति!-- 
क्या कृषण गोपियों ही को प्रिय थे, अन्य को नहीं ? खिया को प्रिय वह होता है जो स्त्रैण 
अर्थात्‌ ख्रीभोग में फसा हो । क्या श्रीकृष्णजी ऐसे थे ? अब 'सहस्रपरिबत्सरेति'-सहस्न 
वर्षों की गणना व्यर्थ है क्योंकि बभ और उसके शिष्य कुछ सवंज्ञ नहीं हैं । क्या कृष्ण 
का वियोग सहस्र वर्षों से हुआ और आज लों अर्थात्‌ जब लो बल्लम का मत न था, न 
बलम जन्मा था, उसके पूर्व अपने देवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न आया ? “ताप! 
और 'क्लेश? ये दोनों पर्यायवाची हें । इनमें से एक का ग्रहण करना उचित था, दो का 
नहीं । अनन्त? शब्द का पाठ करना व्यर्थ है, क्‍योंकि जो अनन्त शब्द रक्खो तो सहस्र? 
शब्द का पाठ न रखना चाहिये और जो सहस्र शब्द का पाठ रक्खो तो अनन्त शब्द का. 
पाठ रखंना सवथा व्यर्थ है। और जो अनन्तकाळ लॉ 'तिरोहित' अर्थात्‌ आच्छादित रहे 
उसकी युक्ति के छिये बलम का होना भी व्यथं है, क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता । 
भला ! देदेन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और उसके ध्म खरी, स्थान, पुत्र, प्राप्रथन का अर्पण कृष्ण 
: को क्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के देहादि की इच्छा नहीं कर 
सकते और देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता क्योंकि देह के अपण से 
नखशिखाअपयन्त देह कहाता है । उसमें जो कुछ अच्छी बुरी बस्तु है मळ मूतादि का भी 
अर्पण केसे कर सकोगे ? और जो पाप पुण्यरूप कमे होते हैं उनको ऋष्णापंण करने से 
उनके फळभागी भी कृष्ण ददी दवें अर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने 
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लिये कराते हैं। जो कुछ देह में मल्मूत्रादि हैं वह भी गोसाइजी के अर्पण क्यों नहीं 
होता ? “क्या मीठा-मीठा गड़प्प और कडू वा-कड़ वा थू? ? और यह भी लिखा है कि 
गोसाइजी के अपण करना, अन्य मत वाले के नहीं। यह सब स्वार्थसिन्धुपन और पराये 
घनादि पदाथ हरने और वेदोक्त-धर्म नाश करने की लीला रची है। देखो! यह 
बहम का प्रपञ्च: उ 


श्रावणस्यामले पत्ते, एकादश्यां महानिशि । 

साक्षाइगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ।। १ ॥ 

त्रहासम्बन्धकरणात्सर्बेषा देहजीवयोः । | 

सवदोषनिवृत्तिहि दोषाः पञ्चबिधाः स्पृताः ॥ २ || 

सहजा देशकालोत्था ठोकवेदनिरूपिताः । 

संयोगजाः स्पशजाश्च न्‌ मन्तव्याः कदाचन ॥ ३ ॥ 

अन्यथा सबेदोपाणां न निवृत्तिः कथञ्चन । 

असमर्पितबस्तूनां तस्माद्वज्जनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

निवेदिभिः समैव सब कुर्यादिति स्थितिः । 

न मतं देवदेवस्य स्वामिश्मुक्तिसमप्पेणम्‌ || ५ | 

तस्मादादौ सर्वकार्य सरववस्तुसमप्पंणम्‌ । ` 

दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ।। ६ ॥ 

न ग्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमागंपरं मतम्‌ | 

सेवकानां यथा लोके व्यवहार! प्रसिध्यति || ७-॥। 

तथा काय्य समर्प्वेव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । 

गङ्गाखे गुणदोषाणां गुणदोषादिवणनम्‌ ॥ ८ ॥ 

इत्यादि सोक गोसाइयाँ के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं । यही गोसांइयों के 
मत का मूळ तत्त्व है। अळा इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ कम पांच 
सहस्र वप वीते; वह वल्लम श्रावण मास की आधी रात को केसे मिल सके ) ॥ १॥ 
जो गोसांई का चेला होता है और उसको सब पदार्थों का समर्पण करता है उसके शरीर 
और जीव के सब दोषों की नित्त हो जाती है। यही बहम का प्रपंच मूर्खो को बहका 
कर अपने मत में लाने का है । जो गोसांई के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जावें तो 


रोग दारिद्रथादि दुःखों से पीड़ित क्यों रहें ? और बे दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥ २॥ 
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एक--सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात्‌ काम क्रोधादि से उत्पन्न होते हैं । दूसरे-- 
किसी देश काळ में नाना प्रकार के पाप किये जायें। तीसरे-लोक में जिनको अक्ष्याअक्ष्य 
कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्यामाषणादि हैं । चौथे--संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात्‌ 
. चोरी, जारी, माता, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से संयोग करना | पांचवे - 
स्पशज अस्पशनीयों को स्पर्श करना । इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाले कभी 
न मानें अर्थात्‌ यथेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है 
विना गोसाइंजी के मत के । इसलिये विना समर्पण किये पदार्थ को गोसाईंजी के चेले न 
भोगें | इसीलिये इनके चेले अपनी खी, कन्या, पुत्रवधू और धनादि पदार्थो को भी 
समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब छों गोसाईजी की चरणसेवा सें 
समर्पित न होवे तव छौं उसका स्वामी स्वस्ी को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ इससे गोसाइयों के 
चेले सम्पण करके पश्चात्‌ अपने-अपने पदार्थ का भोग करें) क्योंकि स्वामी के भोग करे 
पश्चात्‌ समपण नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ इससे प्रथम सब कामां में सब वस्तुओं का समपण 
करें । प्रथम गोसाईजी को भार्यादि समर्पण करके पश्चात्‌ ग्रहण करें बसे ही हरि के 
सम्पूर्ण पदार्थ समपंण करके ग्रहण करे ॥ ६॥ गोसाइंजी के मत से भिन्न माग 
के वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेळा चेढी कभी न सुने न ग्रहण करें, यही 
उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है॥ ७॥ बसे ही सब वस्तुओं का समपण 
करके सब के वीच में ब्रह्मबुद्धि करे । उसके पश्चात्‌ जैसे गङ्गा में अन्य जळ मिलकर गङ्गा 
रूप हो जाते हैं बैसे ही अपने मत में गुण और दूसरे के मत में दोष हैं इसलिये अपले 
मत में गुणों का वर्णन किया करें | म॥ अब देखिये | गोसाइयों का मत सव मतां से 
अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा है। भळा, इन गोसाइयाँ को कोई पूछे कि ब्रह्म 
का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्वन्ध केसे करा 
सकोगे ? जो कहो कि हम ही ब्रह्म हैं, हमारे साथ सम्वन्ध होनें से त्रझसम्बन्ध हो जाता 
है । सो तुम में ब्रह्म के गुण कं स्वभाव एक भी नहीं है, पुनः क्या तुम केवळ भोग 
विलास के लिये ब्रह्म वन बैठे हो ? भला ! शिष्य शिष्याओ को तो तुम. अपने साथ 
समर्पित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी खी, कन्या तथा पुत्रवधू आदि 
असमर्पित रह जाने से अशुद्ध रह गये चा नहीं ? और तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध 
मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम छोग अशुद्ध क्यों नहीं ? इसलिये तुम को भी उचित 
है कि अपनी खी; कन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य मत वालों के साथ समर्पित कराया 
करो | जो कहो कि नहीं-नहीं, तो तुम भी अन्य खरी पुरुष तथा धनादि पदार्थों को 
समर्पित करना कराना छोड़ देओ। भळा अब लों जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो 
अपनी मिथ्या प्रपञ्चादि बुराइयों को छोड़ो और सुन्दर ईश्वरोक्त बेदबिहित सुपथ से 
आकर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुष्टय फळ 
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को प्राप्त होकर आनन्द भोगो | और देखिये | ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को पुष्टि" 
मागे कहते हैं अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने और सब ख्यां के संग यथेष्ट भोग विलास 
करने को पुष्टिमागं कहते हैं परन्तु इनसे पूछना चाहिये कि जव बड़े दुःखदायी भगंदरादि 
रोगम्रस्त होकर ऐसे मींक-मींक मरते हैं कि जिसको ये ही जानते होंगे। सच पूछो तो 
पुष्टिमाग नहीं किन्तु कुष्ठिमाग है । जैसे कुष्ठी के शरीर की सव धातु पिघळ-पिघळ के निकल 
जाती हैं और विलाप करता हुआ शरीर छोड़ता है, ऐसी ही छीछा इनकी भी देखने में 
आती है । इसलिये नरकमागं भी इसी को कहना संघटित हो सकता है। क्योंकि दुःख 
का नाम नरक और सुख का नाम सग है। इसी प्रकार मिथ्या जाळ रच के विचारे 
सोले-भाले मनुष्यों को जाळ में फसाया और अपने आपको श्रीकृष्ण मान कर सब के 
स्वामी बनते हैं। यह कहते हैं कि जितने देवी जीव गोलोक से यहां आये हैं उनके उद्धार 
करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं। जब लो हमारा उपदेश न ले तब छो 
गोलोक की प्राप्ति नहीं होती । वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब खिया हैं । बाह जी वाह! 
अळा तुम्हारा मत है !! गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सव गोपियां बन जावेगी । अंब 
विचारिये ! भळा जिस पुरुप के दो खी होती हैं उसकी बड़ी दुदेशा हो जाती है तो जहां 
एक पुरुष और क्रोड़ों खरी एक के पीछे लगी हैं उसके दुःख का क्या पारावार है ? जो 
कहो कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्य है, सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी खी 
जिसको स्वामिनीजी कहते हैं उस में भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्योंकि वह 
उनकी अद्धागा है । जैसे यहां स्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से खरी की अधिक 
होती है तो गोळोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी की 
अत्यन्त लड़ाई वखेड़ा मचता होगा क्योंकि सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है। पुनः गोलोक 
न की अपेक्षा नरकवत्‌ हो गया होगा, अथवा जैसे बहुत ख्रीगामी पुरुष भगन्दरादि रोगों 

पीड़ित रहता है वैसा ही गोलोक में भी होगा। छि ! छि !! छि !!! ऐसे गोळोक से 
मत्यळोक ही विचारा भळा है। देखो ! जैसे यहां गोसाईजी अपने को श्रीकृष्ण मानते हे 
और बहुत स्त्रियों के साथ लीछा करने से भगन्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीड़ित होकर 
मदा भोगते हैं; अब कहिये जिनका स्वरूप गोसाई पीडित होता है तो गोछोक का 
पाकी हिव कयां न होगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप 


प्रभ्न-मत्यछोक में ळीळावतार धारण करने से रोग दोष गोळोक में नहीं 
क्याँकि [] होता 
के वहां रोग दोष ही नहीं हैं। ह हभ नह 


उत्तर-- भोगे रोगभयम्‌? [ भतृहरि वेराग्यश्तक, इलो० ३३ ] । जहां भोग है 


वहां रोग अवश्य होता है, और श्रीकृष्ण के क्रोडान क्रोड़ ख्नियों से सन्तान 
और यार, रो द [न होते 
नहीं ! और जो होते हैं तो छड़के-छड़के होते हैं बा छड़की-छड़की ? .अथवा दोनों पता 
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कहो कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो उनका विवाह किनके साथ होता होगा ? 
क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि 
हुई । जो कहो लड़के ही लड़के होते हैं तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह 
कहां और किन के साथ होता है ? अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हैं अथवा अन्य 
किसी की लड़कियां वा लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा 'गोळोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” 
नष्ट हो जायगी ओर जो कहो कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व 
और खियों में वन्ध्यापन दोष आवेगा । अळा यह गोळोक क्या हुआ ? जानो दिल्ली के 
बादशाह की बीवियों की सेना हुई ! अब जो गोसाइ ढोग शिष्य और शिष्याओं का तन 
मन तथा धन अपने अपंण करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं, क्योंकि तन तो विवाह समय में 
स्री ओर पति के समपण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सकता, 
क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समपंण करना बन सकता और जो. करें तो व्यभिचारी 
कहावेंगे । अब रहा धन; उसकी भी यही ढीढा सममो अर्थात्‌ मन के बिना कुछ भी 
अपण नहीं हो सकता। इन गोसाइयों का अभिप्राय यह है कि कमावें तो चेछा और 
आनन्द करें हम । जितने बलम संप्रदायी गोसाई लोग हैं वे अब छो तैंलह्ली जाति में नहीं 
हैं और जो कोई इनको भूले भटके छड़की देता है वह भी जातिबाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता . 
है क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं । और 
देखिये ! जब कोई गोसाइजी की पधरावनी करता है तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ 
की पुतळी के समान बैठा रहता है, न कुछ चोळता न चाळता । बिचारा बोले तो तब जो 
मूर्ख न होवे “मूर्खाणां बढे मौनम्‌' क्योंकि मूर्खों का बढ मौन है, जो बोले तो उसकी 
पोळ निकळ जाय परन्तु खिया की ओर खूब ध्यान छगा के ताकता रहता है और जिसकी 
ओर गोसाईजी देखें तो मानो बड़े ही भाग्य की बात है और उसका पति, भाई, 
बन्धु, माता, पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। वहां सव ख्यां गोसाईजी के पग छूती हैं। जिस 
पर गोसाईंजी का मन लगे वा कृपा हो उसकी अंगुली पेर से दबा देते हैं। वह खी और 
उसके पति आदि अपना धन्य भाग्य सममते हैं और उस खरी से उसके पति आदि सब 
कहते हैं.कि तू गोसाईजी की चरणसेवा में जा। और जहां कहीं उसके पति आदि प्रसन्न 
नहीं होते वहां दूती और कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं। सच पूछो तो ऐसे काम 
करने वाले उनके मन्द्रां में और उनके समीप बहुत से रहा करते हैं । अब इनकी दक्षिणा 
की ळीळा अर्थात्‌ इस प्रकार मांगते हैं--छाओ भेट गोसाईजी की, बहूजी को, ढाढजी 
की, बेटीजी की, मुखियाजी की, बाहरियाजी की, गबेयाजी की और ठाकुरजी की, इन 
सात [ आठ ] दुकानों से यथेष्ट माळ मारते हें । जब कोई गोसाइजी का सेवक मरने लगता 
है तब उसकी छाती मै पग गोसाईजी धरते हें और जो कुळ मिळता है उसको गोसाईंजी 
धाड्क्ष कर जाते हैं। क्या यह काम महाजाद्वण और कर्टिया वा मुर्दावढी के समान नही है | 
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३५२ सत्याथप्रंकारी: 

कक लत NSTI 
कोई-कोई चेछा विवाह में गुसाईजी को बुछा कर उन हीं से लड़के हक का 
पाणिग्रहण कराते हैं और कोई-कोई सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात्‌ गोसांईजी कैद र्‌ 
पर खो लोग केशर का उवटना करके फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रख क गोसाइजी ठ खरी 
पुरुष मिल के स्नान कराते हें परन्तु विशोष खीजन स्नान करावी हे. । पुनः जब गोसांईजी 
पीताम्बर पहिर और खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और धोती उसी में पटक देते 
हैं। फिर उस जळ का आचमन उसके सेवक करते हैं और अच्छे माडा प पाती 
गोसाईजी को देते हैं । बह चाव कर कुछ निगल जाते हैं, शेष एक चांदी के कटोरे में 
जिसको उनका सेवक मुख के आगे कर देता है उसमें पीक उगळ देते हैं । उसकी भी प्रसादी 
बटती है जिसको “खास प्रसादी कहते हैं। अब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के 
मनुष्य हैं ! जो मूढपन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा ! बहुत से समर्पण लेते हें । 
उनमें से कितने ही वेष्णवों के हाथ का खाते हैं; अन्य का नहीं । कितने ही वष्णवा क हाथ 
का भी नहीं खाते, ढकडे छौं धो लेते हैं. परन्तु आटा; गुड़, चीनी, घी आदि घोये बिना 
उनका अस्पद्दी बिगड जाता है । क्या करें विचारे ! जो इनको धोवें तो पदाथ ही हाथ सेखो 
चेठे। वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रङ्ग, राग; भोग में बहुत सा धन लगा देते है परन्तु 
वे रङ्ग, राग, भोग आप ही करते हैं और सच पूछो तो बड़े-बड़े अनर्थ होते है अर्थात्‌ 
होळी के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के अस्पशनीय अवयव अर्थात्‌ जो गुप्त स्थान 
हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कमं है उसको भी करते है । 


प्रश्न-गुसाईजी रोटी, दाळ, कढी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को 
प्रत्यक्ष हाट में वेठ के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नौकर चाकरों को पत्तछें बांट देते हैं वे 
लोग बेचते हैं, गुसाइंजी नहीं । [ पक 

उत्तर- गोसाइजी उनको मासिक रुपये देवें तो घे. पत्तलें क्‍यों लेव ? गुसाईजी 
अपने नौकरो के हाथ दाळ भात आदि नौकरी के बदले में वेच देते हैं। वे ले जाकर हाट 
बाजार में बेचते हैं । जो गुसाईजी स्वयं बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं.वे तो 
रसविक्रय दोप से वच जाते और अकेले गुसाइजी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । 
प्रथम तो इस पाप मे आप डूवे फिर औरों को भी समेटा और कहीं-कहीं नाथद्वारा आदि 
में गुसाइजी भी वेचते हैं । रसविक्रय करना नीचों का काम है, उत्तमाँ का नहीं । ऐसे-ऐसे 
लोगों ने इस आर्य्यावत्तं की अधोगति कर दी । दु दद 


प्रभ--स्वामीनारायण का मत केसा है ? 


उत्तर- “याद्टशी शीतला देवी तादृशो बाइनः खरः? जैसी गुसाइंजी की घनहरणादि 
मै विचित्र ढीला है बेसी ही स्वामीनारायण की भी है। देखिये ! एक 'सहजानन्द' नामक 
अयोध्या के समीप एक ग्रामं का जन्मा हुआ था । वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात; 
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काठियावाड्‌, कच्छसुज आदि देशों में फिरता था। उसने देखा कि यह देश मूखे भोळा 
भाला है, चाहें जैसें इनको अपने मत में झुका ळे बसे ही ये लोग झुक सकते हैं | वहां 
उसने दो चार शिष्य वनाये। उन ने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द 
नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है, और भक्तों को 'चतुझु ज मूत्ति धारण कर साक्षात्त 
दशन भी देता है। एक वार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात्‌ जिसका नाम 'दादाखाचर” 
गढड़े का भूमिया ( ज़िमीदार ) था । उसको शिष्यों ने कहा कि तुम 'चतुभु ज नारायण का 
दशन करना चाहो तो हम सहजानन्दजी से प्रार्थना करें ? उस ने कहा बहुत अच्छी बात 
है। वह भोळा आदमी था। एक कोठरी में सहजानन्द [ ने ] शिर पर मुकुट धारण कर 
और शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे 
खड़ा रह कर गदा पद्म अपने हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को हाथ 
निकाळ चतुभुज के तुल्य बन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेछों ने कहा कि एक वार 
आंख उठा कर देख फे फिर आंख मींच लेना और झट इधर को चले आना। जो बहुत 
देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अर्थात्‌ चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की 
परीक्षा न कर लेवे । उसको ले गये। बह सहजानन्द कळाबत्त और चळकते हुए रेशमी 
कपड़े धारण किये था । अंधेरी कोठरी में खड़ा था | उसके चेलों ने एक दम लालटेन से 
कोठरी की ओर उजाला किया । दादाखाचर ने देखा तो 'चतुसु ज मूत्ति दीखी, फिर मट 
दीपक को आड़ में कर दिया | वे सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आथे 
और उसी समय बीच में बातें कीं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है । अब तुम महाराज के चेले 
हो जाओ । उसने कहा बहुत अच्छी वात । जव छो फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों 
दूसरे बस्न धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बेठा मिछा। तब चेलों ने कहा कि देखो 
अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं । वह दादाखाचर इनके जाळ में फस 
गया । वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बडा भूमिया था । वहीं अपनी 
जड़ जमा ली । पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको उपदेश करता था, बहुतों को साधु 
भी बनाता था। कभी-कभी साधु की कण्ठ की नाडी को मळ कर मूर्छित भी कर देता 
था और सब से कहता था कि हम ने इन को समाधि चढा दी है। ऐसी-ऐसी धूष्तंता में 
काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पेच भें फस गये। जब वह मर गया तब उसके 
चेळों ने बहुत सा पाखण्ड फैलाया । इसमें यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई.एक चोरी 
करता पकड़ा गया था। न्यायाधीश ने उसको नाक काट डालने का दण्ड किया । जघ 
उसकी नाक काटी गई तब वह धूर्त नाचने गाने और हंसने छगा। लोगों ने पूछा 
कि तू क्‍यों हसता है ? उसने कहा कुछ कहने की वात नहीं है ! छोगों ने पूछा, ऐसी 
कौन सी बात है ? उसने कहा बड़ी भारी आश्चर्यं की बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। 
लोगों ने कहा, कहो ! क्या बात है ? उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात्‌ चतुझु ज नारायण 
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खड़े हैं । मैं देख कर बडा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूं 
कि में नारायण का साक्षात्‌ दशंन कर रहा हं । लोगों ने कहा हमको दशन क्यों नहीं 
होता वह बोला नाक की आड हो रही है। जो नाक कटवा डालो तो नारायण दीखे, 
नहीं तो नहीं । उस में से किसी मूख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का 
दशन अवश्य करना चाहिये । उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो, नारायण को 
दिखळाओ । उसने उसकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर, नहीं तो 
मेरा और तेरा उपहास होगा । उसने भी सममा कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये 
ऐसा ही कहना ठीक है, तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, 
हंसने और कहने ढगा कि मुझको भी नारायण दीखता है । बसे होते-होते एक सहख् 
मनुष्यों का मुरुड होगया और बड़ा कोढाहरु मचा और अपने संप्रदाय का नाम 
पनारायणदर्शी रक्खा । किसी मूर्ख राजा ने सुना, उनको बुछाया । जब राजा उनके पास 
गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हंसने छगे | तव राजा ने पूछा कि यह क्या बात 
है? उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण हमको दीखता है। 


राजा- हम को क्यों नहीं दीखता ? : 
नारायणदर्शी- जब तक नाक है तब तक नहीं दीखेगा और जब नाक कटवा लोगे 

तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे। उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है। _ 
राजा ने कहा--ज्योतिषीजी | मुहूत्त देखिये । 


ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया--जो हुकम अन्नदाता | दशमी के दिन प्रातःकाल आठ 
बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बडा अच्छा मुहत्त है। बाह रे 
पोपजी | अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहूत्ते छिख दिया। जब राजा की 
इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर 
नाचने कूदने और गाने लगे | यह बात राजा के दीवान आदि कुछ-कुछ बुद्धि वालों को 
अच्छी न छगी । राजा के एक चार पीढ़ी का बूढा ६० वर्षे का दीवान था । उसको जाकर 
उसके परपोते ने) जो कि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई । तब उस वृद्ध ने कहा 
कि वे धूत्त हैं । तू सुक को राजा के पास ले चढ । वह ले गया । बैठते समय राजा ने बड़े 
हर्षित होके उन नाककटों की बातें सुनाई। दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज ! ऐसी 

.शीघ्रता न करनी चाहिये । विना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है । 


` राजा-क्या ये सहस्र पुरुष मूठ बोलते होंगे ? 
दीवान--मूठ बोछो वा सच, विना परीक्षा के सच-मूठ केसे कह सकते हैं ! 
राजा-परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? | 
दीवान--विद्या सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमांणों से । 
राजा-जो पढ़ा न हो वह परीक्षा कैसे करे ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ETDS NNN ८९” १४१५.” ९५” si ९५” ५९५९ ९.” >.” >.” २.” ०” ९” >.” ७ ९” ९९/९४/९९७७” 


एकादशसमुल्लास: ३५९ 


दीवान-विद्वाना के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । 
राजा- जो विद्वान्‌ न मिले तो ? 
दीवान-पुरुषार्थी को कोई बात दुलभ नहीं है । 
राजा--तो आप. ही कहिये केसा किया जाय ? 


दीवान--मैं बुड्ढा और घर में वैठा रहता हूं और अब थोड़े दिन जीऊंगा भी । 
इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेऊ, तत्पश्चात्‌ जेसा उचित समफें बसा कीजियेगा। | 


राजा--बहुत अच्छी बात है| ज्योतिषीजी ! दीवान के लिये मुहूत्त देखो । | 


ज्योतिषी-जो महाराज की आज्ञा । यही शुक्ल पंचमी १० बजे का मुहृत्त अच्छा 
है। जब पंचमी आई तब राजाजी के पास [ आ कर ] आठ बजे बुडढे दीवानजी ने 
राजाजी सें कहा कि सहस्र दो सहस्र सेना जेके चलना चाहिये ) 


राजा--बहां सेना का क्या काम है ९ 

या राज्यव्यवस्था की जानकारी नहीं है । जैसा मैं कहता हूं वेसा 
य । | ट 
. .राजा--अच्छा जाओ भाई, सेना को तैयार करो। साढ़े नौ बजे सवारी करके 
राजा सब को लेकर गया । उनको देख कर वे नाचने और गाने ढगे । जाकर बेठे | उनके 
महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था, जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको बुढा कर 
कहा कि आज हमारे दीवानजी-को नारायण का दर्शन कराओ। उसने कहा अच्छा, दश 
बजे का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी । उसने पैना 
चक्कू ले नाक काट थाळी में डाळ दी और दीवानजी की नाक से रुधिर की धार छूटने 
लगी । दीवानजी का मुख मछिन पड़ गया। फिर उस धूत ने दीवानजी के कान.में 
मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हंसकर सब से कहिये कि मुझको नारायण दीखता है। 

अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी । जो ऐसा न कहोगे तो तुम्हारा बड़ा ठट्टा होगा, 
हंसी करेंगे। वह इतना कह अढग हुआ और दीवानजी ने अंगोछा हाथ मे ले नाक की 
आड़ में,ळगा दिया । जब दीवानजी से राजा ने पूछा, कहिये ! नारायण दीखता है वा 
नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता, वृथा इस धूत्त ने 
सहस्रों मनुष्याँ-को भ्रष्ट किया । राजा ने दीवान से कहा, अब क्या करना चाहिये ? दीवान 
ने कहा, इनको पकड़ के कठिन दण्ड देना चाहिये ।. जब छो जीवें तब लो बन्दीघर में 
रखना चाहिये और इस दुष्ट को कि जिसने इन सब को बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी 
दुर्दशा के साथ मारना चाहिये । जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब 
उन्होंने डरके भागने की तयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्खा था, न भाग 
सके। राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड्या डाळ दो और इस दुष्ट का काळा मुख 
कर, गधे पर चढ़ा, इसके कण्ठ में फटे जूतों का हार पहिना, सवत्र घुमा, छोकरों से धूड 
इस पर डळवा,. चौक-चौक में जूतों से पिटवा, कुत्तों से लु चवा, मरवा डाला 
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जावे । जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न डरेंगे। जब ऐसा हुआ तब 
नाककटे का सम्प्रदाय बन्द हुआ । इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों का धन हरने में बड़े 
चतुर हैं । यह सम्प्रदाया की छीला है । ये खासिनारायण मत वाले धनहरे छळ कपटयुक्त 
काम करते हैं। कितने ही मूर्खो के चहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर 
बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को ले जाने के लिये आये हैं और नित्य इस मन्दिर में एक बार 
आया करते हैं । जब मेला होता है तब मन्दिर के भीतर पुजारी रहते हैं और नीचे दुकान 
छगा ख्खी है। मन्दिर में से दुकान में जाने का छिद्र रखते हैं। जो किसी ने नारियल 
चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया अर्थात्‌ इसी प्रकार एक नारियल 
दिन में सहस्ल वार बिकता है । ऐसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं। जिस जाति का साधु हो 
उनते वैसा हो काम कराते हैं। जैसे नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, 
शिल्पो से शिज्ञ्रो का, बनिये से वनिये का ओर शुद्र से शुद्रादि का काम लेते हैं । अपने 
चेछों पर एक कर ( टिकस ) वांध रक्खा है। ळाखां क्रोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये 
हैं ओर करते जाते हैं। जो गद्दी पर बेठता है बह गृहस्थ करता है; आभूषणादि 
पहिनता है। जहां कहीं पवरावनो होतो है वहां गोकुलिये के समान गुसाइजी, बहुजी 
आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं। अपने को “सत्सङ्गः और दूसरे मत वालों को 
प्कुसङ्गी' कहते हैं । अपने सिवाय दूसरा केसा ही उत्तम धार्मिक, बिद्वान्‌ पुरुष क्‍यों न हो 
परन्तु उसका मान्य और सेवा कभी नहीं करते, क्‍योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में 
पाप गिनते हैं प्रसिद्धि में उनके साधु ख्ीजनां का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या 
ळीळा होती होगी ? इसको प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई दै। कहो-कहीं साधुओं की परस्जी- 
गमनादि लीळा प्रसिद्ध हो गई है और उनमें जो-जो बड़े-बड़े हैं वे जब मरते हैं तब उन 
को गुप्त कुने में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज,सदेह वैकुण्ठ में गये । 
सहजानन्दजी आ के ले गये । हमने बहुत प्राथना करी कि मंहाराज इनको न ले जाइये 
क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा है। सहजानन्दजी ने कहा कि नहीं, अब 
इनकी वेकुण्ठ में बहुत आवश्यकता है, इसलिये ले जाते हैं। हमने अपनी आंख से 
संहजानन्दजी को और विमान को देखा तथा जो मरने वाले थे उनको विमान में बैठा 
दिया, ऊपर को ले गये और पुष्पों की वर्षा करते गये । और जब कोई साघु बीमार 
पड़ता है और उसके बचने की आशा नहीं होती तब कहता है कि मैं कछ रात को बैकुण्ठ 
में जाङंगा। सुना है कि उस रात में जो उसझे प्राण न छूटे: और मूर्हित 
क्योंकि छूट: ओर मूर्छित होगया हो तो 
भी कुने में फेंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो मूठे पढ़े, इसलिये ऐसा काम 
करते होंगे। ऐसे ही जब गोकुलिया गोसाई मरता है तब उनके चेले कहते हैं कि 'गुसाइंजी 
लीळा विस्तार कर गये |! जो इन गोसाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र 


है वह एक ही है। 'श्रीकृष्णः शरणं मम’ इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा 
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UN 


शरण है अर्थात्‌ मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को 
आप्त अर्थात्‌ मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता हे । ये सब जितने मत हैं वे विद्याहीन 
से ऊटपटांग शास्त्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्या के नियम की 
जानकारी नहीं। र 
प्रभ--माध्ब मत तो अच्छा है ? / 


उत्तर ~ मतावळंची च्छ १ 
5 - जैसे sh हें वसा ही माध्व भी है, क्योंकि ये भी चक्रांकित 
होते हैं । इन में च से इतना विशेष है कि रामानुजीय एक वार चक्राङ्कित होते हैं 
और साध्व वर्ष-चर्षे सें फिर-फिर चक्रांकित होते जाते हें । चक्रांकित कपाल में पीली रेखा 
और साध्व काली रेखा लगाते हैं। एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शाख्रार्थ 
हुआ था। 
महात्मा--तुमने यह काळी रेखा और चांदळा ( तिळक ) क्यों लगाया ? 
र शास्री--इसके लगाने से हम वैकुण्ठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम 
रंग था इसलिये हम काळा तिलक करते हैं। 
महात्मा-जो काली रेखा और चांदला लगाने से वैकुण्ठ में जाते हों तो सब मुख 
काला कर लेओ तो कहां जाओगे ? क्या वेकुण्ठ के भो पार उतर जाओगे? और जैसा 
श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वेसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब 
श्रीकृष्ण का सादृश्य हो सकता है। इसलिये यह भी पूर्वा के सदृ है । 


प्रभ्-लिङ्गाङ्कित का मत कैसा है ९ 


उत्तर- जैसा चक्रांकित का, वो भी छिंगाकित का एक मत है। विना सहादेव 
और किसी को नहीं मानते जैसे चक्रांकित नारायण के विना दूसरे ७ नह 
में विशेष यह है कि छिंगांकित पाषाण का एक लिंग सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले 
में डाळ रखते हैं जव पानी भी पीते हैं तब उसको दिखा के पीते हे । उनका भी मन्त्र 
शैव के तुल्य रहता है। 


अब ब्राह्मसमाज और प्राथनासमाज के गुणदोष कथन-- 


प्रश-त्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाज तो अच्छा है वा नहीं ? 

उत्तर--कुछ-कुछ बातें अच्छी और बहुत सी बुरी हैं। 

अ और प्राथनासमाज सब से अच्छा दै क्योंकि इसके नियम बहुत 

अच्छे हे । 
« उत्तर--नियम सर्वाश में अच्छे नहीं, क्योंकि बेदविद्याही न लोगों की कल्पना 

सबथा सत्य क्याकर हो सकती है ( जो कुछ ज्राह्मसमाज और प्रार्थनासमाजियों ने ईसाई 

मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को वचाये और कुछ-कुछ पाषाणादि मूर्तिपूजा को हटाया, 

अन्य जाळ ग्रन्थों के फंद से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हे | . 
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१- परन्तु इन लोगों में स्बदेशभक्ति बहुत न्यून है । ईसाइयों के आचरण बहुत से 
ले लिये हैं । खानपान विवाहादि के नियम भी बदल दिये हैं । 


२-अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजां को बड़ाई ल दूर रही उसके स्थान में 

पेट भर निन्दा करते हैं । व्याख्याना में ईसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा भर पेट करते 

- हैं ब्रह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते, प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अंगरेजों के 

सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ। आय्योवर्त्ती लोग सदा से मूख चले 
आये हैं । इनकी उन्नति कभी नहीं हुई । 


३--बेदादिको की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी पथक्‌ नहीं रहते। 
ब्राह्मसमाज के उददेश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में ईसा? “मूसा” “मुहम्मद्‌ “नानक? 
और 'चेतन्य? लिखे हैं । किसी ऋषि महर्षि का नाम सो नहीं छिखा । इससे जाना जाता 
है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारो सत वाले हैं। अळा ! जब 
आय्योवर् में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जळ खाया पिया, अब भी खाते पीते 
हैं; अपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतां पर अधिक 
मुक जाना, ज्राह्मसमाजी और प्राथनासमाजियों का एतह शस्थ संस्कृत विद्या से रहित 
अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करना, इंगलिश भाषा पढ़ के पण्डिताभिमानी होकर मटिति 
एक मत चलाने में प्रवृत्त होना, मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर हो 
सकता है १ । हट नर 

४--अंगरेज, यवन; अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा । इन्होंने 
यही सममा होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड्ने से हम और हमारा देश सुधर 
जायगा परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां है, उळटा बिगाड़ होता है । 


४--प्रश्न--जातिभेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यक्ृत ? 
उत्तर--ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी जातिभेद है । 
प्रश्न--कौन से ईश्वरकृत और कोन से मनुष्यकृत ? 


उत्तर--मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जळजन्तु आदि जातियां परमेश्वरकृत हैं। जेसे 
पशुओं में गौ; अश्व, इर्ति आदि जातियां; वृक्षा में पीपल, वट, आम्र आदि; पक्षियों में हंस, 
काक, वकादि; जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण) क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र, अन्त्यज जातिमेद हैं, ईश्वरक्षत हैं । परन्तु मनुष्यों में त्राहणादि को सामान्य 
जाति में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैं । जैसे पूर्व वणोश्रमव्यवस्था में 
लिख आये बैसे ही. गुण, कम, स्वभाव से वर्शंव्यवस्था माननी अवश्य हैं। इसमें 
मनुष्यक्॒तत्व उनके गुण, कम, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रादि वणां 
की परीक्षापूवक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। भोजनभेद भी ईश्वरकृत 
और मनुध्यक्|त भी है। जैसे सिंह मांसाहारी और अर्णा मैंसा घासादि का आहार करते । 
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हैं यह ईश्वरक्कत और देश काळ वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्यक्कत है । 

प्रभ--देखो ! यूरोपियन लोग मुडे जूते, कोट पतलून पहरते, होटल में सब के 
हाथ का खाते हैं इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं । 

उत्तर--यह तुम्हारी भूळ है, क्योंकि मुसलमान, अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते . 
हैं, पुनः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना, 
छड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे-बुरे आदमियों 
का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान्‌ होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फसते, जो कुछ करते 
हैं वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं, अपनी स्वजाति की उन्नति 
के लिये तन मन धन व्यय करते हैं, आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं । देखो ! अपने 
देश के बने हुए जूते को कार्याळ्य (आफिस ) और कचहरी में जाने देते हैं, इस देशी 
जूते को नहीं। इतने हीं में समक लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान 
प्रतिष्ठा करते हैं, उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते । देखो ! कुछ सौ वर्ष से 
ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए और आज तक यह लोग मोटे कपड़े आदि 
पहरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाळ 'चळन नहीं छोड़ा 
और तुम में से बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण कर लिया; इसीसे तुम निबुद्धि और वे 
बुद्धिमान्‌ ठहरते हैं। अनुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं। और जो जिस 
काम पर रहता है उसको यथोचित करता है। आज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं। अपने देश वालों 
को व्यापार आदि में सहाय देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे-अच्छे कर्मों से उनकी 
उन्नति है। मु डे जूते, कोट, पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कामों 
से नहीं बढ़े हैं। और इनमें जातिभेद भी है। देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहे कितने 
बढ़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश अन्य मत वालों की ढड्की वा 
यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका 
निमन्त्रण, साथ बेठकर खाने और विवाह आदि को अन्य छोग बंध कर देते हैं। यह 
जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम भोले भाळों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं । 
तुम अपनी मूखेता से मान भी लेते हो। इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के 
करना चाहिये जिसमे पुनः पश्चात्ताप करना न पढ़े। देखो ! वेद्य और औषध की 
आवश्यकता रोगी के लिये है, नीरोग के लिये नहीं। विद्यावान्‌ नीरोग और विद्यारहित 
अविद्यारोग से अस्त रहता है। उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है। 
उनको अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धम्मं रहता और जाता है। जब किसी 
को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह घर्म्मञ्रष्ट हो 
गया, उसकी बात न सुननी और न उसके पास बेठते; न उसको अपने पास बैठने देते । 
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ew है cu पर € 
अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वाथ के लिये है अथवा परमाथ के लिये । परमाथ तो तभी 
होता कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियाँ को लाभ पहुंचता। जो कहो कि वे नहीं 
लेते हम क्या करे ? यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं, क्योंकि तुम जो अपना आचरण 
अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते; सो तुमने सहखों का उपकार नाश करक 


७०७ 


€ 
अपना हीं सुख किया सो यह तुमको बड़ा अपराध लगा, क्योंकि परोपकार करना धम्म 


और परहानि करना अधर्म कहाता है। इसलिये विद्वान्‌ को यथायोग्य व्यवहार करके 
अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये) सवथा मूर्खों के 
सदृशा कर्म न करने चाहिये किन्तु जिसमें उनकी और अपनी दिन प्रतिदिन उन्नति हो 
वैसे कम करने उचित हैं। 

प्रभ--हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा स्वोश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों 
की बुद्धि निश्रोन्त नहीं होती इससे उनके बनाये ग्रन्थ सब ्रान्त होते हैं । इसलिये हम 
सव सें सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं । चाहे. सत्य वेद. में, बाइबिल में वा 
कुरान में और अन्य किसी अन्य में हो, हम को ग्राह्य है, असत्य किसी का नहीं । 


उत्तर --जिस वात से तुम सत्यग्राही होना चाहते हो उसी बात से असत्यम्राही 


भी ठहरते हो, क्योंकि जब सव मनुष्य आन्तिरहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने 

सें,आन्तिसहित हो:। जब आन्तिसहित के वचन सर्वाश में प्रामाणिक नहीं होते तो 
तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा। फिर तुम्हारे वचन पर भी सबंथा विश्वास न 
करना चाहिये | जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं । फिर तुम्हारे 
व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी करना न चाहिये। “चले तो 'चोबेजी 
छब्बेजी बनने को, गांठ कं दो खोकर दुबेजी बन गये।” कुछ तुम सर्वक्ष नहीं जैसे कि 
अन्य मनुष्य सवज्ञ नहीं हैं । कदाचित्‌ भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ देते 
होगे। इसलिये सवज्ञ परमात्मा,क वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य दोना 
चाहिये। जँसा कि वेद के .व्याख्यान में लिख आये हैं बेसा तुमको अवश्य ही मानना 
चाहिये। नहीं तो 'यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः’ हो जाना है। जब सवं सत्य वेदों से प्राप्त 
होता है, जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी और 
पराई हानिमात्र कर लेनी है। इसी बात से तुमको आय्यौवत्तीय ढोग अपने नहीं समफते 
ओर तुम आर्य्योवत्ते की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके क्‍योंकि तुम सब घर के 
भिल्नुक ठहरे हो । तुम ने समझा है कि इस वात से हम लोग अपना और पराया उपकार 
कर सकेंगे सो न कर सकोगे। जैसें किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का 
पाछन करने लगें, सब का पाळन करना तो असंभव है किन्तु उस वात से अपने लड़कों 
को भी नष्ट कर बैठे, वेसे ही आप लोगों की गति है । भढा ! वेदादि सत्य शाखो को माने 
विना तुम अपने वचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और आय्यीवर्च की उन्नति 
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MRNA ओपन निनिशिशश) 
भी कभी कर सकते हो। जिस देश को रोग हुआ है उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं 
और यूरोपियन छोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आर्यावत्तीय लोग तुमको अन्य 
सतिया क सदृश समके हैं । अब भी समक कर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने छगो 
भी अच्छा है। जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः 
ऋषियां के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? हों, 
यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की इच्छा करते हो । क्यों करं 
तुमको वेदोक्त ज्ञान हो स हेगा ? 
६--दूसरा जगत्‌ के उपादान कारण के विना जगत्‌ की उत्पत्ति और जीव को भी 
उत्पन्न मानते हो, जेसा ईसाई और मुंसळमान आदि मानते हैं । इसका उत्तर सृष्ट त्पत्ति 
और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये। कारण के विना कार्य का होना सर्वथा 
असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा ही असम्भव है । 


७--एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप और प्रार्थना से पापों की निवृत्ति ` 
मानते हो । इसी बात से जगत्‌ में बहुत से पाप बढ़ गये हैं । क्‍योंकि पुराणी लोग तीर्थादि 
यात्रा से, जेनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और तीर्थादि से, ईसाई ढोग ईसा के विश्वास 
से, मुसलमान लोग 'तोबाः? करने से पाप का छूट जाना विना भोग के मानते हैं। इससे 
पापों से भय न होकर पाप में प्रबृत्ति बहुत हो गई है। इस बात में ब्राह्म और प्रार्थना- 
समाजी भी पुराणी आदि के समान हैं । जो वेदों को सुनते तो बिना भोग के पाप पुण्य 
की निवृत्ति न होने से पापों से डरते और धमं में सदा. प्रवृत्त रहते। जो भोग के बिना 
निवृत्ति माने तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । 


८--जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सौ कभी नहीं हौ संकती, क्योंकि 
ससीम जीव के गुण, कर्म, स्वभाव का फलं भी ससीम होना अवश्य है । 


प्रश्ू--पर मेश्वर दयालु है। ससीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा । 


उत्तर--ऐसा करें तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय और सत्कमाँ की उन्नति भी 
कोई न करेगा, क्योंकि थोड़े से भी सत्कमं का अनन्त फल परमेश्वरं दे देगा औरं पश्चात्ताप 
वा प्रार्थना से पाप चाइ जितने हों छूट जायंगे, ऐसी वातों से धर्म को हानि और पोपकर्मा 
की वृद्धि होती है । 

प्रश्न--हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से बड़ा मानते हैं, नेमित्तिक को नहीं । क्योंकि 
जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरद्त्त हम में न होता तो वेदां को भी केसे पढ़ पढ़ा समझ 
सममा सकते । इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है । 


उत्तर--यह तुम्हारी वात निरथंक है । क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता 
है बह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है. वह सहज ज्ञान होता है और न बढ़ घट 
सकता । उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता। क्‍योंकि जङ्गढी मनुष्यों में भी 


४६ 
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स्वाभाविक ज्ञान है, तो भी अपनी उन्नति नहीं कर सकते ? और जो नैमित्तिक ज्ञान है 
वह उन्नति का कारण दै । देखो ! तुम हम बाल्यावस्था में कत्तेव्याकत्तेव्य और धर्माधमं 
कुछ भी ठीक-ठीक नहीं जानते थे । जब हम विद्वानों से पढे तभी कत्तेव्याकत्तव्य और 
घम्मौधर्म को समझने लगे। इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं | 


६--जो आप छोगों ने पूं और पुनजेन्म नहीं माना है बह ईसाई मुसलमानों से 
लिया होगा । इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परन्तु इतना समझो 
कि जीव शाश्वत अर्थात्‌ नित्य है और उसके कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हें । कर्म और 
कर्मेवान्‌ का नित्य सम्वन्ध होता है। क्या बह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था ? वा 
रहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है । पूर्वापर जन्म न मानने से 
कृतहानि और अङ्गताभ्यागम, नेघृःर्य और वेषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं, क्‍योंकि जन्म 
न हो तो पाप पुण्य के फळ भोग की हानि हो जाय । क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, 
दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है वेसा उसका फळ विना शरीर धारण किये नहीं 
होता। दूसरा पूर्वजन्म के पाप पुण्यां कें विना सुख, दुःख की प्राप्ति इस जन्म में 
क्यों कर होचे ? जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और 
विना भोग किये नाश के समान कमे का फळ हो जावे, इसलिये यह भी बात आप लोगों 
की अच्छी नहीं । 
१०--और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुण बाले पदार्थो और विद्वानों को 
भी देब न मानना ठीक नहीं । क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होता तो सब देवों 
का स्वामी होनें से महादेव क्‍यों कहाता १ 


११--एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मा को कर्त्तव्य न समझना अच्छा नहीं । 
१२--ऋषि महर्षियां के किये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे 
पयाँ: दि के पीछे झुक 
पड़ना अच्छा नहीं। २. ठ 
१३--ओऔर विना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवि वे 
न द्याआं को प्रवृ 
क त्ति मानना सर्वथा 


१४--और जो विद्या का चिह यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ 
अं चिह्न य इ मुसलमान ईसाइयों 
के सहृ वन बैठना यह भी व्यय है। जब पतलून आदि वस्त्र पहिरते हो और “तमसी' 
की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा भार हो गया था ?। 


१४--और ब्रह्मा से लेकर पीछे-पीछे आर्यावर्त में बहुत से 
न हुत से विद्वान्‌ हो गये हैं; 
Se ह यतन ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और खुशामद्‌ के 


१६--और वीजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जीबोः 
क ३ त्पत्ति मानना, उत्पत्ति 
के पूव जीवतत्त्व का न मानना और उत्पन्न का नाश न मान [ ना ] पूर्वीपर विरुद्ध है। 
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जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहां से आया और संयोग किनका 
हुआ | जो इन दोनों को सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूव ईश्वर कें विना 
दूसरे किसी तस्व को न मानना यह आपका पक्ष व्यर्थ हो जायगा । इसलिये जो उन्नति 
करना चाहो तो 'आय्येसमाज? के साथ मिल कर उसके उद्द श्यानुसार आचरण करना 
स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ न छगेगा, क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि 
जिस देश फे पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे होगा, उसकी 
उन्नति तन, मन, धन से सव जने मिलकर प्रीति से करें । इसलिये जैसा आय्येसमाज 
आर्य्यावर्त देश की उन्नति का कारण है वेसा दूसरा नहीं हो सकता | यदि इस समाज को 
यथावत्‌ सहायता देवें तो बहुत अच्छी वात है, क्‍योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना 
' समुदाय का काम है, एक का नहीं | 


प्रश्न--आप सब का खण्डन करते ही आते हो परन्तु अपने-अपने धमं में सब 
अच्छे हैं । खण्डन किसी का न करना चाहिये। जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या 
बतलाते हो ? जो वतलाते हो तो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था? और न 
है ? ऐसा अभिमान करना आपको उचित नहीं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक-एक से 
अधिक, तुल्य और न्यून वहुत हैं । किसी को घमण्ड करना उचित नहीं ! 


` उत्तर--धर्म सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं तो एक 
दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध ! जो कहो कि विरुद्ध होते हैं तो एक के विना 
दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो अविरुद्ध हैं तो प्रथकू-प्रथक होना व्यथं 
है। इसलिये धर्म और अधर्म एक ही है, अनेक नहीं; यही हम विशेष कहते हैं: कि 
जैसे सब सम्प्रदायो के उपदंशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सहस्र से कम नहीं 
होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं, 
क्योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय आ जाते.हैं। कोई राजा उनकी सभा करके कोई 
जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे-हे महाराज ! मैंने आज तक न कोई गुरु और 
न किसी धर्म का अहण किया है, कहिये ! सब धर्मों में से उत्तम घमं किसका है ! जिसको 
में प्रहण करू ! ६ 

वाममार्गी-हमारा है । 


जिज्ञासु--ये नौसौ निन्न्यानवे कैसे हैं ! 


बाममार्गी--सब झूठे और नरकगामी हैं क्योकि ' कौलात्परतर नहि [ देखिये-- 
कुलाणंव २ । ष] इस बचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई घमं नहीं हे । 


जिज्ञासु--आप का क्या धमं है ! 
वाममार्गी-भगवती का मानता, मद्य मांसादि पंच मकारां का सेवन और 
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रुद्रयामल आदि चौसठ तन्त्रो का मानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की इच्छा करता है तो 
हमारा चेला हो जा । 

जिज्ञासु--अच्छा, परन्तु और महात्माओं का भी दशन कर पूछ पांछ आऊंगा | 
पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उसका चेला हो जाऊंगा । 


वाममागी--अरे ! क्‍यों भ्रान्ति में पड़ा है। ये छोग तुझको बहका कर अपने 
१ क च ha 
जाळ में फसा देंगे। किसी के पास मत जावे। हमारे ही शरणागत हो जा, नहीं तो 
पछतावेगा । देख | हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं । 


जिज्ञासु--अच्छा देख तो आऊं। आगे चलकर शेव के पास जाके पूछा तो ऐसा 
ही उत्तर उसने दिया । र विशेष कहा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्म धारण और 
छिङ्गाचन के मुक्ति कभी नहीं होती । बह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । 


जिज्ञासु-कहो महाराज ! आपका धम क्या है ९ 

वेदान्ती हम घमोञ्धमे कुछ भी नहीं मानते । हम साक्षात्‌ नरह्म हें । हम में 
घमीऽध्ं कहां हैं ? यह जगत्‌ सव मिथ्या है । और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहै तो 
अपने को ब्रझ मान, जीवभाव को छोड, नित्य मुक्त हो जायगा । 


,. जिज्ञासु--जो तुम ब्रह्म नित्य मुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव तुम में क्यों 
नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? ५ 
बेदान्ती- तुक को शरीर दीखमे हैं इसी से तू श्रान्त है । हमको कुछ नहीं दीखता 
विना ब्रह्म के | 
जिज्ञासु--तुम देखने वाले कौन और किसको देखते हो ? 
वेदान्ती--देखने वाला ब्रह्म और त्रह्म को अहा देखता है । 
जिज्ञासु--क्या दो ब्रह्म हैं ? 
वेदान्ती--नहीं, अपने आपको देखता है। 
जिज्ञासु-क्या कोई अपने कृधे पर आप चढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं 
केबळ पागलपने को है । बहु आगे चळ कर जैनियों के पास जाकर पूछा। उन्होंने भी 
a ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिण धम्मं? के विना सब धर्म खोटा, जगत्‌ का 
रो अनादि ईश्वर कोई नह, जगत्‌ अनादि काळ से जैसा का वेसा बना है और बना 
रहेगा, आ तू हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक्त्वी अर्थात्‌ सव प्रकार से अच्छे हैं, 
बटम pe मानते ६्‌। जनमाग से भिन्न सव मिथ्यात्वी हैं । आगे चळ के ईसाई से 
पूछा स ह कै घुल्य सब जवाब सवाल किये । इतना विशेष बतलाया “सब 
मनुष्य बा -_ स्‌ साम्य से पाप नह छूटता। विना ईसा पर विश्वास के पवित्र 
सु तहा पा सकता । इसा ने सव के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण देकर 
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दया प्रकाशित की है। तू हमारा ही चेला हो जा ।” जिज्ञासु सुनकर मौलवी साहब के 
पास गया। उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाळ हुए। इतना विशेष कहा “छा शरीक” खुदा 
उसके पराम्वर और कुरानशरीफ़ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता | जो इस 
मञ्चहव को नहीं मानता वह दोजखी और क्वाफिर है वाजबुल्कतल्के है |” जिज्ञासु सुनकर 
वेष्णव के पास गया। बसा ही संवांद हुआ । इतना विशेष कहा कि “हमारे तिळक छापे 
देखकर यमराज डरता है ।” जिज्ञासु ने मन में समका कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के 
सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों ढरेंगे ? फिर आगे चढा 
तो सब मत बालों ने अपने-अपने को सच्चा कहा । कोई हमारा कवीर सच्चा, कोई नानक, 
कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई माधव आदि को वड़ा और अवतार बतळाते 
सुना। हजार से पूछ उनके परस्पर एक दूसरे का विरोध. देख, बिशेष निश्चय किया कि 
इनमें कोई गुरु करने योग्य नहीं । क्योंकि एक-एक की मूठ में नौ सौ निन्त्यानवे गवाह 
हो गये । जसे भूठे दुकानदार वा वेश्या और भड़ वा आदि अपनी-अपनी वस्तु की बड़ाई 


२2 


दूसरे की बुराई करते हैं, बसे ही ये हैं, ऐसा जानः 
~ ¢ , मभिगच्छे ~ ~ त्रिय 
तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १ ॥ . 


तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचिचाय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोबाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ || २ ॥ 
[ मुण्डकोप० ] मुण्डक [ १। खं० २। मं० १२-१३ ] ॥ 


उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक्तहस्त होकर वेदवित्‌ 
त्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जात्रे। इन पाखण्डियाँ के जाळ में न 
गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान्‌ के पास जाय, उस झान्तिचित्त जितेन्द्रिय समीपप्राप् 
जिज्ञासु को यथार्थ ब्रझंविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाब का उपदेश करे और जिस-जिस 
साधन से वह श्रोता घमोर्थं काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके बेंसी शिक्षा किया 
करे ॥ २॥ 


जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन सम्प्रदायो के बखेड़ों 
से मेरा चित्त श्रान्त हो गया क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो. 
नौ सौ निन्म्यानवे से बिरोधी होना पड़ेगा । जिसके नौसौ निन्न्यानवे शज्नु और एक मित्र 
है उस को सुख कभी नहीं हो सकता। इसलिये आप मुझको उपदेश कीजिये जिसको मैं 
ग्रहण करू । 

आप्तविद्ठान--ये सब मत अविद्याजन्य विद्याबिरोधी हैं । मूर्ख, पामर और जंगली 
मनुष्य को वह॒का कर अपने जाळ में फसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । वे बिचारे 
अपने मनुष्य जम्म के फळ से रहित होकर अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाते हैं । देख | जिस 
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बात में ये सहस्र एकमत हों वह वेदमत ग्राह है और जिसमें परस्पर विरोध हो वह 
कल्पित) मूठा, अधम्‌ अग्राह्य दै । 
जिज्ञासु--इसकी परीक्षा कसे हो ! 
आप्त--तू जाकर इन-इन बातों को पूछ । सव की एक सम्मति हो जायगी । तब 
वह उन सहस्र की मंडळी के बीच में खड़ा होकर बोळा कि सुनो सव लोगो ! सत्यभाषण 
में धर्म है वा मिथ्या में सब एक स्वर हो कर बोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्य- 
आषण में अधर्म है । बसे ही विद्या पढ्ने, त्रहाचर्य करने, पूणे युवावस्था में विवाह, 
सत्सङ्ग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धमं और अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचय न 
करने, व्यभिचार करने) कुसंग, आलस्य, असत्य व्यवहार, छळ; कपट हिंसा, परहानि 
करने आदि कम्माँ में ? सव ने एक सत होक्रे कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और 
अविद्यादि के प्रहण में अधमं । तव जिज्ञासु ने सव से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जन 
एकमत हो सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामार्ग की हानि क्‍यों नहीं करते हो ! वे सब 
बोले, जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे ? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रह 
जीबिका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय | इसलिये 
हम जानते हैं तो भी अपने-अपने मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि 
४रोटो खाइये शक्कर से और दुनियां ठगिये मक्कर से” ऐसी बात है। देखो ! संसार में 
सूधे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता। जो कुछ ढोंगवाजी और धूत्तेता 
करता है वही पदार्थ पाता है। 
जिज्ञासु-जो तुम ऐसा पाखण्ड चळाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमको राजा 
दर्ड क्यं नहीं देता ९ 
मत वाले-हमने राजा को भी अपना चेला बना ल्या है। हमने पक्का प्रबन्ध 
किया है छूटेगा नहीं । 


जिज्ञास--जब तुम छळ से अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो 
~ = ha ~ 
परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे? और घोर नरक में पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये 
इतना वड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? 


मत बाले- जब जसा होगा तब देखा जायगा । नरक और परमेश्वर का दण्ड जब 
होगा तव होगा, अब तो आनन्द करते हैं । हम को प्रसन्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ 
बलात्कार से नहीं लेते, फिर राजा दण्ड क्यं देवे ? 


_ जिज्ञासु-जैसे कोई छोटे वाळक को फुसळा के घनादि पदार्थ हर लेता है; जैसे 
उसको दरड मिळता है वेसे तुमको क्‍यों नहीं मिलता ? क्योंकि:-- 


अङ्गो भवति वे वालः पिता भवति मन्त्रद्‌ः || मनुः [ १। १५३ 11 
जो ज्ञानरहित होता है वह वाळक और जो ज्ञान का देने वाळा है वह पिता और 
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बुद्ध कहाता है। जो बुद्धिमान विद्वान्‌ है वह तो तुम्हारी वातो में नहीं फसता किन्तु 


र लोगं जो वाळक के सदृश हैं उनको ठगने में तुमको राजद्‌णड अवश्य होना 
चाहिये । - 


र ha ७ 
च मत वाले--जव राजा मजा सव हमारे मत में हैं तो हमको दरड कौन देने वाळा 
९ ¦ जब ऐसी व्यवस्था होगी तव इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था करेंगे | 
T ar चेठेः = RR 
_ निज्ञासु-जो तुम १० च्यथ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थो के 
लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्थो का कल्याण हो जाय | 
सत वाले--जव हम वाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखां को छोड़, 
बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ्ने में रहें, पश्चात्‌ पढ़ाने में और उपदेश करने में 
जन्म भर परिश्रम करें, हमको क्या प्रयोजन ! हमको ऐसे ही लाखों रुपये मि जाते हैं, 
चेन करते हैं, उसको क्यों छोड़ १ 
जिज्ञास-_ इसका परिणाम तो बुरा है, देखो | तुमको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र सर 
जाते हो, बुद्धिमानों में निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नहीं समझते | 
मत वाले--अरे भाई ! 


टका धमष्टका कर्म टका हि परमं पदम्‌ | 
यस्य गृहे टका नास्ति हा ! रकां टकटकायते || १ || 


आना अंशकलाः रोक्ता रूप्योऽसौ भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
अतस्तं सव इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवचमम्‌ ।। २ ॥ 


तू लड़का है संसार की बातें नहीं जानता, देख | टके के विना धर्म, टका के विना 
कर्म, टका के विना परमपद नहीं होता, जिसके घर में टका नहीं है वह हाय | टका-टका 
करता-करता उत्तम पदार्थो को टक-टक देखता रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता तो 
इस उत्तम पदार्थं को मैं भोगता ॥ १ ॥ क्योकि सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान्‌ | 
का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता, परन्तु सोलह आने और पैसे कौडीरूप 
अंश कल्युक्त जो रुपैया है वही साक्षात्‌ भगवान्‌ है । इसीलिये सब कोई रुपयों की खोज 
में लगे रहते हैं, क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हें ॥ २॥ 

जिज्ञास--ठीक है, तुम्हारी भीतर की लीळा बाहर आ गई । तुमने जितना यह 
पाखण्ड खडा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है, परन्तु इस में जगत्‌ का नाश 
होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है बेसी ही असत्योपदेश से 
हानि होती है। जब तुमको धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके 
धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ? 


मत वाले-उस में परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती है परन्तु इस हमारी 
लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सबंदा जाम ही लाभ होता है। देखो | तुळसीदळ 
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को के चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेला मूडने से जन्म भर को पञ्जुवत्‌ हो जाता है; फिर 
चाहें जसे चलावे चळ सकता है । हर 
लिज्ञासु--ये छोग तुमको बहुत सा घन किसलिये देते हँ? 
मत वाले--धर्म, स्वर्ग और मुक्ति के अथ । 
जिज्ञासु--जव तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप वा साधन जानते हो तो 
तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा ! दु 
मत बाले--क्या इस लोक में मिळता है ? नहीं, किन्तु मर कर पश्चात्‌ परलोक मे 
मिळता है । जितना ये लोग हमको देते हैं और सेवा करते हैं बह सब इन लोगों को 
परलोक में मिल जाता है । मः 
जिज्ञासु-इनको तो दिया हुआ मिल जाता है बा नहीं, तुम लेने वाळा को क्या 
मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ! 
सत वाले--हम भजन करा करते हैं । इसका सुख हमको मिलेगा ? 
जिज्ञासु--तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है। वे सव टके यहीं पड़े रहेंगे और 
लिस मांसपिण्ड को यहां पाळते हो बह भी भस्म होकर यहीँ रह जायगा । जो तुम 
परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता । 
मत वाले- क्या हम अशुद्ध हैं १ 
जिज्ञासु-भीतर के वड़े मेले हो । 
मत वाले-तुमने केसे जाना १ 
जिज्ञासु-तुम्हारे चाळ चलन व्यवहार से | 
सत वाले-महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता हे । जेसे हाथी 
के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और 
बाहर से ळीळामात्र करते हैं । ल | 
जिज्ञासु--जो तुम भीतर से झुद्ध होते तो तुम्हारे वाहर के काम भी शुद्ध होते 
इसलिये भीतर भी मेले हो । 8 
मत वाले-हम चाहें जेसे हों परन्तु हमारे चेले तो अच्छे हे । 
जिज्ञास--जेंसे तुम गुरु हो वेसे तुम्हारे चेले भी होंगे । 
मत वाले--एकमत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कम, स्वभाव 
भिन्न-भिन्न हैं । न्य 
_ जिज्ञासु- जो वाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो, सत्यभाषणादि धर्म का ग्रहण और 
मिथ्याभाषणादि अधम का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो जायं और दो मत अर्थात्‌ 
घमौत्मा और अधमोत्मा सदा रहते हैं, वे तो रें । परन्तु धर्मोत्मा अधिक होने और 
अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है औरं जब अधर्मी अधिक होते हैं. तब दुःख । 
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एकादशसमुछ्लासः ३६६ 
जव सब विद्वान्‌ एक सा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो | 
मत वाले--आजकळ कलियुग है सतयुग की वात मत कहो | 


SNNANNNRANNANNNANNNANNANNNN, 


_  जिज्ञासु-कछियुग नाम काळ का है, काळ निष्क्रिय होने से कुळ घर्माधम के करने 
स साधक वाधक नहीं, किन्तु तुम हीं कलियुग की मूर्तियां बन रहे हो। जो मनुष्य ही 
सत्ययुग कलियुग न हां तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता । ये सब सङ्ग के गुण 
दोष हैं, स्वाभाविक नहीं । इतना कहकर आप्त के पास गया । उनसे कहा कि महाराज ! 
तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के जाळ में फसकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता, अव 
में भी इन पाखण्डियाँ का खण्डन और वेदोक्त सत्य मत का मण्डन किया करू गा । 


( आप्त ) यही सच मनुष्यों का, विशेष विद्वान्‌ और संन्यासियां का काम है कि 
सव मनुष्यां को सत्य का मण३न और असत्य का खण्डन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से 
उपकार पहुंचाना चाहिये । 


प्रश्न-जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं ? 


उत्तर--ये आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी बहुत सी गड़बड़ है । 
कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और मूठ-मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप 
पुरश्चरणादि में फसे रहते हैं, विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम॑ 
होता है उस ब्रह्म अर्थात्‌ वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते । - वे जह्मचारी बकरी 
के गले के स्तन के सदृश निर्थक हैं । और जो वेसे संन्यासी विद्याहीन, दण्ड कमण्डलु 
ले भिक्षामात्र करते फिरते हैं, जो कुछ भी वेदमागं की उन्नति नहीं करते, छोटी अवस्था में 
संन्यास लेकर घूमा करते हैं और विद्याभ्यास को छोड़ देते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी 
इधर उधर जळ, स्थळ, पाषाणादि मूत्तियों का दरशन, पूजन करते फिरते, विद्या जानकर 
भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पीकर सोते पड़े रहते हैं और ईप्यो दष में ` 
फसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करपे, काषाय वख्न और दण्ड ग्रहणमात्र से अपने को 
कृतकृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते बसे संन्यासी भी जगत्‌ 
में व्यर्थं चास करते हैं । और जो सब जगत्‌ का हित साधते हैं, वे ठीक हैं । 


प्रश्न--गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैँ? क्योंकि मण्डली 
बांधकर इधर उधर घूमते हैं, सेकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सकंत्र अद्वेत मत 
का उपदेश करते हैं, और कुछ-कुछ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे । 


उत्तर--ये सब दश नाम पीछे से कल्पित किये हैं, सनातन नहीं, उनकी मण्डलियां 
केवळ भोजनाथ हैं । बहुत से साधु भोजन ही के लिये मएडलियों में रहते हैं, दम्भी भी 
हैं, क्योंकि एक को महन्त बना सायंकाल में एक महन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह 
गद्दी पर बेठ जाता है, सब त्राह और साधु खड़े होकर हाथ सें पुष्प लेः 
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३७० 
नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च । 
व्यास शुकं गोड़पदं महान्तम्‌ || [ देखिये--पुष्पाकलि ] ॥ 


इत्यादि स्होक पढ्‌ के हर-हर बोळ उनके ऊपर पुष्प वर्षो कर साष्टाङ्ग नमस्कार 
करते हैं । जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना सी कठिन है। यह दम्भ संसार को 
दिखलाने के लिये करते हैं, जिससे जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर साळ मिले । कितने ही मठधारी 
गृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमान मात्र करते हें, कम कुछ नहीं । संन्यास का बही 
कर्म है जो पांचवें समुल्लास में छिख आये हैं, उसको न करके व्यथ समय खोते हैं । जो 
कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं । बहुधा ये छोग भस्म, रुद्राक्ष धारण 
करते और कोई-कोई शेव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं. और जब कभी शास्त्रार्थ करते 
हैं तो अपने मत अर्थात्‌ झङ्कराचायोंक्त का स्थापन और चक्रांकित आदि के खण्डन में प्रवृत्त 
रहते हैं । वेदमार्ग की उन्नति और यावत्पाखण्ड मागा हैं. तावत्‌ कें खण्डन में प्रवृत्त नहीं 
होते। ये संन्यासी लोग ऐसा सममते हैं कि हम को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ? हम 
तो महात्मा हैं, ऐसे छोग भी संसार में भाररूप हैं । जब ऐसे हैं तभी तो वेदमार्गविरोधी 
बाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मुसलमान, जेनी आदि बढ़ गये, अब भी बढ़ते जाते हैं 
और इनका नाश होता जाता है तो भी इनकी आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो 
कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि और कत्तव्यकर्म करने में उत्साह होवे ! किन्तु ये ढोग 
अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की 
निन्दा से बहुत डरते हैं। पुनः ( छोकेषणा ) लोक में प्रतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन बढ़ाने में 
. तत्पर होकर विषयभोग ( पुत्रेपणा ) पुत्रवत्‌ शिष्यो पर मोहित होना, इन तीन एषणाओं 
का त्याग करना उचित है । जव एषणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्यों कर हो सकता है ? 
अर्थात्‌ पक्षपातरहित बेदमागोपदेशसे जगत्‌ के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना 
संन्यासियों का मुख्य काम है । जव अपने-अपने अधिकार कर्मों को नहीं करते पुनः 
संन्यासादि नाम घराना ब्य है। नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम 
करते हैं, उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यासी भी तत्पर रहें तभी सब आश्रम 
वार हे 00 पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं, ईसाई, मुसलमान 
बन सकता । बने तो तब जब तुम क पर को रक्षा और दूसरों को मिळाना नहीं 
1 र चाहो ! जव ळॉ वत्तमान और भविष्यत्‌ 
में उन्नतिशीर नहीं होते तब छों आय्यौवत्त और अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि 
नहीं होती । जव वृद्धि के कारण वेदादि सत्यशाखों का पठन पाठन जह्मचर्य्यादि आश्रमा 
के यथावत्‌ अनुष्ठान, सत्योपदेश होते हैं तभी : डु 
के 9 जो देशोन्नति होती है । चेत रक्खो ! बहुत सी 
शक की बात उमका सचमुच दोख पड़ती हैं। जैसे कोई साधु दुकानदार. 
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एकादशसमुष्ठास: ३७१ 
पुत्रादि देने की सिद्धियां बतछाता है तब उसके पास बहुत स्त्री जाती हैं और हाथ जोड़कर 
पुत्र सांगती हैं, और बावाजी सब को पुत्र होने का आशीर्वाद देता है। उन में से 
जिस-जिस के पुत्र होता है वह-वह सममती है कि बाबाजी के वचन से हुआ । जव उससे 
कोई पूछे कि सुअरी, कुत्ती, गधी और कुक्कुटी आदि के बच्चे कच्चे किस बाबाजी के 
वचन से होते हैँ ? तब कुळ भी उत्तर न दे सकेगी | जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता 
रख सकता हूं तो आप ही क्यों मर जाता है ! कितने ही धून्ते छोग ऐसी माया रचते हैं 
कि बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी धोखा खा जाते हैं, जेसे धनसारी के ठग । ये छोग पांच सात 
मिल के दूर-दूर देश में जाते हैं। जो शरीर से डीळडाळ में अच्छा होता है उसको सिद्ध 
बना लेते हैँ । जिस नगर वा आम में धनाढ्य होते हैं उसके समीप जंगल में उस सिद्ध को 
बेठाते हैं। उसके साधक नगर में जाके अजान बन के जिस किसी को पूछते हैं “तुमने 
ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं |!” वे ऐसा सुन कर पूछते हैं कि वह महात्मा 
कौन ओर केसा है ? 


की 


साधक कहता है--बड़ा सिद्ध पुरुष है। मन की बातें बतला देता है। जो मुख से 
कहता है वह हो जाता है। बड़ा योगीराज है, उसके दशन के लिये हम अपने घर द्वार 
छोड़ कर देखते फिरते हैं । मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की ओर आये हैं। 


गृहस्थ कहता है--जब वह माहात्मा तुमको मिले तो हम को भो कहना, दशन 
करेंगे और मन की बातें पूछेंगे। इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को 
उस सिद्ध की बात कह कर रात्रि को इकट्ठे सिद्ध साधक होकर खाते पीते और सो रहते 
हैं फिर भी प्रातःकाछ नगर वा ग्राम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कह कर फिर चारों 
साधक किसी एक-एक धनाढ्य से बोलते हैं कि बह महात्मा मिल गये। तुमको दशंन 
करना हो तो चलो । वे जब तेयार होते हैं तब साधक उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात 
पूछना चाहते हो ? हम से कहो। कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग 
निवारण की और कोई शत्रु के जीतने की। उनको वे साधक ले जाते हैं। सिद्ध साधका 
ने जैसा संक्रेत किया होता है अर्थात्‌ जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहनी ओर, 
जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उसको 
बां ओर और जिसको शत्रु जीतने को इच्छा हो उसको पीछे से लेजा के 
सामने वाले के बीच में बेठाते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी 
सिद्धाई की कपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां हमारे पास पुत्र रकखे हैं जो तू पुत्र 
की इच्छा करके आया है १” इसी प्रकार धन की इच्छा वाले से “क्या यहां थेल्यां 
रक्खी हैं जो धन की इच्छा करके आया ? फकीरों? के पास घन कहां घरा है १? 
रोग वाले से “क्या हम वैद्य हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया ? हम वैद्य नहीं 
जो तेरा रोग छुड़ावे, जा किसी वैद्य के पास |” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो 
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साधक अंगूठा 2 य 
खी रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चढा देता है। 


उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा त तेरी खरी 
और तेरी कन्या रोगी है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं। साधक लोग 
उनसे कहते हैं, देखो ! जेसा हमने कहा था वैसे ही है वा नहीं ! 
गृहस्य कहते है हां) जैसा तुमने कहा था बेसे ही हैं। तुमने हमारा बड़ा उपकार 
किया और हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले, जिनके दशन करके हम 
कृतार्थं हुए । 
साधक कहता है- सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं। यहां बहुत दिन रहने 
वाले नहीं। जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना हो तो अपनी-अपनी सामर्थ्यं के अनुकूल 
इनकी तन, मन, घन से सेवा करो, क्‍योंकि सेवा से मेवा मिळती है। जो किसी पर 
प्रसन्न हो गये तो जाने क्या वर दे दें! 'सन्तां की गति अपार है।? गृहस्थ ऐसे ढल्लो 
पत्तो की बातें सुन कर बड़े हर्ष से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं। साधक 
भी उनके साथ ही चले जाते हैं क्योंकि मार्ग में कोई उनका पाखण्ड खोळ न देवे। उन 
घनाढ्याँ का जो कोई मित्र मिळा उससे प्रशंसा करते हैं । इसी प्रकार जो-जो साधकों के 
साथ जाते हैं उन-उन का वृत्तान्त सब कह देते हें । जब नगर में हल्ला मचता है कि अमुक 
ठौर एक बड़े भारी सिद्ध आये हैं, चलो उनके पास । जब मेळा का मेळा जाकर बहुत से 
छोग पूछने लगते हैं कि महाराज! मेरे मन का वृत्तान्त कहिये, तब तो व्यवस्था के 
बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मौन साध जाता है और कहता है कि हमको बहुत मत 
सताओ। तब तो झट उसके साधक भी कहने ळग जाते हैं जो तुम इनको बहुत सताओगे 
तो चले जायेंगे और जो कोई बड़ा धनाढ्य होता है वह साधक को अळग बुढा कर पूछता 
है कि हमारे मन की बात कहा दो तो हम सच मानें। साधक ने पूछा कि क्या बात दै! 
धनाढ्य ने उससे कह दी तब उसको उसी प्रक्रार के संकेत से लेजा के बेठाळ देता 
है । ससे सिद्ध ने समझ के झट कह दिया, तब तो सब मेळा भर ने सुन ळी कि अहो ! बडे 
ही सिद्ध पुरुष हैं। कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अशर्फो, कोई कपड़ा और 
कोई सीधा सामग्री भेट करता है | फिर जब तक मानता बहुत सी रही तब तक यथेष्ट लूट 
करते हे और किन्दींकिन्दी दो एक आंख के अन्धे गांठे पूरों को पुत्र होने का 
आशीर्वाद वा राख उठा के दे देता है और उससे सहस्रं रुपये जे 
र हस्नों रुपये लेकर कह देता है कि जो 
2७ सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा । इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिनकी 
=. हक व कोई । इसलिये बैदादि विद्या का पढ़ना, सत्संग 
क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही ठगाइ म न फसा सके, औराँ को भी बचा सके । 
ही है। विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता । जो 
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बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य और विद्वान्‌ होते हैं। जिनको कुसंग है 
वे दुष्ट पापी महामूख हो कर बड़े दुःख पाते हैं । इसीलिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो 
जानता है वही मानता है। 


£ पे ५ ° 
न वेचि यो यस्य गुणप्रकप स तस्य निन्दां सततं करोति | 
यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ता परित्यज्य बिभर्ति गुज्जाः ॥ 
[ देखिये-चा० नी अ० ११ श्छोक० ८ ] ॥ 


यह किसी कवि का श्छोक है। जो जिसका गुण नहीं जानता वह उसकी निन्दा 
निरन्तर करता है, जैसे जङ्गळी भीळ गजमुक्ताओं को छोड़ गुजा का हार पहिन लेता है 
वेसे ही जो पुरुष विद्वान्‌ , ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, 
सुशील होता है वही धमाथ काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा 
आनन्द में रहता है । 


यह्‌ आयोवत्तनिवासी छोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा । इसके आगे जो 
थोड़ा सा आर्यराजाओं का इतिहास मिला है इसको सब सज्जनों को जनाने के लिये 
प्रकाशित किया जाता है । - 


अब आर्योवत्तरेशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान्‌ महाराज “युधिष्ठिर? से लेके 
महाराज यशपाल! पर्यन्त हुए हैं उस इतिहास को ढिखते हें । और श्रीमान्‌ महाराज 
(स्वायंभुव मनुजी! से लेके महाराजा “युधिष्ठिर” पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा 
ही है और इससे सज्जन छोगों को इधर के कुछ इतिहास का वत्तमान विदित होगा | 
यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित 'हरिञश्चन्द्रचन्द्रिका” और 'मोहनचन्द्रिकाः जो कि 
पाक्षिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निकळता था। जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर 
चित्तौड़गढ़, सबको विदित है, यह उसले हमने अनुवाद किया है। यदि ऐसे ही 
हमारे आर्य सञ्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश 
को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा । उस पत्रसम्पादक महाशय ने अपने मित्र से एक प्राचीन 
पुस्तक जो कि संवत्‌ विक्रम के १७८२ ( सत्रहसौ बयासी ) का लिखा हुआ था; उससे 
ग्रहण कर अपने संवत्‌ १६३६ मागशीष शुक्लपक्ष १६-२० किरण अथोत्‌ दो पाक्षिकपत्रों 
में छापा है, सो निम्न लिखे प्रमाणे जानिये । 


आर्य्यावचदेशीय राजबंशावली-- 


इन्द्रप्रस्थ में आय लोगों ने श्रीमन्महाराज 'यशपाल' पर्यन्त राज्य किया । जिनमें 
श्रीमन्महाराजे 'युधिष्ठिर' से महाराजे 'यशपाळ? तक वंश अर्थोत्‌ पीढ़ी अनुमान १२४ 
( एक सौ चौबीस राजा ); वर्ष ४१५७, मास ६, दिन १४, समय में हुए है । इनका 
व्यौरा:-- 
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९ 
राजा शक वष मास दिन 


आयराजा १२४ ४१५७ ६ १४ 

श्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वंश अनुमान 
पोढी ३०, वष १७७०, मास ११, दिन १० 
इनका विस्तारः-- 


आयराजा बर्ष मास दिन 
१ राजा युधिष्ठिर ३६ ८ २५ 
२ राजा परिक्षित ६१ ० ० 
३ राजा जनमेजय ८४ ७ २३ 
४ राजा अश्वमेध पर ८ २२ 
५ द्वितीयराम प्म २ ८ 
६ छत्रमळ ८१ ११ २७ 
७ चित्ररथ ७५ ३ १८ 
८ दुष्टशल्य ७५ १० २४ 
£ राजा उप्रसेन एप ७ २१ 
१० राजा शूरसेन एप ७ २१ 
११ मुवनपति ६६ ५ ४ 
१२ रणजीत ६५ १० ४ 
१३ क्रक्षक ६४ ७ ४ 
१४ सुखदेव ६२ ० २४ 
१५ नरहरिदेव ५१ १० २ 
१६ सुचिरथ ४२ ११ २ 
१७ शूरसेन (दूसरा) ५८ १० ८ 
१८ पवतसेन ५५ ८ १० 
१६ मेधावी ५२ १० १० 
२० सोनचीर ५० ८ २१ 
२१ भीमदेव ४७ ६ २० 
२२ नृहरिदेव ४५ ११ २३ 
२३ पूणमळ ४४ ८ ७ 


NNRNNARNNNNANRNNRNRNANRRNANNRNN, 


आर्यराजा वष. मास दिन 
२४ करदवी ४४ १० ८ 
२५ अळंमिक ५० ११ ८ 
२६ उद्यपाल शेष ६ ० 
२७ दुवनमछ ४० १० २६ 
२८ दमात ३२ ० ० 
२६ भीमपाल ५८ 
३० क्षेम ४८ ११ २१ 
राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने क्षेमक 


राजा को मार कर राज्य किया। पीढ़ी १४, 
वष ५००, मास ३, दिन १७ इनका 


विस्तारः 
आयराजा ` वर्षे मास दिन 
१ विश्रवा १७ ३ २६ 
२ पुरसेनी ४२ ८ २१ 
३ बीरसेनी ५२ १० ७ 
४ अनङ्गशायी ४७ ८ २३ 
५ हरिजित ३५ ६ १७ 
६ परमसेनी ४४ २ २३ 
७ सुखपाताळ ३० २ २१ 
८कद्रत ४२ ६ २४ 
६ सज्ज ३२ २ १४ 
१० अमरचूड़ २७ ३ १६ 
११ अमीपाळ २२ ११ २५ 
१२ दशरथ २५ ४ १२ 
१३ वीरसाढ ३१ ८ ११ 
१४ वीरसाढसेन ४७ ० १४ 
राजा वीरसाळसेन को वीर महा प्रधान 


! ने मार कर राज्य किया | वंश १६, वर्षे ४४४, 
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` मास ५, दिन ३ इनका विस्तारः-- 


आर्यराजा वर्ष मास दिन 
१ राजा वीरमहा २५ १६ ८ 
२ अजितसिंह २७ ७ १६ 
३ सवदत्त रऽ ३ १० 
४ मुवनपति १५ ४ १० 
५ वीरसेन २१ २ १३ 
६ महीपाळ ४० ८ ७ 
७ शज्जुशाल २६ ४ ३ 
८ संघराज १७ २९ १० 
६ तेजपाळ रम ११ १० 
१० माणिक चन्द्‌ ३७ ७ २१. 
११ कामसेनी ४२ ४ १० 
१२ शत्रुमदेन प ११ १३ 
१३ जीवनलोक रम ६ १७ 
१४ हरिराव २६ १० २६ 
१५ वीरसेन (दूसरा) ३५ २ २० 
१६ आदित्यकेतु २३ ११ १३ 


राजा आदित्यकेतु मगधदेश के राजा 
को “धन्धर? नामक राजा प्रयाग के ने मार 
कर राज्य किया । वंश पीढी ६, वर्ष ३७४, 
मास ११, दिन २३ इनका विस्तारः 


आयराजा वर्ष मास दिन 
१ राजा धन्धर ४२ ७ २४ 
२ महर्षी . ४१ २ २६ 
३ सनरञ्ची ५० १० १६ 
४ महायुद्ध ३० ३ ८ 
५ दुरनाथ २८ ५ २५ 
६ जीवनराज ४५ २ ४ 
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९ यी 
लायराजा वष मास दिन 
७ रुद्रसेन ४७ २ २८ 
८ आरीलक ५२ १० ८ 
९ राजपाल ३६ ० ० 


राजा राजपाळ को सामन्त महानपाळ 
ने मार कर राज्य किया । पीढ़ी १, वर्ष १%, 
सास ० दिन ० इनका विस्तार नहीं है। 


राजा महानपाल के राज्य पर राजा : 
विक्रमादित्य ने “अवन्तिका? ( उज्जैन ) से 
चढ़ाई करके राजा महानपाळ को मार के 
राज्य किया । पीढ़ी १, वष ६३, मास ०, 
दिन ० इनका विस्तार नहीं है । 


राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का 
उमराव समुद्रपाळ योगी पेठण के ने मार 
कर राज्य किया। पीढ़ी १६, वष ३७२, 
मास ४, दिन २७, इनका विस्तार:-- 


आयराजा वपे मास दिन 
१ समुद्रपाछ ५४ २ २० 
२ 'चन्द्रपाळ ३६ ५ ४ 
३ साहायपाळ ११ ४ १९ 
४ देवपाळ २७ १ रऽ 
५ नरसिंहपाल .. रः ० २० 
६ सामपाळ २७ १ १७ 
७ रघुपाळ. २२ ३ २५ 
८ गोविन्द्पाल २७ १ १७ 
६ असृतपाल ३६ १० १३ 
१० बळीपाळ १२ ५ २७ 
११ महीपाल १३ ८ ४ 
१२ हरीपाढ १४ ८ ४ 


,८.५५५.५५५/५/५५//५/५॥५१४१/॥१/१॥१/४४१५५५१॥५/५११४१/५/१॥१५१/१५१५१॥११//१” 
~ 
/५/५«५/५/*/*/*/*/* 
/५.५८५/४/५//*/”*€ 
SNNNANANN, 


वर्ष मास दिन | बैठा के मुत्सही राज्य करने छगे। पीढ़ी ४, - 
वर्ष ५०, मास ०, दिन २१। हरिप्रेम का 


३७६ 

९ 
आयराजा 
१३ सीसपाल # ११ १० र 
१४ सदनपाल ५५ 255 
१५ कमपाळ EN 
१६ विक्रमपाळ २४ ११ १३ 


|] 


राजा विक्रमपाळ ने पश्चिम दिशा का 
राज्य ( मलुखचन्द बोहरा था) इन पर 
चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, इस 
लड़ाई में मलुखचन्द ने विक्रमपाळ को मार 
कर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया। पीढ़ी १०, 
बर्षे १६१, मास १, दिन १६ इनका विस्तारः- 


आयराजा बर्ष मास दिन 
१ सलुखचन्द ५४ २ १० 

२ विक्रमचन्द १२२ ७ १२ 

३ अमीनचन्द | १७ ० ४ 

४ रामचन्द्‌ १३ ११ ८ 

४ हरीचन्द्‌ १४ ६ २४ - 
६ कल्याणचन्द १० ५ ४ 

७ भीमचन्द १६ २ 

८ लोवचन्द २६ ३ २२ 

६ गोविन्द्चन्द ३१ ७ १२ 


७ 
0 


१० रानी पद्मावती |; १ 


रानी पद्मावती मर गई । इसके पुत्र भी 
कोई नहीं था । इसलिये सब मुत्सहियो ने 
सलाह करके हरिभेम वैरागी को गद्दी पर 


ऋ किसी इतिहास में भीमपाल भी लिखा है । 
† इतका नाम कहीं मानकचंद भी लिखा हे । 
` $ पह पद्मावती गोविदचंद की रानी थी । 


र काश 
- सत्याथप्रकाश. 


NANNNNNNNANE 


विस्तारः 
° ~ 
आयराजा वर्ष मास दिन 
१ हरिग्रेम ७ ४ १६ 
२ गोविन्दप्रेम लु छ छु 
३ गोपालप्रेम १५ ७ रय 
४ महाबाहु ६ ८ २६ 


राजा महाबाहु राज्य छोड़ के बन में 
तपश्चयी करने गये, यह बंगाल के राजा 
आधीसेन ने सुन के इन्द्रप्रस्थ में आके आप 
राज्य करने ढगे। पीढ़ी १२, वर्ष १५१, 
मास ११, दिन २ इनका विस्तारः 


आयराजा वर्ष मास दिन 
१ राजा आधीसेन क ९ -२१ 
२ विछावसेन FF UR 
३ केशवसेन १५ ७ १२ 
४ माधसेन | १२ ४ २ 
५ मयुरसेन २० ११ २७ 
६ भीमसेन ५ १० ६. 
७ कृल्याणसेन ४ प २१ 
८ हरीसेन १२ ० २५ 
६ क्षेमसेन ८ ११ १५ 
१० नारायणसेन _ ए प 
११ लक्ष्मीसेन - २६ १० ० 
१२ दामोदरसेन - ११ ५ १६ 


राजा दामोदरसेन ने अपने उसराव को 
बहुत दुःख दिया, इसलिये राजा के उमराव 
दीपसिंद ने सेना मिळा के राज़ा कें साथ 
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एकोदडसमुङ्कासः 


*/*****१****€**९१/१५*/१*/१/१/*/१/१५१/१/१/* /% /%/% /% ८५/९७/९८४५ ०७ ००५ ०० /० /% ०७ /% ०० ००५ ००७ ००५ ०० ००० ००, 


लड़ाई की, उस लडाई में राजा को मार कर 
दीपसिंह आप राज्य करने ळगे। पीढ़ी ६, 
वर्ष १०७, मास ६, दिन २२ इनका 
विस्तारः-- 


९ Q 
आयराजा वपं मास दिन 
१ दीपसिंह १७ १ २६ 
२ राजसिंह १४ ५ © 
३ रणसिंह ६ ८ १९ 
४ नरसिंह ४५ ० १५ 
४ हरिसिंह ` १३ २ २६ 
६ जीवनसिंह ८ ० १ 
राजा जीवनसिंह ने कुछ कारण के लिये 


अपनी सब सेना उत्तर दिशा को भेज दी । 
यह खबर पृथ्वीराज चह्वाण वैराट के 


राजा सुनकर जीवनसिंह के ऊपर चढ़ाई 


करके आये और लड़ाई मै जीवनसिंह को 
मार कर इन्द्रप्रस्थ का राज्य किया [ # ]। 
पीढ़ी ५, वर्ष ८६, मास ०; दिन २० इनका 


३७४ 

विस्तार:-- 
6 Q 

आयराजा व्ष मास दिन 
१ पृथ्वीराज १२ २ १६ 
२ अभयपाढ १४ ५ १७ 
३ दुजनपाल ११ ४ १४ 
४ उद्यपाळ ११ ७ ३ 
५ यशपाल ३६. ४ २७ 


राजा यशपाल के ऊपर सुलतान 
शहाबुद्दीन गौरी गढ़ राजनी से चढ़ाई करके 
आया और राजा यशपाल को ( प्रयाग ) के 
किले में संवत्‌ १२४६ साळ में पकड़ कर 
केद किया। पश्चात्‌ ( इन्द्रप्रस्थ) अर्थात्‌ 
दिल्‍ली का राज्य आप (सुतान शहाबुद्दीन) 
करने ळगा । पीढ़ी ५३, वषं ७४५, मास १, 
दिन १७ इनका बिस्तार बहुत इतिहास 
पुस्तकों में लिखा है, इसलिये यहां नहीं 
लिखा । इसके आगे बोद्ध जन मत विषय में 
लिखा जायगा | 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्व॒तीस्वामिनिर्मिते सत्याथप्रकारो सुभोषा- 
विभूषित आयर्योबरचीयमतखंण्डनमण्डनविषय 
एकादशः समुल्लासः सम्पूणंः ॥ ११ ॥ 


CR रि 


[ # इसके भागे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज पृथ्वीराज के ऊपर सुलतान 
शहाबुद्दीन गौरी चढ़ कर श्राया और कई बार हार कर लौट गया । अंत में संवत्‌ १२४९ में आपस की 
फूट के कारण महाराज पृथ्वीराज को जीत ग्ंघा कर भ्रपने देश को ले गया। पश्चात्‌ दिल्ली 
( इंद्रप्रस्थ ) का राज्य आप करने लगा--मुसलमानों का राज्य पीढ़ी ४५ वर्ष ६१३ रहा । ] 


है 
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बह. & कद 
अनुभमिका (२) 

CAFS 
जव आय्यीव्चेस्य मनुष्यों में सत्याऽसत्य का यथावत्‌ निर्णय करने वाढी वेदविद्या 
ट कर अविद्या फैड के मतमतान्तर खड़े हुए, यही जैन आदि के विद्याविरुद्ध मतप्रचार 
का निमित्त हुआ । क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारतादि में जेनियों का नाममात्र भी नहीं 
लिखा और जैनियों के ग्रन्थो में वाल्मीकीय और भारत में कथित “राम, कृष्णादि' की 
गाथा बड़े विस्तारपूर्वक छिखी हैं । इससे यह सिद्ध होता.है कि यह मत इनके पीछे चला, 
क्योंकि जैसा अपने सत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं बेसा होता तो वाल्मीकीय 
आदि ग्रन्थों में उनकी कथा अबश्य होती, इसलिये जैनमत इन प्रन्था के पीछे चला है । 
कोई कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने होंगे 
तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे अन्थां का नाम लेख भी क्‍यों 
नहीं १ और तुम्हारे ग्रन्थों में क्‍यों है ? क्या पिता के जन्म का दशन पुत्र कर सकता है ? 
कभी नहीं । इससे यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध मत; शेव शाक्तादि मतों के पीछे चछा 
है। अब इस १२ बारहवें समुछास में जो-जो जेनियों के मतविषयक लिखा गया है 
सो-सो उनक्रे अन्या के पतेपूवेक लिखा है | इस में जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये, 
क्योंकि जो-जो हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवळ सत्याऽसत्य के निर्णयाथ है 
त कि विरोध वा हानि करने के अर्थ । इस लेख को जब जेनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे 
तब सबको सत्या5सत्य के निणय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध 


भी होगा | जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तव तक 


सत्या5सत्य का निर्णय नहीं हो सकता । जब विद्वान्‌ ळोगों में सत्याऽसत्य का निश्चय नहीं 
होता तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पड़ कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है, इसलिये 
सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद बा लेख करना हमारी मनुष्यजाति 

का मुख्य काम है | यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो। और यह बौद्ध 
जैन सत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को अपूर्व लाभ और बोध करने वाळा 


होगा, क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने, पढ़ने वा लिखने . 


को भी नहीं देते | बड़े परिश्रम से मेरे ओर विशेष आयसमाज मुम्बई के मन्त्री ( सेठ 
सेवकळांठ कृष्णदास ) के पुरुषाथे से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। तथा काशीस्थ जैनप्रभाकर” 


अन्तराय में छने और मुम्बई में अ्रकरणरत्नाकर' अन्य के छपने से भी सब लोगों को १ 


जा का सत देखना सहज हुआ है । अळा, यह किन विद्वानों की बात है कि अपने सत 
क आप द्द देखना और दूसरों को न दिखलाना | इसी से विदित होता है कि इन 
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एकादशसमुल्लास: . ३७६ 
>> MS जन 
अन्थो के बनाने बालों को प्रथम ही शंका थी कि इन अन्या में असम्भव बाते हैं, जो दूसरे 
मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों के मन्थ देखेंगे तो इस मत में 
श्रद्धा न रहेगी । अस्तु; जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोप तो नहीं 
दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अति उद्यक्त रहते रह । यह न्याय की वात नहीं, 
क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दृष्टि दे के निकाले । अब 
इन बौद्ध जैनियाँ के मत का विषय सब सञ्जना के सम्मुख धरता हूं, 


किमधिकलेखेन वुद्धिमदरय्यंषु ॥ 


जैसा है वेसा विचारें | 


हु 
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भय इ्वाइशसमुल्लासारम्मः 


अथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाकबौद्धजैन मतख एडन मरडनार्वषयान्‌ 
व्याख्यास्याम! 


ad ind खे ++फ्+क 


कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद ईश्वर और 
को भी नहीं मानता था । देखिये | उनका मत:-- ` ) श्व यज्ञादि उत्तम कर्मा 


याबज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य देइस्य पुनरागमनं इतः ॥ [ सदशं चारवाकदर्शने ] ॥ 


कोई सनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थत सब को मर 
जब तक शरीर में जीव रहै तब तक सुख से रहै। जो कोई कहे pu 
कष्ट होता है, जो धमं को छोड़े' तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे, उसको 'चारवाक? उत्तर 
देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म हो जाता है कि जिसने खाया 
पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा, इसलिये जैसे हो सके बैसे आनन्द में रहो, छोक में 
हन्‌ से चलो, ऐश्चय्य को बढाओ और उससे इच्छित भोग करो । यही छोक समो. 
पर क कुछ नहीं । देखो ! प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु इन चार भूतो के परिणाम से 
य प र बना है, इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है। जैसे मादक द्रव्य खाने 
५4 मद ( नशा ) उत्पन्न होता है, इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर 
[श क साथ आप भी नष्ट हो जाता है, फिर किसको पाप पुण्य का फळ होगा ? | 


तच्चेतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ ॥ 
[ सबं० द० स०, चारवाकदक्षंने ]1॥॥ 


इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के 


साय ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि मरे पीछे 
हत छे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं 
न्य ह हो गनत हैं, क्योंकि अत्यक्ष के विना अनुमानादि होते ही Fe ल 
अउुमानादि गौण होने से उनका ग्रहण नहीं करते | के 
आलिङ्गन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है | 828 


उत्तर- ये प्रथिव्यादि भूत जड़ हें. उनसे चेत 

जसे च संयोग * ३३ न की उत्पत्ति 
कल्क शरीरों हि क संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे दी रा छ) घरच्या) 
समान चेतन की उ आकृति परमेश्वर कर्त्ता के विना कभी नहीं हो सकती | js 
सत्ति और विनाश नहीं होता, क्योंकि म्‌ चेतन को होता है त 
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नहीं || झै अदृष्ट ् 2 हि कल 
हर) रस ष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता। इसी प्रकार 
आ कः र ३3 चाहिये । जब जीवात्मा सदेह होता है तभी 
जब झा देता है तब यह शरीर जो 
सस र हृ शरीर जो मृत्यु को प्राप्त 
हुआ दै वह जसा चेतनयुक्त पूर्व था वेसा नहीं हो सकता | यही बात बृहदारण्यक में 


कहदी है:-- 
नाहं मोहं बरवीमि अुच्छित्तिधर्मायमात्मेति ॥ 
[ तुलना हण आर० उप० ज० ४ | ब्रा० ५ | कं० १४]॥ 


याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयि | मैं मोह से बात नहीं ' 
उ है जिसके योग से शरीर चेष्टा करता है। जब जीव शरीर ते पव आग 
र स ज्ञान कुछ भी नहीं रहता । जो देह से प्रथक आत्मा न हो तो जिसके संयोग 


चेतनता और वियोग से जइता होती है वह देह से प्रथक्‌ है। जैसे आंख सबको देखती . 


परन्तु ~ ( 

अ उ र प्रकार प्रत्यक्ष का करने बाळा अपने ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर 
का ह i सब घट पदादि पदाथ देखता है वेसे आंख को अपने ज्ञान 
य न वह द्रष्टा ही रहता है दृश्य कभी नहीं होता । जैसे विना आधार 

/ 9 कारण के विना कार्य्ये, अवयवी के विना अवयव और कत्ती के विना कम नहीं 
रह सकते वैसे कर्चा के विना प्रत्यक्ष केसे हो सकता है? जो सुन्दर स्री के साथ समागम 
करने ही को पुरुपार्थ का फल मानो तो क्षणिक सुख और उससे दुःख भी होता है वह 
व पुरुषाथ ही का फळ होगा । जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना 
पड़ेगा। जो कहो दुःख के छुड़ने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति 


सुख की हानि हो जाती है, इसलिये वह पुरुषाथ का फळ नहीं | 


चारवाक--जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं बे मूख हैं। जैसे घान्यार्थी 
तान्य का महृण और बुस का त्याग करता है वेसे संसार में बुद्धिमान्‌ सुख का ग्रहण और 
दुःख का त्याग करे, क्योंकि इस छोक के उपस्थित सुख को छोड़ के अनुपस्थित स्वर्ग के 
सुख को इच्छा कर धूतं कथित बेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञानकाण्ड का 
अनुष्ठान परळोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उसकी 
आशा करना मूखेता का काम है। क्योंकिः-- हु 


अग्निहोत्र त्रयो वेदाख्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः || [ सवं० द० सं०, चारवाकदर्शने 1॥ 


चारवाक मत प्रचारक “बहस्पति! कहता है कि अग्निहोत्र, तीन बेद, तीन दरड और 
भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषाथ रहित पुरुषों ने जीविका बना ढी है। किन्तु कांटे 
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डने आदि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक | छोकसि राजा, परमेश्वर और देह का 
नाश होना मोक्ष अन्य कुळ भी नहीं दै । 
उत्तर--विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषार्थ का फळ मानकर विषय दुःख निवारणमात्र 
में इतद्गत्यता और स्वर्ग मानना मूखेता है । अग्निहोत्रादि यज्ञा से वायु) बृष्टि, जळ की 
शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उससे घ्म, अथ, काम ऑर. मोक्ष की सिद्धि होती है, 
उसको न जान करं वेद ईश्वर और वेदोक्त घमं की निन्दा करना धूतों का काम है। जो 
त्रिदण्ड और अस्मघारण का खण्डन है सो ठीक है। -यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख 
का नाम नरक हो तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं ! यद्यपि राजा को 
'ऐश्वर्यवान्‌ और प्रजापाळन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो-ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी 
पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरबत्‌ मानते हो तो तुम्हारे असा कोई भी मूख नहीं । 
शरीर का चिच्छेद होना मात्र मोक्ष है तो गदद्दे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा ! 
किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । - 
वारवाक.-- 
¢ ७ ० € पि 
अग्निरुष्णो जले शीतं समस्पशस्तथा5निल; | 
केनेदं चित्रितं तस्मात्खमावात्द्व्यवस्थिति; ॥ १ ॥ 
न स्वर्गो नाउपवर्गो वा नैवात्मा पारलोकिकः । 
नेव वर्णाश्रमादीनां क्रियाथ फलदायिकाः ।। २ ॥ 
पशुरचेन्निहतः खग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । | 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते || हे ॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चैत्तप्रिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यथ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ ४ ।।. 
७ 
स्वगस्थिता यदा तृप्ति गस्छेयुस्तत्र दानतः । 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ।। ५ ॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥ 
यदि गच्छेत्परं लोक देहादेष विनिगतः । 
कस्माद भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाङुलः || ७ || 
ततश्च जीवनोपायो त्राह्मणेविहितस्त्विह । 
मृतानां प्रेतकार्याणि न चन्यद्विद्यते क्वचित्‌ || ८ ॥ 
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०००००००००० ती 
...त्रयो वेदस्य कर्चारो भण्डधूतं निशाचराः । र 
जफरीतुफ्रीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ || ९ | 


अश्वस्यात्र हि शिरनन्तु पतनीग्राहम' प्रकीचितम्‌ । 
~ कै 0 
भण्डस्तद्वत्परं चेव ग्राद्यजात प्रकीचितम्‌ ॥ १० || 


मांसानां खादनं. तद्वन्ञिशाचरसमीरितम्‌ ॥ ११ ॥ 
न्दे [ सवं० द० सं०, चारवाक दर्शने ] ॥ 
चारवाक, आभाणक, बौद्ध और जैन भी जगत्‌ फी उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं । 
जो-जो स्वाभाविक गुण हैं उस-उस से द्रव्येसंयुक्त होकर सत्र पदाथ बनते हैं, कोई जगत्‌ 
का कत्ती नहीं ॥ १॥ परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और 
जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं, चारवाक नहीं । शेष इन तीनों का मत कोई-कोई बात छोड़ 
के एक सा है । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जाने वाळा आत्मा है 
और न वर्णाश्रम की क्रिया फळदायक है || २॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से 


Oe NNNNN NII AAAI IINI UU UN, 


` बह स्वगं को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं ` 


भेजता ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध और तर्पण तप्तिकारक होता है तो परदेश सें 


जाने वाले मागं में निर्वाहाथ में अन्न वर और धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे ` 


सूतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जाने वालों के 
लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुंचा देवें । जो 


' यह नहीं पहुंचता तो स्वग में वह क्‍यों कर पहुंच सकता है ! ॥ ४ ॥ जो मत्यंछोक में दान . 


करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं 

होता ? ॥ ५ ॥ इसलिये जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे । जो घर में पदार्थ न हों तो 

£ ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस शारीर में जीव ने खाया पिया. 

है उन दोनों का पुनरागमन न होगा, फिर किससे कौन मांगेगा ? और कौन देवेगा ? ॥ ६ ॥ 

जो ढोग कहते हैं कि मृत्युसमय जीव शरीर से निकळ के परलोक को जाता है, यह बात 
मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के सोह से बद्ध होकर पुनः घर सें क्यों नहीं 
आ जाता ? || ७ ॥ इसलिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है। जो 
दरागात्रादि सृतकक्रिया करते हैं. यह सब उन की जीविका की लीला है॥८॥ वेद के 
बनाने हारे भांड, घूचे और निशाचर अर्थात्‌ राक्षस ये तीन हैं। 'जफरी' 'तुफरी इत्यादि 
पणिडतों के धूत्तंतायुक्त वचन हैं ॥ ६ ॥ देखो धूत्तों की रचना ! घोडे के लिक को खनी ग्रहण 
करे, उसके साथ समागम यजमान की खी से कराना, कन्या से ठट्टा आदि लिखना घूर्तों 


के विना नहीं हो सकता ॥ १०॥ और जो मांस का खाना'रिखा दै वह वेद्भाग राक्षस _ 


का बनाया दै ॥ १२ ॥ 
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4-४ स्त्य प्रका शं: 
उत्तर बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव 
से नियमपूवेरु मिल कर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से द्दी होते हों तो द्वितीय 
सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी और नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं बन जाते है ॥ १ ॥ स्वग 
सुख भोग और नरक दु:ख भोग का नाम है.। जो जीवात्मा न होता तो सुख उ 
भोक्ता कौन हो सके ! जैसे इस समय सुख दुःख का भोक्ता जीव है वेसे परजन्म म भी 
होता है । क्या सत्यभाषण और परोपकारादि क्रिया भी बर्णाश्रमियों की निष्फळ होंगी ? 
कभी नहीं ॥ २॥ पञ्च मार के होम करना वेदादि ' सत्यशाखों में कहीं नहीं लिखा और 
मृतकों का श्राद्ध तर्पण करना कपोलकल्पित है; क्योंकि यह वेदादि सत्यशास्त्रा के विरुद्ध 
होने से भागवतादि पुराणमतवालों का सत है, इसलिये इस बात का खण्डन अखण्डनीय 
है ॥ ३ ॥ जो वस्तु है उसका अभाब कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो ' 
सकता | देह भस्म हो जाता है, जीव नहीँ । जीव तो दूसरे शरीर में जाता दै, इसलिये जो 
कोई ऋणादि कर विराने पदार्थों से इस छोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी 
होकर दूसरे जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ४ ॥ देह से 
निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उसको पूर्वजन्म तथा 
कुटुस्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, इसलिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आ सकता ॥ ५॥ 
हां, ब्राह्मणों ने प्रेतकम अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय 
है ॥ ६ ॥ अब कहिये | जो चारबाक आदि ने बेदादि सत्यशाख्न देखे सुने वा पढ़े होते तो 
वेदों की निन्दा कभी न करते कि बेद भांड धूत्तं और निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं, 
ऐसा वचन कभी न निकालते | हां, भांड धूर्त्त निशाचरवत्‌ महीधरादि टीकाकार हुए हैं, 
उनकी धूत्तता है, वेदों की नहीं | परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक, बौद्ध और जेनियां 
पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना, न देखा और न किसी 
विद्वान्‌ से पढ़ा, इसीलिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदाँ की निन्दा करने छगे। 
दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाणशून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देख कर वेदों से विरोधी 
हो कर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ ७॥ भलढा ! विचारना चाहिये कि खी 
से अश्व के लिङ्ग का ग्रहण कराके उससे समागम कराना और यजमान की कन्या से हाँसी 
टट्ठा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य. मनुष्यों का काम नहीं है। विना इन 
महापापी वाममागियाँ के भ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त . 
शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर | 
हुए। तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते । क्या करें बिचारे, उनमें इतनी विद्या ही नहीं 
थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असत्य का खण्डन करते ॥ ८ ॥ 
और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममार्मी टीकाकारों की ढीढा है, इसलिये उनको 
राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं छिखा इसळिय़े मिथ्या 
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बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्होंने वेदों के जाने सुने बिना मनमानी निन्दा 
की है निःसन्देह उनको छगेगा। सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और 
करते हैं और करेंगे बे अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पड़ के सुख के बदले दारूण दुःख 
जितना पावें उतना ही न्यून है। इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चळना समुचित 
है ॥ ६ ॥ जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपोळकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन 
सिद्ध करना अर्थात्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परख्रीगमन करने आदि दुष्ट कामों 
की प्रबृत्ति होने के अथं वेदों को कढङ्क लगाया । इन्हीं बातों को देख कर चारवाक बौद्ध 
तथा जैन वेदों की निन्दा करने छरे और प्रथक्‌ एक वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात्‌ 
नास्तिक मत चला छिया । जो 'चारवाकादि वेदों का मूळार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को 
देख कर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ थो बैठते ? क्या करें विचारे ' विनाशकाले 
विप्रीतुद्धिः? [ चा० ची०, भ्र० १६, इलो० ५ ]। जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है 
तब मनुष्य की उलटी बुद्धि हो जाती है । 

अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं--ये चारवाकादि बहुत सी बातों 
सें एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उसके नाश के साथ 
ही जीव का भी नाश मानता है। पुनजन्म और परलोक को नहीं मानता । एक प्रत्यक्ष 
प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणां को भी नहीं मानता। चारवाक शब्द का अर्थ जो 
बोलने में गल्भ? और विशेषाथं “वैतण्डिक” होता है। और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों 
प्रमाण, अनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं | इतना ही चारवाक 
से बौद्ध और जैनियों का भेद है. परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्दा, परमतद्वेष, छः 
यतना, [ अर्थात्‌ आगे 'जइन कूणसि”'” सूत्र पर कहे छः कर्म ] जगत्‌ का कर्त्ता कोई 
नहीं, इत्यादि बातों में सब एक ही हैं | यह चारवाक का मत संक्षेप से दशौ दिया है । 


अब बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैंः— 
काय्यकारणमावाद्या खमावाद्वा नियामकात्‌। | 
अविनाभावनियमो दशनान्तरदशनात्‌ ।। [ सर्वदशंतसंग्रहे बौद्धदशैने ] ॥ 
कार्य्यकारणभाव अर्त्‌ कार्यं के दर्शन से कारण और कारण के दशन से 
का्य्यीदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष मे अनुमान होता है, इसके विना प्राणियों के 
संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि छक्षणों से अनुमान को अधिक मानकर 
चारवाक से भिन्न शाखा बौद्धो की हुई है। बौद्ध चार प्रकार के हैं: 


एक “माध्यमिक दूसरा 'योगाचार? तीसरा “सौत्रान्तिक और चौथा 'बैभाषिकः 
“बुद्धया पि स बौद्ध: जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात्‌ जो-जो बात अपनी बुद्धि में आबे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है 
८६ सत्याथप्रकारा, 


/*/५/*/५/*/४*/*/*/४/४४/४*/४/ ४४/४९/९८९८», 
NANNNNANNNANNNANNNT a NNNNN 


AAANNNRNANANANNANNNANN 


उस-उस को माने और जो-जो बुद्धि में न आवे उस-उस को नहीं माने। इनमें से पहला 
"माध्यमिक? सर्वशूत्य मानता है । अर्थात्‌ जितने पदार्थ हैँ वे सब शून्य अर्थात्‌ आदि में 
नही होते, अन्त मै नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है 
पश्चात्‌ शून्य हो जाता है, जैसे उत्पत्ति के पूवं घट नहीं था, प्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं रहता 
और घटज्ञान समय में भासता और पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से घटज्ञान नहीं रहता, 
इसलिये शून्य ही पक तत्त्व है। दूसरा पयोगाचार' जो बाह्य शून्य मानता है । अर्थात्‌ 
पदार्थ भीतर ज्ञान मे आसते हैं, बाहर नहीं । जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य 
कहता है कि यह घट है, जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता, ऐसा मानता है । 
तीसरा 'सौत्रान्तिक' जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ 
सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से रोष में अनुमान किया जाता है, 
इसका ऐसा मत है । चौथा 'वैभाषिक' दै, उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है, भीतर 
नहीं, जैसे अयं नीळो घटः? इस ्रतीति में नीळयुक्त घटाकृति बाहर प्रतीत होती है, यह 
ऐसा मानता है । यद्यपि इनका आचाय्यं बुद्ध एक है तथापि शिष्यां के बुद्धिभेद से चार 
प्रकार [को] शाखा हो गई हैं। जेसे सूय्यौस्त होने में जार पुरुष परख्जीगमन, 
और विद्वान्‌ सत्यभापणादि भ्रष्ठ कम्मं करते हैं। समय एक परन्तु अपनी-अपनी 
बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न चेष्टा करते हैं । अब इन पूर्वोक्त चारों में 'माध्यमिक'--सब 
को क्षणिक मानता है। अर्थात्‌ क्षण-क्षण में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूव क्षण में 
ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता, इसलिये सबको क्षणिक मानना चाहिये, 
ऐसे मानता है । दूसरा 'योगाचार?--जो प्रबृत्ति है सो सब दुःखस्वरूप है क्योंकि प्राप्ति में 
संतुष्ट कोई भो नहीं रहता। एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है, इस 
प्रकार मानता है । तीसरा “सौत्रान्तिक-सब पदार्थ अपने-अपने लक्षणों से लक्षित द्दोते 
है) जेसे गाय के चिहां से गाय और घोड़े के चिह्ों से घोडा ज्ञात होता है वैसे छक्षण लक्ष्य 
में सदा रहते हैं, ऐसा कहता है । चौथा “वेभाषिक'- शून्य ही को एक पदार्थ मानता है । 


प्रथम माध्यमिक सब को शून्य मानता था, उसी का पक्ष वेभाषिक का भी है, इत्यादि बौद्धों 
में बहुत से विवाद पक्ष हैं । इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं । 


उत्तर--जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाळा शून्य नहीं हो सकता और जो 
सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीँ जान सके, इसलिये शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो 
पदार्थ सिद्ध होते हैं। और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व मानता दै तो पर्वत इसके भीतर 
होना चाहिये । जो कहे कि पर्बत भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत के समान अवकाश 
कहां दै ! इसलिये बाहर पवत है और पवतज्ञान आत्मा में रहता है। सौत्रान्तिक किसी 
पदाथ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उसका बचन भी अनुमेय होना 
चाहिये, प्रत्यक्ष नहीं | जो प्रत्यक्ष न हो तो 'अयं घटः? यद्द प्रयोग भी न होना चाहिये 
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किन्तु “अयं घटेकदेशः! यह घट का एकदेश है और एक देश का नाम घट नहीं किन्तु 
समुदाय का नाम घट है । 'यह घट है? यह प्रत्यक्ष है, अनुमेय नहीं, क्‍योंकि सब अवयवां 
में अवयवी एक है, उसके प्रत्यक्ष होने से सव घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होने हैं, अर्थात्‌ 
सावयव घट प्रत्यक्ष होता है। चौथा वेभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है, वह भी 
ठीक नहीं । क्योंकि जहां ज्ञात और ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है। अर्थात्‌ आत्मा में 
सब का प्रत्यक्ष होता है । यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है, तदाकार ज्ञान आत्मा 
को होता है । वेत जो क्षणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्षणिक हो तो 'प्रत्यभिज्ञा' अर्थात्‌ 
मैंने वह वात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पूर्व दृष्ट श्रत का स्मरण होता है, 
इसलिये क्षणिकवाद भी ठीक नहीं । जो सब दुःख ही हो और सुख कुछ भी न दो तो 
सुख की अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता । जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और- 
दिन की अपेक्षा से रात्रि होती है, इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं। जो स्वळक्षण 
ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैसे घट का रूप। घट के रूप का 
लक्षण चक्षु, लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध प्रथिवी से अभिन्न है, इसी प्रकार भिन्ना5भिन्न 
लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये। शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात्‌ शून्य का 
जानने वाळा शून्य से भिन्न होता है । | र 


७ क e 0 ° | 
सवस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सवतीथक्कूरसंमतम्‌ || [ सबं० द० सं , बौ० द० ] ॥ 


[ सब संसार दुःखमय है; यह सब तीथङ्करां का मत है ]। जिनको बौद्ध तीथ- 
कर मानते हें उन्हीं को जैन भी मानते हैं; इसीलिये ये दोनों एक हैं। और पूर्वोक्त 
भावनाचतुष्टय अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकळ वासनाओं की निवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण 
अर्थात्‌ मुक्ति मानते हैं । अपने शिष्यों को योग और आचार का उपदेश करते हैं । गुरु के 
वचन का प्रमाण करना । अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती 
है [ और चित्तचेत्तात्मक स्कन्ध पांच प्रकार का मानते हैं ]:- 


. रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञक! || [ सवं ° द० सं०, बौ० द० ] ।' 
उनमें से--( प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय अहण किया जाता हे वह 

रूपस्कन्थ? ( दूसरा ) आळयविज्ञान प्रवृत्ति का जानना रूप व्यवद्दार को 'विज्ञानस्कन्ध' 

( तीसरा ) रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीति रूप 

व्यवहार को “वेदनास्कन्द' ( चौथा ) गौ आदि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानन रूप 

को “संज्ञास्कन्ध? ( पांचवां ) वेदनास्कन्ध से रागढ घादि क्लेश और छुघा. ठपादि उपक्लेश, 

मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्सरूप व्यवहार को 'संस्कार स्कन्धः मानते है । 
सब संसार में दुःखरूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना, 

चारवाकों में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना, बौद्ध मानते है. । 
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देशना लोकनाथानां सत्वा्यवशाचुगाः । 

मिद्रन्ते बहुधा लोके उपायेवहुमिः किल ॥ १ ॥ 
गम्भीरोचानभेदेन क्यचिच्चोसयलक्षणा । 

भिन्ना हि देशना भिन्नाः शून्यताद्वयलश्षणा | २ ॥ 
दवादशायतनपूजा श्रेयस्करोति बौद्धा मन्यन्ते । 


अर्थानुपाद्य वहुशो दाइशायतनानि वै । 

परितः पूजनीयानि किमन्ये रिह पूजितैः || ३ ॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चेत्र तथा कर्मेन्द्रियाणि च । 

मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतन बुधेः || ४ ॥ [सरव द० सं०, बौ० द०] ॥ 


अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोको के नाथ, बुद्ध आदि तीथकरों के पदार्थों 

के स्वरूप को जनाने वाला, जो कि भिन्न-भिन्न पदार्थो का उपदेशक दै, जिसको बहुत से 
भेद और बहुत से उपायों से कहा है, उसको मानना ॥ १ ॥ बड़े गम्भीर और प्रसिद्ध भेद 
से कही-कहीं गुप्त और प्रकटता से भिन्न-भिन्न गुरुओं के उपदेश जो कि शून्य लक्षणयुक्त 

पूव कद आये, उनको मानना ॥ २॥ जो द्वादशायतन पूजा है वही मोक्ष करने वाळी 

है:--उस पूजा के लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके द्वादशायतन अर्थात्‌ बारह 

प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये, अन्य की पूजा करने से 

क्या प्रयोजन ? ॥ ३ ॥ इनकी द्वादशायतन पूजा यह हैः--पांच ज्ञानेन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, 
त्वक्‌, चल्नु, जिहा और नासिका। पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ वाक्‌, हस्त; पाद, गुह्य और उपस्थ; 


ये १० इन्द्रियां और मन, बुद्धि इन हीं का सत्कार अर्थात्‌ इनको आनन्द में प्रवृत्त रखना 
इत्यादि बौद्ध का मत है ॥ ४ ॥ 


उत्तर--जो सब संसार दुःखरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी चाहिये । 
संसार मे जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है, इसलिये सब संसार दु:खरूप नहीं हो सकता 
किन्तु इसमें सुख दुःख दोनों है । और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हें तो 
खानपानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने मे प्रवृत्त 
होकर सुख क्यों मानते हैं ? जो कहें कि हम परवृत्त तो होते हे परन्तु इसको 


हैं, तो यह कथन ही सम्भव नही | क्योंकि जीव दुःख ही मानते 
५ स्लो डा सुख जान कर द 
के निवृत्त होता है। संसार में धमंक्रिया विद्या सत्सङ्गादि श्रेष्ठ अविवा ह 


इनको कोई भी विद्वान्‌ दुःख का लिंग नहीं मान सकता. बौद्धों 
| है ख क्‌ कता, विना 
जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूणं अपूण हैं, क्योंकि जो ऐसे-ऐसे जम्न विचारने जा 


एक-एक के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीर्थकरों को उपदेशक और लोकनाथ मानते 
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५००+२०००२००२०+ ००००-०२ का ककी 
हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीर्थकरों 
ने उपदेश किससे पाया ! जो कहद कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं, क्योंकि 
कारण के विना काय्य नहीं हो सकता। अथवा उनके कथना$चुसार ऐसा ही ठा तो 
अब भी उनमें विना पढे पढ़ाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्संग किये विना ज्ञानी 
क्यों नहीं हो जाते? जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निमूछ और युक्तिशून्य 
सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बड़ीने के समान है। जो शून्यरूप ही अद्वोत उपदेश बोद्धों 
का है तो विद्यमान वस्तु शूत्यरूप कभी नहीं हो सकती, हां सूक्ष्म कारणरूप तो हो जाती 
है, इसलिये यह भी कथन अमरूपी है। जो द्रव्यों के उपार्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतन- 
पूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं 
करते? जब इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धों और 
विषयीजनों में क्या भेद रहा ? जो उन से थे बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां 
रही ! जहां ऐसी बातें हैं वहां युक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्होंने अपनी अविद्या की 
उन्नति की है, जिसका सादृश्य इनके विना दूसरों से नहीं घट सकता। निश्चय तो यही 
होता है कि इनको वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फळ मिळा । पूर्वे तो सब संसार की 
दुःखरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगा दी । क्या इनकी द्वादशायतन- 
पूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की देने हारी हो सके ? तो भळा कभी 
आंख मीच के कोई रत्न ढू'ढा चाहें वा ढूढें कभी प्राप्त हो सकता है! ऐसी ही इनकी 
लीळा वेद ईश्वर को न मानने से हुई । अब भी सुख चाहें तो वेद ईश्वर का आश्रय ले कर 
अपना जन्म सफल करें । विवेकविळास ग्रन्थ [ के अष्टम विछास ] में बौद्धों का इस 
प्रकार का मत लिखा हैः-- 


बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभडगुरम्‌ । 
आय्यसत्त्वाख्यया तत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 


दुख-मायतनं चैव ततः सञ्चयो मतः । 
मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रयतामतः || २ ॥ 


दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीत्तिताः । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ रे ॥ 


पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 


रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति नृणां हृदि । 
 आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्सञ्चुदयः पुनः ।। - ५ ॥ 
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क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 

स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ।। ६ ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा । 
चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ ७ ॥। 
अर्थो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहु मन्यते । 
सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राद्यो5र्थो न बहिमंतः || ८ || 
आकारसहिता बुद्धियोगाचारस्य संमता । 

केवलां संविद्‌ स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ।। ९ ॥ 
रागादिङ्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा । 

चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता | १० ॥ 
कृिः कमण्डलुमोंण्डर्य चीर पूर्वाहभोजनम्‌ । 


संघो रक्ताम्बरत्वं च शिश्रिये बौद्धमिन्लुभिः ॥ ११ ॥ 
[ सर्वं० द० सं०. बौ० द० ]॥ 


बौद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणभंगुर आय्य पुरुष 

और आय्यौ खी तथा तत्त्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व बौद्धो मे 
मन्तव्य पदार्थे हैं ॥ १॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने, [ और आयतन |, तदनन्तर 
समुद्य अर्थात्‌ उन्नति [ =उत्पत्ति ] होती है और इनकी व्याख्या क्रम से सुनो॥२॥ 
संसार में दुःख ही है जो पन्चस्कन्ध पूर्व कह आये हैं. उनको जानना ॥ ३ ॥ पद्न ज्ञानेन्द्रिय 
उनके शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण घ्म का स्थान ये द्वादश हें ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा 
आत्मा के सम्बन्धी और स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता दै ॥ ५ ॥ सब 
संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मागं है और वही शून्य तत्त्व 
शून्यरूप हो जाना मोक्ष है ॥ ६॥ वौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते 
हैं। चार प्रकार के इन में भेद हैं--वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक || ७ | 
इन में वेभाषिक ज्ञान में जो अथं है उस को विद्यमान मानता है) क्योंकि जो ज्ञान में नहीं 
है. उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । और सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ 
मानता है, बाहर नहीं ॥ ८॥ योगाचार--आकार सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता दै 
और, माध्यमिक--क्रेवळ अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है, पदार्थों को नहीं 
मानता ॥ ६ ॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों 
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बौद्धो की है ॥ १० | सगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मूड मु डाये, वल्कळ वस्न, पूर्वाह्न 
अर्थात्‌ ६ बजे से पूर्व भोजन, अळा न रहै, रक्त वख का धारण यह बौद्धो के साधुओं 
का वेश है ॥ ११ ॥ 


उत्तर--जो बौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका शुरु कौन था ? और जो 
विश्व क्षणभंग हो तो चिरदृष्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण न होना चाहिये। जो 
क्षणभङ्ग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता, पुनः स्मरण किसका होवे ? ॥ १ ॥ जो 
क्षणिकवाद ही बौद्धो का मार्ग है तो इनका मोक्ष भी क्षणभंग होगा। जो ज्ञान से युक्त 
अथे द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह चाळनादि क्रिया किस पर 
करता है १ भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या केसे हो सकता है ?। जो आकार से 
सहित बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये । जो केवळ ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे, बाह्य 
पदार्थों के [=को ] केवळ ज्ञान ही माना जाय तो ज्ञेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो 
सकता । जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये। ऐसा 
मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बातें संक्तेपतः बौद्ध 
मतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं। अब बुद्धिमान्‌ विचारशीळ पुरुष अबलोकन करके जान 
जायेंगे कि इनकी केसी विद्या और केसा मत है। इस को जेन ढोग भी मानते हैं । 


यहां से आगे जैन मत का वणन है-- 
प्रकरण रत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें छिखी है: 


बौद्ध लोग समय-समय में नवीनपन से ( १ ) आकाश, ( २) काळ, ( ३ ) जीव, 
(४) पुदूगळ, ये चार द्रव्य मानते हैं और जेनी लोग धर्मोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय; 
आकाशास्तिकाय, पुदूगछास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काळ इन छः द्रव्यों को मानते हैं । 
. इनमें काळ को अस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काळ उपचार से द्रव्य है, 
वस्तुतः नहीं । उनमें से 'घर्मास्तिकाय' जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ 
जीव और पुदूगछ इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का हेतु है वह घसौस्तिकाय, 
और वह असंख्य प्रदेश परिणाम और छोक में व्यापक है। दूसरा 'अधमास्तिकाय? यह 
है कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुदूगल की स्थिति के आश्रय का हेतु है । 
तीसरा आकाशास्तिकाय' उसको कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिसमें अवगाहन 
प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करने वाले जीव तथा पुदूगलों को अवगाहन का हेतु और 
सवेव्यापी है । चौथा “पुदूगछास्तिकाय' यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, 
वण, गंध, स्पशे, काये का लिङ्ग पूरने और गछने के स्वभाव वाला होता है। पांचवां 
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३६२ सत्यार्थप्रकाशः 
RISES OEE NANINSIANNSSS NYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY SYN १ 
प्जोवास्तिकाय जो चेतना लक्षण ज्ञान देन में उपयुक्त अनन्त पयौयो से परिणामी होने 
वाला कत्ती भोक्ता है। और छःठा 'काल' यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व 
अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिहरूप प्रसिद्ध वत्तमानरूप [=वत्तंनारूप ] पर्य्यायो से युक्त 
है वह काळ कहाता है । 


समीक्षक- जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन-नवीन माने हैं वे मूठे हैं 
क्योंकि आकाश, काळ, जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते । क्योंकि 
ये अनादि और कारणरूप से अविनाशी है, पुनः नया और पुरानापन कसे घट सकता है? 
और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि घर्माऽधमे द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों 
जीवास्तिकाय में आ जाते हैं; इसलिये आकाश, परमाणु, जीव और काळ मानते तो ठीक 
था| और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं, क्‍योंकि पथिव्यादि पांच तत्व, 
काळ, दिशा, आत्मा और मन ये नव प्रथक्‌-प्रथक पदार्थ निश्चित हैं। एक जीव को चेतन 
मान कर ईश्वर को न मानना यह जैन वोड्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है। 


अब जो बौद्ध और जैनी लोग सप्तमंगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि “सन्‌ 
घट? इसको प्रथम भंग कहते हैं, क्योंकि घट अपनी वत्तंमानता से युक्त अर्थात्‌ घडा है, 
इसने अभाव का विरोध किया है। दूसरा भंग असन्‌ घटः? घडा नहीं है, प्रथम घट के 
आव से, यह घड़े के असद्भाव से दूसरा अंग है । तीसरा भंग यह है कि 'सन्नसन्न घटः? 
अर्थात्‌ यह घडा तो है परन्तु पट नहीं, क्योंकि उन दोनों से पथक्‌ हो गया । चौथा भंग 
“्टोऽघटः? जैसे अघटः पटः? दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट 
कहाता है, युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा अर्थीत्‌ घट और अघट भी है । पांचवां भंग यह है कि 
घट को पट कहना अयोग्य अर्थात्‌ उस भें घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्त्य है । 
छःठा भंग यह है कि जो घट नहीं है बह कहने योग्य भी नहीं और जो है बह है और 
कहने योग्य भी है । ओर सातवां भंग यह है कि जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है 
और कहने के योग्य भी घट नहीं, यह सप्तम भंग कहाता है । इसी प्रकारः-- 


७ 


स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भङ्गः || १ ॥ 
स्यान्नास्ति जीवो द्वितीयो भङ्गः ॥ २ ॥ 
स्यादवक्तच्यो जीवस्तृतीयो भङ्गः || ३ ॥ 
स्यादस्तिनास्ति नारितिरूपो जीमश्रतुर्थो भङ्गः ।। ४ || 
` स्यादस्ति अवक्तव्यो जीवः पञ्चमो भङ्गः || ५ ॥ 
स्यान्नास्ति अवक्तव्यो जीवः षष्ठो भङ्गः ।। ६ | 
स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यो जीव इति सप्तमो भङ्गः || ७ ॥ 
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द्वादरशसमुक्वीसः ३६३ 


००० त 
ASI 
Av vvvvvY Dein dS NY 


अर्थोत्‌-'है जीव ऐसा कथन होवे तो जीव के बिरोधी जड़ पदार्थो का जीव में 
अभावरूप अंग प्रथम कहाता हे । दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा कथन 
भी होता है. इससे यह दूसरा भंग कहता है। जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा 
भग । जव जीव शरीर धारण करता है. तब प्रसिद्ध और जब शरीर से प्रथक्‌ होता है तब 
अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन होवे उसको चतुर्थ भंग कहते हैं । जीव है परन्तु कहने योग्य 
नहीं जो ऐसा कथन है उसको पञ्चम भंग कहते हे । जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं 
आता इसलिये चछ प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छःठा भंग कहते हैं । एक काळ 
में जीव का अनुमान से होना और अदृश्यपन में न होना और एक सा न रहना किन्तु 
क्षण-क्षण में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और नास्ति अस्त व्यवहार भी 
न होवे यह सातवां भंग कहाता है । 

६ इसी प्रकार नित्यत्व सप्तभंगी और अनित्यत्व सप्त भंगी तथा सामान्य धर्म, विशेष 
धर्मं गुण ऑर पय्योयो की प्रत्येक वस्तु में सप्तमंगी होती है । कैसे द्रब्य, गुण, स्वभाव 
और पर्य्यायों के अनन्त होने से सप्तभंगी भी अनन्त होती दै । ऐसा बौद्ध तथा जैनियों 
का स्याद्वाद और सप्तभङ्गी न्याय कहाता है । 


समीक्षक--यह कथन एक अन्योऽन्याभाव में साधर्म्य और वैधर्म्य में चरितार्थ हो 
सकता है । इस सरळ प्रकरण को छोड़ कर कठिन जाळ रचना केवळ अज्ञानियों के फसाने 
के लिये होता है। देखो ! जीव का अजीब में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है। 
जैसे जीव और जड़ के वत्तमान होने से साधर्म्यं और चेतन तथा जड़ होने से वैधन्य अर्थात्‌ 
जीव में चेतनत्व ( अस्ति ) है और जड़त्व ( नास्ति ) नहीं है । इसी प्रकार जड़ में जडत्व 
है और चेतनत्व नहीं है। इससे गुण, कर्म, स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म्म के 
विचार से सब इनका सप्तभंगी और स्याद्वाद सहजता से समक में आता है फिर इतना 
प्रपञ्च बढ़ाना किस काम का है ? इसमें बौद्ध और जेनों का एक मत है। थोड़ा सा ही 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ होने से भिन्न भाव भी हो जाता है। 


अब इसके आगे केवळ जैनमत विषय मे लिखा जाता दैः-- 

चिदचिद्‌ ढ परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनस्‌ । 

उपादेयश्चपा देयं हेय हेयं च ङुषेतः॥ १ ॥ 

हेयं हि कत्‌ रागादि तत्काय्यम विवेकिनः । 

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगेकलक्षणम्‌ || २ ॥ [ सवं० द० सं०-आहेतदशने ] 
.जेन लोग 'चित्‌? और “अचित्‌? अर्थात्‌ चेतन और जड़ दो ही परतत्ब मानते हैं। 
उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक, जो-जो महण के योग्य है उस-उस का ग्रहण और 
जो-जो त्याग करने योग्य है उस-उस के त्याग करने याले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ 

५०. ८ 
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३६४ सत्याथंप्रकारी 
जगत्‌ का कत्ती और रागादि तथा ईश्वर ने जगत्‌ किया है इस अविवेकी मत सु 
और योग से लक्षित परमज्योतिस्वरुप जो जीव है उसका प्रहण रे क से ॥ 
अर्थात्‌ जीव के बिना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते, कोई भी अनादि सिद्ध 
ईश्वर नहीं, ऐसा बौद्ध जैन छोग मानते हैं। इसमें राजा शिवप्रसादजी “इतिहासतिमिर- 
नाशक? न में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं, एक जैन और दूसरा बौद्ध । ये पर्योयवाची 
शब्द हैं परन्तु बौद्धो में वाममार्गी मद्य मांसाहारी बौद्ध हैं या साथ जेनियों का बिरोध 
परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हें उनका नाम बौद्धो ने बुद्ध र और जेन्यिं 
ने गणधर और जिनवर । इसमें जिन की परम्परा जैन मत है उन राजा शिबप्रसादजी ने 
अपने “इतिहासतिमिरनाशक' मन्थ के तीसरे खण्ड [ प्रथम संस्करण पृष्ठ ८-६ ] में ल्खि 
है कि “स्वामी शङ्कराचाय्य' से पहिले जिनको हुए कुळ हजार वर्ष के छगभग गुजरे 
हें सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ था।” इस पर नोट--“""बौद्ध 
कहने से हमारा आशय उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से 
शंकर स्वामी के समय तक वेद विरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैढा रहा और जिसको “अशोक? 
और 'सम्प्रतिः महाराज ने माना, उससे जैन बाहर किसी तरह नहीं निकळ सकते ।””"जिन, 
जिससे जैन निकळा और बुद्ध, जिससे वौद्ध निकला दोनों पर्याय शब्द हैं । कोश में दोनों 
का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं । वरन्‌ दीपवंश इत्यादि पुराने 
बौद्ध अन्या मै शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम से लिखा है। बस 
उसके समय में एक ही उनका मत रहा होगा'“' | हमने जो जेन न लिख कर गौतम के 
मत वालों को बौद्ध लिखा उसका प्रयोजन केबळ इतना ही है कि उनको दूसरे देश वाढों 
ने बौद्ध ही के नाम से लिखा है” 11 र 


सववज्ञ सुगतो बुद्धो धमराजस्तथागतः । 

समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिन! || १ ॥ 
षहभिज्ञो दशबलो 5द्वयवादी विनायकः । 

मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता ग्रुनिः शाक्यग्ुनिस्तु यः ॥ २ ॥ 
स शाक्यसिंहः साथः सिद्धरशौद्वौदनिश्च सः । 
गोतमश्राकबन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः ।। ३ ॥ 


प्रमरकोश कां १ । वर्ग १। इलोक ८ से १० तक ॥ 

अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं? क्या 
अमरसिंह” भी बुद्ध जिन कें एक लिखने में भूल गया है? जो अविद्वान जैन हैं वे तो 
न अपना जानते और न दूसरे का, केवळ हठमात्र से बढीया करते हैं परन्तु जो जैनों में 


IIIS Y 
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विद्वान्‌ हैं वे सब जानते हैं कि 'बुद्ध' और 'जिन' तथा 'बौद्ध' और 'जैन? पर्यायवाची हँ, 
इस में कुछ सन्देह नहीं । जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है वे जो अपने 
तीथकरों ही को केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं, अनादि परमेश्वर कोई नहीं । 
सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन्‌, केवढी, तीथंकृत, जिन ये छः नास्तिका के देवताओं के नाम हैं । 
आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने 'आप्तनिश्चयालङ्कार' ग्रन्थ में लिखा हैः 


संज्ञो बीतरागादिदोपस्तैलोक्यपूजितः । 
यथास्थितार्थवादी च देवो5ईन्‌ परमेश्वरः || १ ॥ [सर्वे० द° सं०-प्रा० द०] ॥ 


बैसे ही 'तौतातितो' ने भी लिखा है किः-- 
सबंज्ञो इश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
इष्टो न न चैकदेशो5स्ति लिङ्ग वा योऽनुमापयेत्‌ || २ ॥ 


न चागमविधिः कशचिन्नित्यसवेहबोधकः । 
७ 0 ७. 
न च तत्रार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्प्यते ॥ रे ॥ 


न चान्याथंम्रधानेस्तैस्तदस्तित्व बिधीयते । 
न चानुवदितु शक्यः पूवमन्येरबोधितः ॥ ४ ॥ [सबं० द° सं०-आ० दश] ॥ 


जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत्‌ पदार्थो Fo 
अईन देव है वही परमेश्वर है ॥ १॥ जिसलिये हम इस समय परमेश्वर ल 
इसलिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं । जब ईश्वर मै प्रत्यक्ष ब 
अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एकदेश प्रत्यक्ष के विना अठमान - मा 
सकता ॥ २ ॥ जब प्रत्यक्ष, अनुमान नहीं तो आगम अथौत्‌ नित्य अनादि सवज्ञ प डय 
का बोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता । जब तीना प्रमाण नहीं तो अथवाद प 
स्तुति निन्दा परकृति अर्थात्‌. पराये चरित्र का वणन और पुराकल्प अर्थोत्‌ व्य जट 
तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३॥ और अन्याथंप्रधान अथोत्‌ बहुजीहि समास तु हे 
परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता, पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं 
सुने विना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ! ॥ ४ ॥ 


९ 'अ्हन्‌ देव 
इसका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन )--जो अनादि ईश्वर न होता तो धअहंन 
के Fe आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता ? विना संयोराकत्तो के क 
सबीऽवयबसम्पन्त, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता । आर जे 
पदार्थों से शरीर बना है उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से र श र 
रूप नहीं बन सकते क्योंकि उन में यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं । और जो राग 
दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता). 
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क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से 
उसका कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी । जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ 
कभी नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिसित गुण, कर्म, स्वभाव 
बाला होता है वह सव विद्याओं में सव प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता, इसलिये 
तुम्हारे तीथंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं 
को मानते हो, अप्रत्यक्ष को नहीं ? जसे कान से रूप और चछु से शब्द का ग्रहण नहीं हो 
सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास 
से पवित्रात्मा, परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है । जैसे विना पढे विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति 
नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के .बिना परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता । 
जसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के गुणों से अव्यवहित सम्बन्ध से प्रथिवी 
प्रत्यक्ष होती है वसे इस सृष्टि में परमात्मा के रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष 
होता है। और जो पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, छज्जा उत्पन्न होती है, वह 
अन्तयोमी परमात्मा की ओर से है, इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता हे । अनुमान के होने 
मे क्या सन्देह हो सकता है॥ २ ॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाण 
भी नित्य, अनादि, सवज्ञ ईश्वर का वोधक होता है इसलिये शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है 
जब तीनों प्रमाणों से इश्वर को जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणों 
की प्रशंसा करना भी यथाथं घटता है । क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण; कर्म, स्वभाव 
भी नित्य होते हैं, उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिवन्धक नहीं ॥ ३ ॥ जैसे मनुष्यों में 
कत्ती के विना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्काय का कत्ती के विना होना 
सवथा असंभव है । जव ऐसा है तो ईश्वर के होने सें मूढ़ को भी सन्देह नहीं हो सकता | 
जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनेंगे पश्चात्‌ उसका अनुवाद करना व 
है ॥ ४ ॥ इससे जैनों के अत्यक्षादि प्रमाणां से ईश्वर का खण्डन करना आदि व्यवहार 


. अनुचित है । 


[ प्रश्‍न )--अनादेरागमस्याथों न च सर्वज्ञ आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसः्येन स कथं प्रतिपाद्यते | १॥ 


अथ तदरचनेनेव सर्वज्ञो5न्ये: प्रतीयते । 
प्रकल्पेत कथ. सिद्विरन्यो ऽन्या श्रययोस्तयोः ॥ २ ॥ 


सबजञक्तया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । 
कथ तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तरा्ते || ३॥ 


[ सव० द० सं०-श्रा० द० ] [|] 
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१४४७४४७ 


बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि झाख का अर्थ नहीं हो सकता 
असत्य दचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ह १॥ ve 
के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि, अनादि 
शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याश्रय दोष आता है ॥ २ ॥ क्योंकि सवेज्ञ के 
कथन से वह वेदवाक्य सत्य और उसी वेदवचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो यह केसे 
सिद्ध हो सकता है ! उस शाख और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण 
चाहिये । जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष आवेगा ॥ ३॥ ८ 


उत्तर - हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को अनादि मानते 
हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्यो5न्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य्य से कारण का 
ज्ञान और कारण से काय्य का वोध होता है, काय्यं में कारण का स्वभाव और कारण में 
काव्ये का स्वभाव नित्य है वेसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने 
से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ॥ १। २।३॥ और तुम तीर्थकरों को 
परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता क्योंकि बिना माता पिता के उनका शरीर 
ही नहीं होता तो घे तपञ्चय्यौ ज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं | वैसे ही संयोग का 
आदि अवश्य होता है क्योंकि विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता, इसलिये अनादि 
सृष्टिको परमात्मा को मानो । देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि 
की रचना को पूर्णंता से नहीं जान सकता, जव सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब 
उसको कुछ भी भान नहीं रहता । जब जीव दुःख को प्रा होता है तव उसका ज्ञान भी 
न्यून हो जाता है, ऐसा परिच्छिन्न सामथ्य वाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना 
विना आन्तिबुद्धियुक्त जेनियों से अन्य कोई भो नहीं मान सकता । जो तुम कहो कि वे 
तीथकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से, और उनके माता पिता किन से ? 
फिर उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ! इत्यादि अनवस्था आवेगी । | 


( आस्तिक और नास्तिक का संवाद ) 


इसके आगे प्रकरणरस्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के प्रश्नोत्तर 
` यहां लिखते हैं, जिसको बड़े-बड़े जैनियों नें अपनी सम्मति के साथ माना और मुम्बई में 
` छुपवाया है । 


नास्तिक - ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता, जो कुछ होता दै वह कमं से | 


आस्तिक--जो सब कर्म से होता है तो कमे किस से होता है ! जो कहो कि जीव 
आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से कर्म जीव करता है वे किन से हुए ? जो कहो 


कि अनादिकाळ और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारें 


मत में मुक्ति का अभाव होगा। जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त है तो विना यत्न 
के सब के कमे निवृत्त हो जायेंगे। यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को 
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NNNANANNANNANNNNNANNNANNNNNNNNNNNNNNNNN NNN: 
AAAAANAAAANAAANNNANNNNNNNYY 
ANAR NNARNDNNANNA, 


जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा। जैसे चोर आदि चोरी का फळ दरड अपनी 
इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हँ बैसे ही परमेश्वर के सुगाने से जीव 
पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मसङ्कर हो जायेंगे, अन्य क कर्म अन्य को 
भोगने पढ़ें गे। 


नास्तिक--ईश्वर अक्रिय है, क्‍योंकि जो कम करता होता तो कर्म का फळ भी 
भोगना पड़ता | इसलिये जैसे हम केबली प्राप्त मुक्तों को अक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी 
मानो ।. 


आस्तिक ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है। जब चेतन है तो कत्ती क्यों नहीं ! 
और जो कत्तो है तो वह क्रिया से प्रथक्‌ कभी नहीं हो सकता। जैसा तुम्हारा कृत्रिम, 
बनावट का ईश्वर तीर्थङ्कर को जीव से बने हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी 
विद्वान नहीं मान सकता । क्‍योंकि जो निमित्त से ईश्वर वने तो अनित्य और पराधीन हो 
जाय, क्योंकि ईश्वर वने के प्रथम जीव था, पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर 
भी जीव हो जायगा। अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि 
अनन्तकाळ से जीव है और अनन्तकाल तक रहेगा । इसलिये इस अनादि स्वतः सिद्ध 
ईश्वर को मानना योग्य है। देखो ! जैसे वत्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख 
दुःख भोगता है वैसे इश्वर कभी नहीं होता । जो ईश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ 
'को केसे बना सकता ? जैसा कर्मों को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त मानते हो तो कर्म समवाय 
सम्बन्ध से नहीं रहेगा । जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके अनित्य होता है । 
ne में क्रिया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो 
होते हैं तो अन्तःक्रिया वाले हुए । क्या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े 
र ओर कुछ मी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और वन्धन में पड़ 
गये । 


नास्तिक-ईश्वर व्यापक नहीं है, जो व्यापक होता तो सव वस्तु चेतन क्योंकि नहीं 
होती ! और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि की उत्तम, मध्यम; निकृष्ट अवस्था क्यों 
हुई ! क्योंकि सव में ईश्वर एक सा व्याप्त है तो छुटाई बडाई न होनी चाहिये । 


= आस्तिक- व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी और व्यापक 
सवेदेशी होता है । जैसे आकाश सब में व्यापक है और भूगोल और घटपटादि सब 
व्याप्य एकदेशी हैं। जेसे प्रथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर और जगत्‌ एक नहीं । जैसे 
सब घट पटादि में आकाश व्यापक है और घट पटादि आकाश नहीं बैसे परमेश्वर चेतन 
सब में है और सब चेतन नहीं होता। [ जैसे आकाश सव में बराबर है पृथ्वी आदि के 
अवयव बरावर नहीं, वैसे परमेश्वर के बराबर कोई नहीं। ] जैसे विद्वान अविद्वान्‌ और 
धर्मात्मा अधमोत्मा वरावर नहीं होते वैसे विद्यादि सद्गुण और सत्यभाषणादि कर्म 


od 
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सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाऽधिक होने में ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, बेश्य, शुद्र और अन्त्यज बढ़े 
छोटे माने जाते हैं । वणा को व्याख्या जैसी “चतुर्थसमुल्लास' में लिख आये हैं वहां देख लो । 


[ नास्तिक--ईश्वर ने जगत्‌ का अधिपतित्व और जगत्‌ रूप ऐश्वर्य किस कारण 
स्वीकार किया ? 


आस्तिक--ईश्वर ने कभी अधिपतित्व न छोड़ा था, न अहण किया है किन्तु 
अधिपतित्व और जगत्‌ रूप ऐश्वर्य ईश्वर ही में है, न कभी उससे अळग हो सकता है तो 
ग्रहण क्या करेगा ? क्योंकि अप्राप्त का ग्रहण होता है । व्याप्य से व्यापक और व्यापक से 
व्याप्य प्रथक्‌ कभी नहीं हो सकता, इसलिये सदैव स्वामित्व और अनन्त ऐश्वर्य अनादि 
काळ से ईश्वर में है। इसका अहण और त्याग जीवों में घट सकता है, ईश्वर में नही । ] 


नास्तिक--जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? 


५ २. आस्तिक-ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्ता है, जेवी सूष्टि का नहीं, जो जीवों के कर्चंव्य 
कम हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है । जैसे वृक्ष, फळ, ओषधि, अन्नादि 
ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसको लेकर मनुष्य न पीसें, न कूटे, न रोटी आदि पदार्थ बनावें 
और न खावें तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा ? और जो न करे तो 
जीव का जीवन भी न हो सके, इसलिये आदि सृष्टि में. जीव के शरीरों और सांचों को 
बनाना ईश्वराधीन, पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कत्तंव्य काम है । 


नास्तिक--जब परनात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द ज्ञानस्वरूप है तो जगत्‌ के 
प्रपत्र और दुःख में क्यों पड़ा ! आनन्द छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण 
ha ००७ 
मनुष्य भी नहीं करता, इश्वर ने क्‍यों किया ? 


आस्तिक--परमात्मा किसी प्रपञ्च और दुःख में नहीं गिरता, न अपने आनन्द को 
छोड़ता है क्‍योंकि प्रपञ्च और दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उसका हो सकता है, 
स्वदेशी का नहीं। जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न बनावे तो 
अन्य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामथ्ये नहीं और जड़ में स्वयं बनने का 
भी साम्यं नहीं, इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता और सदा 
आनन्द में रहता है। जेसे परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप 
निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया है। 


नास्तिक-ईश्वर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की सृष्टिकरण धारण और प्रलय 
करने के बखेड़े में क्‍यों पड़ा ? 


आस्तिक-ईश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीथकरों के 


समान एकदेश में रहनेहारे बन्धपूर्वेक मुक्ति से युक्त, सनातन परमात्मा नहीं है। जो | 


अनन्तस्वरूप गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा दै बह इस किंचित्‌ मात्र जगत्‌ को बनाता 
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घरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि वन्य डो ज 
से है। वैसे मुक्ति की अपेक्षा से वन्ध और बन्ध की ल क सट” 
बद्ध नहीं था वह सुक्त क्यांकर कहा जा सकता हदै! व और जो एकदे कय 
और मुक्त सदा हुआ करते हैं। अनन्त; स्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर हो ४308 
मुक्ति के चक्र में, जैसे कि तुम्हारे तीथकर हैं, कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह परमा 

मुक्त कहता है । > 
नास्तिक--जीव कर्मा के फळ ऐसे ही भोग सकते हें जैसे भांग पीने के मद को 
स्वयमेव भोगता है, इसमें ईश्वर का काम नहीं । अ 

आस्तिक- जैसे बिना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वय फासा वा 
कारागृह में नहीं जाते, न वे जाना चाहते हें किन्तु राज की न्यायव्यवस्यानुसार बलात्कार . 
से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है, इसी प्रकार जीव [ को ] भी ईश्वर न्यायव्यवस्था 

` से स्व-स्व कमोनुसार यथायोग्य दंड देता है.। क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मा के फळ 

भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । 


नास्तिक--जगत्‌ में एक ईश्वर नहीं, किन्तु जितने मुक्त जीव हैं चे सब ईश्वर हैं । 


आस्तिक--यह कथन सबंथा व्यथं है, क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो 
पुनः बन्ध में अवश्य पड़े, क्‍योंकि बे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं । जैसे तुम्हारे चौबीस 
तीथकर पहिले वद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत से 
ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिड़ते फिरते हैं बैसे ईश्वर भी लड़ा भिडा 
करेंगे । 

नास्तिक- है मूढ़ ! जगत्‌ का कत्ती कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्वयं सिद्ध दै । 


आस्तिक--यह जैनियाँ की कितनी बड़ी भूल है ! भळा बिना कत्ती के कोई कमे, 

कर्म के बिना कोई कार्य्य जगत्‌ में होता दीखता है | यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूँ के खेत 
- में स्वयं सिद्ध पिसान, रोटी वन के जैनियाँ के पेट में चढी जाती हो | कपास, सूत, कपडा, 
अङ्गखो दुपट्टा, धोती, पगड़ी आदि बनके कभी नहीं आते | जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कत्ती 
के विना यह बिबिध जगत्‌ ओर नाना प्रकार की रचना विशेष केसे बन सकती ? जो 
हृठधम से स्त्रयं सिद्ध जगत्‌ को मानो तो स्त्रयं सिद्ध उपरोक्त वस्ादिकों को कर्त्ता के विना 


प्रत्यक्ष कर दिखळाओ । जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाण शून्य कथन 
को कौन बुद्धिमान्‌ मान सकता है ? 


नास्तिक-ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत के प्रपद्भ में क्यों 
पड़ा ! जो मोहित दै तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नही हो पकेग कि के प्रपन्न 


आस्तिक--परमेश्वर में वैराग्य वा मोह, कभी नहीं घ , क्‍योंकि जो 
सरवेब्यापक है वह किसको छोड़े और किसको महण करे। ईश्वर से उत्तर वा उसको 
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अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है, इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता.। वैराग्य और सोह का 
होना जीव मै घटता है, ईश्वर में नहीं । 

ड नास्तिक--जो ईश्वर को जगत्‌ का कत्ती और जीवों के कर्मों के फलों का दाता 
मानोगे तो ईश्वर प्रपञ्ची होकर दुःखी हो जायगा । 

__ आस्तिक-भळा ! अनेकविध कर्मो का कत्ता और प्राणियों को फलों का दाता 
धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मों में नहीं फसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त 
सामथ्य वाळा प्रपंची और दुःखी क्यांकर होगा ? हां तुम अपने और अपने तीर्थकरों के 
समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समभते हो सो तुम्हारी अविद्या की लीला है ! 
जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो बेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय 'लेओ, क्यों अम में 
पढ़े-पढ़े ठोकरें खाते हो ? । : 

यु अब जैन छोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते 
और : मूढाथ के किये पश्चात्‌ सत्य मूठ की समीक्षा करके दिखढाते हैं:-- 


मूल-- सामि अणाइ अणन्ते, चउगइ संसारघोरकान्तारे । 
मोहाइ कम्मगुरुठिइ, विवागबसउं भमइ जीवो || 


प्रकरणरत्नाकर भाग दूसरा ( २ ) । सम्यक्त्वस्वरूपस्तव ६० | सूत्र २। [ पृष्ठ ५७८ ] ॥ 


यह प्रकरणरत्नाकर नामक ग्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण में गौतम और 
महावीर का संवाद है । 
इसका संक्षेप से उपयोगी यह अथं है कि यह संसार अनादि अनन्त है। न कभी 
इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात्‌ किसी का बनाया जगत्‌ नहीं । सो ही 
आस्तिक नास्तिक के संवाद मे- हे मूढ़ | जगत्‌ का कत्ती कोई नहीं, न कभी बना और 
न कभी नाश होता । र | 
समीक्षक--जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो 
सकता और उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना कर्म नहीं रहता । जगत्‌ में जितने पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते हैं, पुन; जगत्‌ उत्पन्न और 
विनाश वाळा क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीथंकरो को सम्यग्बोध नहीं था । जो उनको 
सम्यग्ज्ञान होता तो ऐसी .असस्भव बातें क्‍यों ढिखते ? जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे 
तुम शिष्य भी हो । तुम्हारी बातें सुनने वाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता। 
'भळा ! जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदाथ दीखता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं 
मानते ? अर्थात्‌ इनके आचार्यं वा जैनियों को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी 
और न अव यह विद्या इनमें है, नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्योंकर मानते 
और कहते ? देखो ! इस सृष्टि मै प्रथिवीकाय अर्थोत्‌ पुथिवी भी जीव का शरीर है और 
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४८४ संत्याथप्रकारी: 
२. ७७ * * १०७ ७७ "४४ ४7४ १० ००५" ,..५९५/५५४८४४८८४४४४४४४४४४४४४४४८४* 
दा बन्ध में नहीं शकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता 
डरना और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता क्योंकि जन्त दीप शो कमी 
से है। जैसे मुक्ति की अपेक्षा से वन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति ह्‌ ड |. पक 
बद्ध नहीं था वह मुक्त क्यांकर कहा जा सकता हे? और जो एकदेशी जीव ह थे ही बद्ध 
रो र्‌ री, सर्वव्यापक) ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक 
और मुक्त सदो हुआ करते हैं । अनन्त, स्वदेशी, सवठ्यापक, न 
मुक्ति के चक्र में, जेसे कि तुम्हारे तीथफर हैं, कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह परमा 
सदैव मुक्त कहता है । हु 
नास्तिक--जीव कर्मों के फळ ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने क मद को 
स्वयमेव भोगता है, इसमें ईश्वर का काम नहीं । कक 
आस्तिक- जैसे विना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं फासा वा 
कारागृह में नहीं जाते, न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज की न्यायञ्यवस्थानुसार बलात्कार - : 
से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है, रा प्रकार जीव [ को ] भी ईश्वर न्यायव्यवस्था 
` से स्व-स्व कभोनुसार यथायोग्य दंड देता है.। क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मा के फळ 
सोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये | 
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नास्तिक--जगत्‌ में एक ईश्वर नहीं, किन्तु जितने मुक्त जीव हँ वे सब ईश्वर हैं । 


आस्तिक--यह कथन सर्वथा व्यथं है, क्योंकि जो प्रथम बद्ध ष सुक्त हो तो 
पुनः वन्ध में अवश्य पड़े, क्‍योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं । जैसे तुम्हारे चौबीस 
तीथकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत से 
ईश्वर हैं तो जेते जीव अनेक होने से छड़ते; भिड्ते फिरते हैं वेसे ईश्वर भी लड़ा भिडा 
करेंगे। र 

नास्तिक- दे मूढ़ ! जगत्‌ का कत्तो कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्वयं सिद्ध है । 


आस्तिक--यह जैनियाँ की कितनी बडी भूल है ! भला विना कत्ती के कोई कर्म; 
कर्म के विना कोई काव्ये जगत्‌ में होता दीखता है ! यह ऐसी बात है कि जैसे गेहूँ के खेत 
में स्वयं सिद्ध पिसान, रोटी वन के जेनियां के पेट मै चढी जाती हो । कपास, सूत, कपडा, 
अङ्गखी दुपट्टा, धोती, पगड़ी आदि बनके कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कत्ती 
के विना यह विविध जगत्‌ ओर नाना प्रकार की रचना विशेष केसे बन सकती ? जो 
हृठधर्म से स्रथं सिद्ध जगत्‌ को मानो तो खयं सिद्ध उपरोक्त वञ्जादिकों को कत्ता के विना 


प्रत्यक्ष कर दिखळाओ । जव ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाण शून्य कथन 
को कोन बुद्धिमान्‌ भान सकता है ? छ 


नास्तिक-ईश्वर विरक्त दै वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत के प्रपञ्च में क्यों 
> उंडा. जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं हे तो जगत्‌ के प्रपन्न में क्यों 


हो सकेगा | 
. आस्तिक--परमेश्वर सं वैराग्य वा मोह 


द | . कभी नहीं ) क्योंकि जो. 
` सुवेज्यापक है वह किसको छोड़े और किसको अहण करे । श्र he प 
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द्वादशसमुल्लासः ४०१ 
अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है, इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता । वेराग्य और मोह का 
होना जीव में घटता है, ईश्वर में नहीं । 

नास्तिक--जो ईश्वर को जगत्‌ का कत्ती और जीवों के कर्मों के फळों का.दाता 
मानोगे तो ईश्वर प्रपञ्ची होकर दुःखी हो जायगा । - 

आस्तिक--भढा ! अनेकविध कर्मों का कत्ती और प्राणियों को फळों का दाता 
धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मा में नहीं फसता न प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त 
सामथ्यं वाळा प्रपंची और दुःखी क्योंकर होगा ? हां तुम अपने और अपने तीर्थकरों के 
समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से सममे हो सो तुम्हारी अविद्या की लीळा है ! 
जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि सत्य शाखो का आश्रय 'लेओ, क्यों भम में 
पढ़े-पढ़े ठोकरें खाते हो ? । 

Ea अब जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वैसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखळाते . 
और संक्षेपतः मूळाथे के किये पश्चात्‌ सत्य मूठ की समीक्षा करके दिखळाते है:-- 


मूल सामि अणाइ अणन्ते, चउगइ संसारघोरकान्तारे । 
मोहाइ कम्मणुरुठिइ, विवागबसउं भमइ जीवो ॥ 


भ्रकरणरत्नाकर भाग दूसरा ( २ ) । सम्यक्त्वस्वरूपस्तव ६० । सूत्र २ । [ पृष्ठ ५७८ ] ॥ 


wu vw' 


यह प्रकरणरत्नाकर नामक ग्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकाश प्रकरण में गौतम और 
महावीर का संवाद है । 

इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है। न कभी 
इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात्‌ किसी का बनाया जगत्‌ नहीं । सो ही 
आस्तिक नास्तिक के संवाद में-हे मूढ़ ! जगत्‌ का कत्ती कोई नहीं, न कभी बना और 
न कभी नाश होता । ८ र 

समीक्षक--जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो 
सकता और उत्पत्ति तथा बिनाश हुए विना कर्म नहीं रहता। जगत्‌ मे जितने पदाथे 
उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते हैं, पुनः जगत्‌ उत्पन्न और 
विनाश वाळा क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीथंकरो को सम्यग्बोध नहीं था। जो उनको 
सम्यग्ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्‍यों लिखते ? जैसे तुम्हारे गुरु हैं वेसे 
तुम शिष्य भी हो। तुम्हारी बातें सुनने वाले को पदार्थज्ञान कभी नहीं हो सकता। 
. मढा ! जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीखता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं 

मानते ? अर्थात्‌ इनके आचाय वा जैनियाँ को भूगोल खगोळ विद्या भी नहीं आती थी 

और न अब यह विद्या इनमें है, नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बाते क्योंकर मानते 
और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में प्रथिवीकाय अर्थात्‌ प्रथिवी भी जीव का शरीर है और 

4 5 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri fe RE कर ५७०० 2 


४०२ सत्यार्थप्रकाशः 

या जीव भी मानते हैं, इसको कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखो इनकी 
मिथ्या वाते ! जिन तीर्थकरों को जैन ढोग सम्यग्ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी 
मिथ्या बातों के ये नमूने हैं । 'रत्नसारभाग [१]! के एड १४५ इस अन्य को जैन 
ढोग मानते हैं और यह ( ईसवी सन्‌ १८७६ अप्रेल ता० २८ में ) बनारस जनप्रभाकर 
रेस सें नानकचन्द जती ने छपवा कर प्रसिद्ध किया है, उसके पूर्वोक्त शष्ठ म काळ की इस 


प्रकार व्याख्या की दै: 


अर्थोत्‌ 'समय' सूक्ष्मकाळ का नाम है। और असंख्यात समयों को "आवि? 
कहते हैं । एक क्रोड, ससँठ लाख, सत्तर सहस्र, दो सौ सोलह आवढियों का एक “सुहुत 
होता है। वैसे तीस महत्ता का एक "दिवस? वैसे पन्द्रह दिवसों का एक 'पक्ष' वैसे दो 
पक्षों का एक मास” वेसे बारह महीनो का एक “वर्ष होता हे । वैसे सत्तर ढाख करोड़ . 
छुप्पन सहर करोड़ वर्षों का एक “पूव! होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वा का एक “पल्योपस' 
काळ कहते हैं। असंख्यात इसको कहते हैं कि एक चार कोश का चौरस और उतना ही 
गहिरा कुआ खोद कर उसको जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बाहों. के डुकड़ों 
से भरना अथात्‌ वत्तमान मनुष्य के बाळ से जुगुलिये मनुष्य का बाळ चार हजार छानवें 
भाग सूक्ष्म होता है। जब जुंगुलिथे मनुष्यों के चार सहस्र छानवें बालों को इकट्ठा करे 
तो इस समय के मनुष्यों का एक बाल होता है, ऐसे जुगुलिये मनुष्य के.एक बाल के एक 
अंगुल भाग के सात वार आठ-आठ टुकड़े. करने से २०६७१५२ अर्थात्‌ बीस लाख, 
सचानवें सहस्र, एक सौ बावन डुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को. भरना, उस 
सें से सौ वर्ष के अन्तरे एक-एक टुकड़ा निकाळना; जब सब टुकड़े निकळ जावें और 
कुआ खाली हो जाय तो भी वह संख्यात काळ है। और जब उन में से एक-एक टुकड़े के 
'असंख्यात डुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस भरना कि उसके ऊपर से 
चक्रवती राजा की सेना चढी जाय तो भी न दबे। उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अन्तरे 
एक टुकड़ा निकाले, जब चह कुआ रीता हो जाय तब उस में असंख्यात पूवं पड़ 
तब एक-एक पल्योपम काळ होता दै। वह पल्योपम काळ कुआ के दृष्टान्त से जानना । 
जब दश क्रोडान्‌ क्रोड पल्योपम काळ बीतें तब एक “सागरोपम? काळ होता है । जब दश 
क्रोडान्‌ क्रोड़ सागरोपम काळ बीत जाय तब एक [ 'अवसर्पिणी' और उतना ही काळ 
'बीत जाय तब एक ] 'उत्साप्पणी? काळ होता है । और जब एक उत्सप्पिणी और एक 
व्य ०08 बीत जाय तब हे का होता है। जब अनन्त काळचक्र बीत' 
जावं .तव एक “पुदूगढपरावत्त' होता हे । अब अनन्तकाल किसको कहते हैं ? जो 
याना yi से काळ की है इस से उपरान्त 'अनन्तकाळ! 
बा राला काल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं, इत्यादि | नो 
आई ! गणितविद्यावाले;ोगो ! जेनियों के अन्यों की काढसंख्या कर सकोगे वा नही १ 
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नहीं । और भी इनका अन्धेर सुनो । 


___ रत्नसार भाग [ १ ] प्र० १३४ से लेके जो कुछ छुट्टाडोछ [= बट्टाबोळ ] अर्थात्‌ 
जेनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ ज्ञो कि उनके तीथकर अर्थात्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर पर्य्यन्स 
चौबीस हुए हैं, उनके वचनो का सारसंग्रह है, ऐसा रत्नसारभांग [१] प्र १४८ में ढिखा है . 
कि प्रथिवीकाय के जीव मट्टो पाषाणादि प्रथिवी के भेद आनना, उनमें रहने वाले जीवो के 
शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातवां भागं समझना, अर्थात्‌ अतीव सूक्ष्म होते 
हैं, उनका आयुमान अर्थात्‌ वे अधिक से अधिक २२ सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं । 


| रत्न० प० १४६--वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण 
वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्द्मूछप्रमुख और अनन्तकायप्रमुख होते हैं उनको साधारण 
बनस्पति के जीव कहने चाहिये, उनका आयुमान अन्तमु हूतं होता हे परन्तु यहां पूर्वोक्त 
इनका सुहूत्ते समझना चाहिये। और एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्प इन्द्रिय 
इनमें है और उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, उसका देहमान 
एक सहस्र योजन अर्थात्‌ पुराशियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन 
१०००० दृश सहस्र कोशं का होता है, ऐसे चार सह्न कोश का शरीर होता है, उसका 
आयुमान अधिक से अधिक. दश सहस्र वर्ष का होता है। अब दो इन्द्रिय वाले जीव 
अर्थात्‌ एक उनका शरीर और एक मुख जो शंख कौडी और जू' आदि होते हैं उनका 
देहमान अधिक से अधिक. अड्ताढीस कोश का स्थूळ शरीर होता है। और उनका 
आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है । यहां बहुत ही भूळ गया क्योंकि इतने 
बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता, और अड्ताढीस कोश की स्थूळ जू' जेनियों के 
शरीर में पड़सी होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी । और का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी 
बड़ी जू को देखे !!! र 
“ररनसार भाग [ १ ] ४२ १५०-और देखो इनका अन्धाधुन्ध | बीछू, बगाई, 
कस(री और मक्खी एक योजन के श्र र वाले होते हैं, इनका आयुमान अधिक से अधिक 
छुः महीने का है। देखो भाई | चार-चार केश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा । 
जो आठ मीळ तक का शरीर वाला बीछू और मक्खी भी जैनियाँ के मत में होती है, 
“ ऐसे बीछू और मक्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे। अन्य किसी 
ने संसार में नहीं देखे होंगे। कभी ऐसे बीछू किसी जैनी को काटे तो उसका क्या होता 
होगा ? जळ्चर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्र योजन अथौत्‌ १०००० कोश 
' के योजन के हिसाब से १००००००० एक करोड़ कोश का शरीर होता है और एक करोड़ 
पूव वर्षों का इनका आगु होता है, वैसा स्थूल जलचर सिवाय जैनियों के अन्य किसी ने न्‌ 
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ग । और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो कोश से नव कोश पर्यन्त और 
व चौरासी सहस्र वर्षों का इत्यादि, ऐसे बड़े-बड़े शरीर वाले जीव भी जेनी लोगों 
ने देखे होंगे और मातते हैं और कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । 


( रत्नसारभा० [ १] ए० १५१ )--जढचर गर्भज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक ` 
सहस योजन अर्थात्‌ १००००००० एक करोड़ कोशों का और आयुमान एक क्रोड़ पूव 
वर्षा का होता है। इतने बड़े शरीर और आयु वाले जीवों को भी इन्हीं के आचार्यों ने 
स्वप्न में देखे होंगे । क्या यह भद्दा मूठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव नहो | 
सके १। 


अब सुनिये भूमि के परिमाण को । ( रत्नसार भा० [१] ए० १५२ )--इस तिरछे 
ळोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। इन असंख्यात का प्रमाण अथौत्‌ जो 
अढाई सागरोपम काळ में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना। अब इस 
परथिवी में एक जम्बूद्दीप' प्रथम सब द्वीपों के लीच में है। इसका प्रमाण एक छाख योजन 
अर्थात्‌ चार लाख कोश का है. और इसके चारों ओर 'छवण' समुद्र है उसका प्रमाण दो 
लाख योजन कोश का है. अथोत्‌ आठ लाख कोश का । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो 
्वातकीखण्ड' नाम द्वीप है उसका चार छाख योजन अर्थात्‌ सोलह लाख कोश का प्रमाण 
है और उसके पीछे 'काळोद्धि? समुद्र है उसका आठ. ढाख [ योजन ] अथौत्‌ बत्तीस 
लाख कोश का प्रमाण है। उसके पीछे “पुष्करावत्त' द्वीप है। उसका प्रमाण सोळह 
[ छाख योजन अर्थात्‌ चौसठ छाख ] कोश का है । उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं । उस 
द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं और उसके उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें 
तियंग्‌ योनि के जीव रहते हैं । 


( रत्नसार भा? [ १ ] ४० १५३ )- जम्बूदढ्ीप में एक हिमवन्ते, एक ऐरण्यवन्त- 
एक हरिवर्ष एक रस्यक्‌) एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु, ये छः क्षेत्र हैं। ` 


(समीक्षक ) सुनो भाई | भूगोल विद्या के जानने वाले लोगो ॥ भूगोल के 
परिमाण करने मे तुम भूले वा जैन ! जो जैन भूल गये हों तो तुम उनको समेफाओ और 
लो तुम भूले हो तो उनसे समर लेओ। थोड़ा सा विचार कर देखो तो यही निञ्चय होता 
है कि जैनियाँ के आचाय्य और शिष्यों ने भूगोल खगोळ और गणितविद्या कुछ भी. नहीं 
पढ़ी थी | जो पढ़े होते तो महा असम्भव गपोड़ा क्यों मारते ? भढा ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष 
जगत्‌ को अकत क और ईश्वर को न मानें इसमें क्या आश्रय है? इसलिये जैनी छोगे 
अपने पुस्तकों को किन्ही विद्वान्‌ अन्य मतस्थों को नहीं देते। क्योंकि: जिनको थे ढोग 
प्रामाणिक तीथडूरों के बनाये हुए सिद्धान्त अन्य मानते हैं, उनमें इसी प्रकार की अविद्या- 
युक्त बातें भरी पड़ी हैं; इसलिये नहीं देखने देते जो देवे तो पोळ खुछ जाय | इनके विना 
जो कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं 
माल सकेगा | यह सब प्रपञ्च जैनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के ढिये खड़ा किया है 
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परन्तु यह निरा मूठ है। हां | जगत्‌ का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदि 
तत्त्वस्वरूप अकठ क हैं परन्तु उनमें नियमपूर्वक बनने वा बिगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी 
नहीं । क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से प्रथक-प्रथक रूप 
और जड़ हैं, वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते, इसलिये इनका बनाने बाळा चेतन 
अवश्य है और वह बनाने वाळा ज्ञानस्वरूप है । देखो ! प्रथिवी सूयौदि सब छोकों को 
नियम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है । जिसमें संयोग रचना विशेष 
दीखता है वह स्थूळ जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो सकता । जो कार्य जगत्‌ को नित्य मानोगे 
तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्यकारणरूप हो जायगा । जो ऐसा कहोगे तो 
अपना काय्य और कारण आप ही होने से अन्योडन्याश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा, 
जैसे अपने कंधे पर आप चढ्ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता, इसलिये 
जगत्‌ का कत्ती अवश्य ही मानना है । 


प्रभ--जो ईश्वर को जगत्‌ का कत्तों मानते हो तो ईश्वर का कत्ती कौन है | 


उत्तर--कत्तो का कर्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि 
प्रथम कत्ती और कारण के होने से ही काय्यं होता है। जिसमें संयोग वियोग नहीं होता 
जो प्रथम संयोग-वियोग का. कारण है उसका कर्त्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो 
सकता । इसकी विशेष व्याख्या आठवें समुल्लास सृष्टि की व्याख्या में लिखी है; देख लेना । 
इन जैन छोगों को स्थूळ बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टिबिद्या का 
बोध कैसे हो सकता है ! इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि, अनन्त मानते और 
द्रव्यपयोयाँ को भी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पयोयो. और 
प्रतिवस्तु मै भी अनन्त पर्याय को मानते हैं, यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में [ देवचन्द्र 
कृत नयचक्रसार प्रथम संस्करण पृष्ठ १८६ में ] लिखा है, यह भी बात कभी नहीं घट 
सकती, क्योंकि जिनका अन्त अर्थात्‌ मयौदा होती है उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले ही 
होते हैं । यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह्‌ 
बात घट सकती है, परमेश्वर के सामने नहीं। क्योंकि एक-एक द्रव्य सें अपने-अपने 
एक-एक कार्य्यकारण साम्यं को अविभाग पर्यायों से अनन्त साम्यं मानना केवळ 
अविद्या की बात है। जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप 
पर्याय कैसे रह सकते हैं ? ऐसे ही एक-एक द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश सें 
अविभागरूप अनन्त पर्यायों को भी अनन्त मानना केवळ बाढकपन की बात है, क्योंकि 
जिसके अधिकरण का अन्त है तो उस मै रहने वालों का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही 
स्वी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं। अब जीव अजीव इन दो पदार्थों के विषय से 
जेनियों का निश्चय ऐसा है:-- 
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चेतनालक्षणो जीव; स्यादजीवस्तदन्यकः । 
ह जीव र (0 [ ९ ° | < > र दशेने ] ॥ 
सत्कमपुदगलाः पुण्य पाप तस्य बिपयंय || [ सवं० द० संग्रहे आहत 


यह 'लिनदत्तसूरि' का वचन है। और यही भ्रकरणरत्नाकर आग पहले में 
नयचक्रसार [ ए० १६२] मे? भो लिखा है कि चेतनाळक्षण जीव और चेतनारहित अजीव 
अर्थात्‌ जड़ दै । सत्कर्मेरूप पुदूगळ पुण्य और पापकर्मरूप पुदूगळ पाप कहाते हैं । 


न 
समीक्षक- जीव और जड़ का लक्षण तो ठीक है परन्तु जो जड्रूप पुदूगळ है वे 
पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है। 
देखो ! ये जितने जड़ पदाथ हैं वे सब पाप पुण्य से रहित हैं। जो जीवों को अनादि मानते 
हैं यह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा मै सवेज्ञ मानना 
है, क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका साम्यं भी सवदा ससीम रहेगा । जेनी 
ढोग जगत्‌, जीव; जीव के कमे और बन्च अनादि मानते हैं, यहां भी जैनियों के तीथकर 
भूछ गये हैं, क्योंकि संयुक्त जगत्‌ का कार्यकारण) प्रवाह से कार्य, और जीव के कर्म) 
बन्ध सी अनादि नहीं हो सकता, जब ऐसा मानते.हो तो कर्म और बन्ध का छूटना क्यों 
मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं छूट सकता। जो अनादि का भी 
नाश मानोगे तो तुम्दारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा । और जब अनादि 
को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा। और जब सब कर्मा के छूटने 
से मुक्ति मानते दो तो सब कर्मों का छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ तब नमित्तिकी 
मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी और कर्मे कर्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म 
भीकभी न च पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति और तीथकरों की मुक्ति नित्य मानी है 
| 


सो नहीं बन 


प्रश्न बैसे घान्य का डिकला [--छिढका] उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह 
बीज पुनः नहीं ऊगता, इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में 
नहीं आता | दे 


उत्तर-जीव और कर्म का सम्बन्ध छिकले [छिलके ] और बीज के 
समान नहीं है किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काळ से जीव और उसमें 
कर्म और कठ त्वशक्ति का सम्बन्ध है । जो उसमें कमं करने की शक्ति का भी अभावं 
मानोगे तो सव जीव पाषाणवत्‌ हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्यं नहीं 
रहेगा; जैसे अनादि काळ का कमंवन्धन छूट कर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य 
युक्ति से भी छूट कर बन्धन में पडेगा । क्योंकि जेते कमेरूप मुक्ति के साधनों से भी 
छूट कर जीव का मुक्त होना मानते हो वैसे ही नित्य मुक्ति से भी छूट के बन्धन में 
पड़ेगा । साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और जो साधन सिद्ध 
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के विना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के विना ही बन्ध प्राप्त हो सक्रेगा। जैसे वस्त्रां मै मेल 
लगता और धोने से छूट जाता है, पुनः मैळ छग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतुओं से 
राग ह षादि के आश्रय से जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यग्ज्ञान दशन 
चारित्र से निर्मळ होता है और मळ छगने के कारणों से मलों का छगना मानते हो तो 
मक्त जीव संसारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा । क्योंकि जैसे 
निमित्तों से मळिनता छूटती है बैसे निमित्तो से मलिनता ळग भी जायगी, इसलिये जीव 
को बन्ध और मुक्ति प्रवाहरूप से अनादि मानो, अनादि अनन्तता से नहीं । 

प्रभ--जीव निर्मळ कभी नहीं था किन्तु मछसहित है । 

उत्तर--जो कभी निर्मळ नहीँ था तो निमळ भी कभी नहीं हो सकेगा । जेसे शुद्ध 
वस्त्र में पीछे से ळगे हुए मेळ को धोने से छुड़ा देते हैं, उसके स्वाभाविक श्वेत वणे को 
नहीं छुड़ा सकते, मैछ फिर भी वस्त्र में ळग जाता है, इसी प्रकार मुक्ति में भी ळगेगा । 
` _ प्रश्न--जीव पूर्वोपार्जित कर्म ही से स्वयं शरीर धारण कर लेता है, ईश्वर का 
मानना व्यर्थ है । 


उत्तर- जो केवळ कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर कारण न हो तो वह 
जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको घारण कभी न करे किन्तु सदा अच्छे-अच्छे 
जन्म धारण किया करे। जो कहो कि कमे प्रतिबन्धक है तो भी जेसे चोर आप से आके 
बन्धीगृह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार 
बतो शरीर घारण कराने और उसके कर्मानुसार फळ देने वाले परमेश्वर को तुम भी 
सानो । ; 
प्रभ- मद्‌ ( नशा ) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फळ देने में दूसरे की 
आवश्यकता नहीँ। _ 
उत्तर--जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करने वालों को मद कम चढता, अनभ्यासी 
-को बहुत चढ़ता है, बैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने वालों को न्यून और कभी-कभी 
थोड़ा-थोड़ा पाप पुण्य करने वाळों को अधिक फळ होना चाहिये और छोटे कम वालों को 
अधिक फळ होवे । 


प्रश्न-जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा ही फल हुआ करता दै । 


उत्तर--जो स्वभाव से है तो उसका छूटना वा मिळना नहीं हो सकता हां, जैसे 
शुद्ध वस्त्र में निमित्ता से मळ लगता है. उसके छुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है, 
ऐसा मानना ठीक है । 


क प्रभ--संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और खटाई के 
र विना दही नहीं होता, इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कमं का परिणाम 
हदोता ह। | । 
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उत्तर--जेसे दूध और खटाई का मिलाने वाळा तीसरा होता है वेसे ही जीवों को - 
कर्मा के फल के साथ मिलाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये, क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं 
नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्मफल को प्राप्त 
नहीं हो सकते, इससे यह सिद्ध हुआ कि विना ईश्वरस्थापित सष्टिक्रम के कर्मफलछव्यवस्था 
नहीं हो सकती । 


प्रभ-ज़ो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है । 


उत्तर- जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म ळो हैं [ तो ] उनसे जीव मुक्त 
कभी नहीं हो सकेंगे । | | 


प्रभ--कर्म का वन्ध सादि है | 


.उत्तर--ज्ञो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं, और संयोग की आदि में जीव 
निष्क्रम होगा और निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तो को भी लग जायगा और कर्म 
कत्ती का समवाय अथोतू नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इसलिये जैसा ६ 
[चें ] समुल्लास मै छिख आये हैं वेसा ही मानना ठीक है। जीव चाहे जैसा अपना ज्ञान 
और सामथ्यं वढावे तो भी उसमें परिमितज्ञान और ससीम सामर्थ्य रहेगा। ईश्वर के 
समान कभी नहीं हो सकता। हां जितना सामथ्यं बढ्ना उचित है उतना योग से बढ़ा 
सकता है और जों जैनियों में आहेत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते 
हैं नसे पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव 
हाथी में कंसे समा सकेगा ? यह भी एक मूर्ता की बात है ! क्योंकि जीव एक सूक्ष्म 
पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शक्तियां शरीर में प्राण 
बिजुढी और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं, उनसे सब शरीर का वर्तमान 


जानता है। अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा हो जाता जे 
न अ 
घम इस प्रकार का मानते हैं: र 1 


मूल--रे जीव भव दुहाइ)इक्कै चिय हरइ जिणमयं धम्मं । 
इयराणं पणमंतो, सुह कय्ये मूढ मुसिओसि ॥ 


१७स्यरत्नाकर माग २। षष्टीशतक ६१ | सूत्राङ्क ३ | [ पृ० ६२७ ] ॥ 


संक्षेप से अथे--रे जीव | एक ही जिनमत श्रीवीत पसं 
द्र जीत । डि रागभाषित धम संसार सम्बन्धी 
कह वाद दुःखो का हरणकत्तों है। इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जैन मत 
न ही आतन र ब से लेके महावीर पर्यन्त वीतराग देवों से 
) दर अह्यादि कुदेव है उनकी अपने कल्याणार्थ जो जी हं थे 
सब मनुष्य ठगाये गये हैं। इसका यह आवाय है कि जैनमत के सपे 0 
र्‌ कि जनमत के सुदेव सुगुरु तथा सधर्म 
छोड़ के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुधम को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता | । ॥ 
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समीक्षक--अब विद्वानों को विचारना चाहिये कि केसे निन्दायुक्त इनके धर्म के 
पुस्तक हैं ! । 
मूल--अरिहं देवो सुगुरू, सुद्धं धम्मं च पंच नवकारो । 
धन्माणं कयच्छाणं, निरन्तरं वसइ हिययस्मि ॥ 
प्रक० मा० २। षष्टी० ६१ | सु० १। [ पर ६२६ ] ॥ 


जो अरिहन्‌ देवेन्द्रकत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदाथ उत्तम कोई नहीं ऐसा जो 
देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌, शास्त्रों का उपदेष्टा, शुद्ध कषाय 
मलरहित सम्यक्त्व विनय द्यामूछ श्रीजिनभाषित जो धम है वही दुगेति म॑ पड़ने वाले 
प्राणियों का उद्धार करने वाळा है और अन्य हरि हरादि का धर्म संसार से उद्धार करने 
चाळा नहीं, और पंच अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार थे चार पदार्थ 
धन्य हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं । अर्थात्‌ दया, क्षमा, सम्यक्त्व) ज्ञान; दर्शन और चारित्र यह जैनों 
का घमें है॥ १॥ . | 
| समीक्षक--जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया न क्षमा, ज्ञान के.बदले अज्ञान 
'दशन अंधेर और चारित्र के बदले भूखे मरना कौनसी अच्छी बात है १ । 
जन मत के धम की प्रशंसाः 


मूल--जइ न कुणसि तव चरणं, न पढसि न गुणेसि देसि नो दाणम । | 
ता इत्तियं न सकिसि, जं देवो इक अरिहन्तो ॥ 


प्रकरण ० भा० २ | षष्टी० सू० २। [ पृ० ६२७] ॥ 


हे मनुष्य | जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न प्रकरणादि 
का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो भी जो तू देवता एक 
अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुघम जैन मत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात 


और उद्धार का कारण है ॥ २॥ । 


समीक्षक--यद्यंपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फसने से 
द्या अद्या और क्षमा अक्षमा हो जाती है। इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को 
दुःख न देना यह बात सवंथा संभव नहीं हो सकती, क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी दया 
से गणनीय है । जो एक दुष्ट को दण्ड न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो, 
इसलिये वह दया अद्या और क्षमा अक्षमा हो जाय। यह तो ठीक है कि सब प्राणियों 
के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कंहाती है। केवळ जळ छान के 
पीना, छुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के 
कथनमात्र ही है, क्योंकि वेसा वत्तेते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी सत सें क्‍यों न 
हो दया करके उसको अन्नपानादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य 

५२ , 
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४१० सत्याथग्रकाश: 


और सेवा करना दया नहीं है ? जो इनकी सच्ची दया होती तो 'विवेकसार? [ प्रथम 


संस्करण ] के प्रष्ठ २२१ [ सम्यक्त्योत्पत्ति प्रकरण ] में देखो क्या लिखा है--एक 'परमती 
की स्तुति? अर्थात्‌ उनका गुणकीत्तन कभी न करना। दूसरा “उनको नमस्कार" अर्थात्‌ 

बन्दना भी न करनी | तीसरा 'आलपन' अथौत्‌ अन्य मत वालों के साथ थोड़ा बोळना। ` 
चौथा 'संछपन' अर्थात्‌ उनसे वार-वार न बोळना । पांचवां “उनको अन्न वस्त्रादि दान! 

अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी | छःठा 'गन्धपुष्पादि दान? अन्य मत को 

प्रतिमा पूजन के लिये गंघपुष्पादि भो न देना। ये छः यतना अर्थात्‌ इन छः प्रकार के 

कर्मों को जैन लोग कभी न करं । 


समीक्षक--अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जेनी लोगों की अन्य 
मत वाले मनुष्यों पर कितनी अद्या, कुदृष्टि और द्वेष है। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर 
इतनी अद्या हे तो फिर जेनियों को दयाहीन कहना संभव है, क्‍योंकि अपने घर वालों 
ही को सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहाता। उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं 
इसलिये उनकी सेवा करते, अन्य मतस्थाँ की नहीं, फिर उनको दयावान्‌ कौन बुद्धिमान्‌ : 
कह सकता है १ । विवेक० प्रष्ठ १०८ में लिखा है कि मधुरा के राजा के नमुचो नामक 
दिवान को जैनमतियाँ ने अपना विरोधी समक कर मार डाळा और आलोयणा 
[= प्रायश्चित्त ] करके शुद्ध हो गये। क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं : 
है १ जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पर्यन्त वेरबुद्धि रखते हैं तो इनको दया[लु] के 
स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक्त्व दर्शनादि के छक्षण आहत प्रवचन- ' 
संग्रह परमागमसार में कथित है। सम्यक्‌ अद्धान, सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये चार 
मोक्ष माग के साधन हैं। इनकी व्याख्या योगदेव ने की है। जिस रूप से जीवादि द्रव्य 
अवस्थित हैं उसी रूप से जिन प्रतिपादित अन्थानुसार विपरीत. अभिनिषेशादिरहित जो 
श्रद्धा अर्थात्‌ जिनमत में प्रीति है सो./सम्यक्‌ श्रद्धान' और 'सम्यक्‌ दर्शन! है। दु 


` रुचिजिनोक्ततत्वेषु सम्यक्‌ अद्धानप्रुच्यते | [ सबै» द० सं०-भा० द० 1॥ 
जिनोक्त तत्त्वों में सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं। 


यथावस्थिततत्तानों-संक्षेपाद्िस्रेण वा। | 


योऽवबोधस्तमत्राहु सम्यग्ज्ञानं मनीषिण! || | तवे द० इः पा द० ]॥ 


जिस प्रकार के जीवादि का संक्षेप वा वि विस्तार 
उसी को 'सम्यग ज्ञान! हाच Ce nt 
छ पया `, 
सवथाऽबदययोगानां त्यागारित्रमुच्यते । क 
कीचित तदहिंसादिवतमेदेन पञ्चधा ।- . . 
महिसासूनतास्तेयब्रह्मचर्ग्यापरिग्रहा! || [ सबै० द० सं०-प्रा० द्‌० 


1॥ 
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हांदशसमुल्ळा ४११ 
सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहाता हे और 
अहिंसादि भेद से पांच प्रकार का ब्रत है। एक ( अहिंसा ) किसी प्राणिमात्र को न 
मारना | दूसरा ( सूनृता ) प्रिय वाणी बोळना। तीसरा ( अस्तेय ) . चोरी न करना । 
चौथा ( ब्रह्मचर्य्यं ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन | और पांचवां ( अपरिग्रह ) सब वस्तुओं 
; - का त्याग करना । इनमें बहुत सी बातें अच्छी हैं। अर्थात्‌ अहिंसा और चोरी आदि 
निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्य मत की निन्दा करनी आदि 
दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हैं। जसे प्रथम सूत्र में लिखी है (अन्य हरि 
हरादि का धर्म संसार में उद्धार करने वाळा नहीं !! क्या यह छोटी निन्दा है कि जिनके 
अन्थ देखने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उसको बुरा कहना ? और 
अपने महा असंभव जैसा कि पूर्व छि आये वैसी बातों के कहने बाले अपने तीर्थकरों 
की स्तुति करना ! केवळ हठ की बातें हैं। भळा जो जेनी कुछ चारित्र न कर सके, न 
पढ़ सके, न दान देने का साम्यं हो तो भी जैन मत सच्चा है क्या इतना कहने ही से 
बह उत्तम हो जाय ? और अन्य मत वाले श्रेष्ठ भी अभ्नेष्ठ हो जायें ? ऐसे कथन करने 
त मनुष्यों को आन्त और बाढबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इस में यही विदित 
| है कि इनके आचार्य स्वार्थी थे, पूर्ण विद्वान्‌ नहीं, क्योंकि जो सब की निन्दा न करते 

: तो ऐसी मूठी बातों में कोई न फसता, न उनका प्रयोजनं सिद्ध होता । देखो ! यह ता 
-.. सिद्ध होता है कि जैनियों का मत डुबाने बाळा और बेद्मत सब का उद्धार 'करनेहारा, 
हरि, रादि देव सुदेवः और इनके ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा 
ही उनको बुरा न ळगेगा ! और भी इनके आचाय और मानने वाळों की भूळ देख छो-- 


मल--जिणवर आणा भंगं, उमग्ग उस्सुच लेस देसणउं | 
आणा भंगे पावं ता जिणमय बुकर धम्मम्‌ ॥ 

. ._अकुर० भाग २ । षष्टी श० -६१ । सू० ११ । [ पृ० ६३१:] ॥ 

उन्माग उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनबर अथोतू बीतरारा तीर्थकरों की आज्ञा 


का भङ्ग होता है. वह दुःख का हेतु.पाप है, जिनेश्वर के कहे सस्यक्त्वादि घर्म ग्रहण करना 
बडा कठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का सङ्ग न.हो वैसा करना चाहिये ॥११॥ 


SSIS 


समीक्षक--जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और . अपने ही घम 
कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूखता की बात है क्योंकि रा ल 
: ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान्‌ करें | अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करे हैं 
तो क्या वे प्रशंसनीय हो संकते हैं ! इसी प्रकार की इनकी बातेहे। . 
मूल--बहु गुण विज्झा निलओ, उसुच भासी तहा. वियुत्तव्यो | 

जह वर मणि जुचो बिहु, विग्य करो बिसहरो लोए ॥ 


` भ्रकर० मा० २। षष्टी० सू० १८ । [१० ६३४] ॥ 
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४१२ संत्याथप्रकारी: 


द्‌ अते नहीं बह चाहे धर, स में मणि त्यागने योग्य है बैसे जो जेनमत में नहीं वह चाहे 
किना 0000 पण्डित हो उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है ॥६%॥ 
समीक्षक-देखिये | कितनी भूळ की बात है । जो इनके चेले और आचाय्ये विद्वान्‌ 
होते तो विद्वानों से प्रेम करते, जब इनके तोर्थकर सहित अविद्वान्‌ हैं तो विद्वानों का मान्य 
क्यों करें १ क्या सुबर्ण को मळ वा धूड [ = धू ] में पड़े को कोई त्यागता है. ९ इससे 
यह सिद्ध हुआ कि विना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पक्षपाती हठी दुराग्रही विद्याहीन 
होंगे ! । | 
मूर अइसय पाविय पावा, घम्मिअ पस्बेषु तोबि पाव रया । 
न चलन्ति सुद्ध धम्मा, धन्ना किविपाव पव्वेसु ॥ 
प्रकर० भा० २ । षष्टी० सु० २९ । [१० ६३९] ॥ 
अन्य दशनी कुलिंगी अर्थात्‌ जैनमत विरोधी उनका दशन भी जैनी लोग न 
करै ॥ २६॥ 
समीश्षक-बुद्धिमान्‌ छोग विचार छेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात है, सच 
तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता । इनके आचाय्यं जानते 
थे कि हमारा मत पोछपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे तो खण्डन हो जायंगा इसलिये सब 
की निन्दा करो और मूखं जनों को फसाओ | ३ 
मूल--नामंपि तस्स अमुद, जेण निदिठाइ मिच्छ पव्वाइ । 
जेसि अणुसंगाउंघम्मीणवि होइ पाव मई ॥ 
:प्रक्० भा० २ । षष्टी० सू० २७ ' [पृ० ६३८] ॥ 
जो जैनघस से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं इसलिये 
किसी के अन्य धमं को न मान कर जेतधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 
समीक्षक-इससे यह' सिद्ध होता दै कि सब से वेर, विरोध; निन्दा, ईष्यौ आदि 
दुष्ट कमरूप सागर में डुंबाने वाळा जैन मागं है, जैसे जेनी लोग सब के निन्दक हैं वैसा 
कोई भी दूसरा मत वाला मदानिन्दक और अधमी न होगा। क्या एक ओर से सबकी 
निन्दा और अपनी अतिप्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं ? विवेकी ढोग तो 
चाहें किसी के मत के हों उन में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते ह । 


मूल हा हा गुरु अ अकज्झं, सामी न हु अच्छि कस्स पुक्करिमो । 

कह जिण वयण कह सुगुरु, सावया कह इय अकज्ञ ॥ ` 
> ८] प्रक मा० २ । षष्टी सू० ३५ । | पृ० ६४२ ]॥ 
` ` ` संवज्ञभाषित जिन वचन) जैन के सुगुरु और जैनघर्म कहां और उनसे विरुद्ध कुगुरु 
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अन्य मार्गी के उपदेशक कहां अर्थात्‌ हमारे सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव 
कुघम हैं ॥ ३५ ॥ ; | अ 

क समीक्षक--यह बात वेर बेंचनेहारी कू जड़ी के समान है। जेसे वह अपने खटरे 
1 को मीठा और दूसरी के मीठों को भी खट्टा और निकम्मे बतळाती है, इसी प्रकार 


की जैनियों की बातें हैं | ये लोग अपने मत से भिन्न मत वालों की से य्‌ 
न वा में बड़ा अकार्य्य 
अर्थात्‌ पाप गिनते हैं । | ॒ क 


मल--सप्पो इक्कं मरणं, कुगुरु अणंताइ देइ मरणाइ । 
तो वरिसप्प॑ गहियु , मा झुगुरूसेवणं भद्दम्‌ ॥ : 


प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० ३७।[ पृ० ६४३ ] ॥ 


जेसे प्रथम लिख आये कि सपं में मणि का भी त्याग करना उचित है वेसे अन्य- 
मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी विशेष निन्दा अन्य 
मत वालों की करते हे--जेनमत से भिन्न सब कुगुरु अर्थात्‌ वे सप्पै से भी बुरे हैं, उनका 
दशन, संवा, संग कभी न करना चाहिये । क्योंकि सप्पै के संग से एक वार मरण होता 
है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के संग से अनेक वार जन्म मरण सें गिरना पड़ता है, 
इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्गियाँ के गुरुओं के पास भी मत खड़ा रह, क्योंकि जो तू 
अन्यमार्गियों की कुछ भी सेवा करेगा तो दु:ख में पड़ेगा ॥ ३७ ॥ 


समीक्षक--देखिये ! जेनियों के समान कठोर, आन्त, द्वेषी, निम्दक; भूला 
दूसरे मत वाले कोई भी न होंगे । इन्होंने मन से यह विचारा है कि जो हम अरी 
निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी । परन्तु यह बात 
उनके दौर्भाग्य की है, क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तब तक 
. इनको यथाथ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी । इसलिये जैनियों को उचित 
है कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का प्रहण करें तो उनके 


लिये बड़े कल्याण की बात है। ड 
मूल--किं भणिमो किं करिमो, ताण इयासाण घि दुट्ठाणं । 
: जै दंसिऊण लिंगं, खिबंति न रयम्मि बुद्ध जणं ॥ 
छ प्रक मा० २ । षष्टी० सू० ४० । [ पृ० ६४५ ]1॥ 
जिसकी कल्याण की आशा नष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर दुष्ट 
दोष:वाले से क्या कहना ! और क्या करना ! क्योंकि जो उसका उपकार करो रीड 
उसका नाश करे | जैसे कोई दयां करके अन्ये सिंह की आंख खोलने को जाय तो वह उसी 


को खा लेवे बैसे दी कुरुर अर्थात्‌ अन्यमारगियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना 
अर्थात्‌ उनसे सदा अलग ही रहना ॥ ४० ॥ 33” | 
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NANNRANRAA: 


ANNAN 


२ समीक्षक--जेसे जैन लोग विचारते हैं बसे दूसरे मत वाले भी विचारे तो जेनियां 
की कितनी दुर्दशा हो ! और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके 
बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त हदो ! वेसा अन्य के लिये जेनी क्यों नहीं 
विचारते १। 
| 
मल-जह जह तुइइ धम्मो, जह जह दुद्ढाण होइ अइ उदड । 
समदिट्टि जियाणं, तह तह उल्छसइ सम ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० ४२ । [ पृ० ६४६ ] ॥ 
जैसे-जैसे दशनभ्रष्ट निहव, पासच्छा, उसन्ना, तथा कुसीलियादिक और अन्य दर्शनी; 
त्रिदण्डी, परित्राजक तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय.बळ सत्कार पूजादिक होवे 
वेसे-वेसे सम्यग्दृष्टि जीवों का सम्यक्त्व विशेष प्रकाशित होवे यह बड़ा आश्चयं है ॥ ४२ ॥ 
समीक्षक--अब देखो | क्या इन जनों से अधिक इष्यो, छेष, वेरबुद्धियुक्त दूसरा 
कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी इेष्यो; हष है परन्तु जितनी इन जैनियां मै है इतनी 
किसी मै नही । और दष ही पाप का मूल है इसलिये जैनियों में पापाचार क्यों न हो ? । 
'मूर-संगोबि जाण अहिउँ, तेसि धम्माइ जे पकुव्वन्ति । 
मुत्तण चोर संगं, करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक? भा० २ । षष्टी० सू० ७५ । [ पृऽ ६६१ ]॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़जन चोर के संग से नासिकाछेदादि 
दण्ड से भय नहीं करते बैसे जनमत से भिन्न चोर धर्मा में स्थित जन अपने अकल्याण से 
भय नहीं करते ॥ ७५ | 
समीक्षक-जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को 
: है । क्या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोरमत और जैन का साकार म 
का दुष्टता नहीं छोड़ता । जैसा जैनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य 
मूल--जच्छ पसुमहिसलरका, पव्यं होमन्ति पाव नवमीए । 
पूअन्ति तंपि सहुहा, हा हीला वीयरायस्स ॥ 
५ प्रक० भा० २ । षष्टी० सु० ७६ | [ पृ० ६६१ ] i 
पूव सूत्र भे जो मिथ्यात्वी अर्थात्‌ जैनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी और आप 


अथात्‌ अन्य सब पापी, जैन लोग सब ! 
के घमं का स्थापन करे वही पापी है॥५७६॥ उण्यात्मा इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी 


. समीक्षक-जैसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, कालिका; ज्वाळा, प्रमुख के आगे 
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पापनौमी अर्थात्‌ दुर्गानौमी तिथि आदि सब बुरे हैं बैसे क्या तुम्हारे पजूसण आदि त्रत 
बुरे नहीं हैं जिनसे महाकष्ट होता हे ? यहां वाममार्गियों की लीळा का खण्डन तो ठीक है 
परन्तु जो शासनदेवी और मरुतदेवी आदि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो 
अच्छा था। जो कहें कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या है, क्‍योंकि 
शासनदेवी ने एक पुरुष और दूसरा बकरे की आंखें निकाल ली थीं पुनः वह राक्षसी 
और दुर्गा कालिका की सगी बहिन [ क्‍यों ] नहीं ? और अपने पच्चखाण आदि त्रतों को 
अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि को दुष्ट कहना सूढ़ता की बात है, क्योंकि दूसरे के उपवासों 
की तो निन्दा और अपने उपवासों की स्तुति करना मू्खता की बात है। हां, जो 
सत्यभाषणादि व्रत धारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं । जैनियाँ और अन्य किसी 
का उपवास सत्य नहीं है। ह 

मूल--वेसाण बंदियाणय, माहण डु बाण जरकसिरकाणं । 
भत्ता भरकड्टाण, बियाणं जन्ति दूरेणं ॥ 
र प्रक» भा० २ । षष्टी० सू० ८२। [ पृ० ६६४ ] ॥ 
Se इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों, न्राहझमण, यक्ष) 
ग मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो इनके मानने बाले हैं वे सब 
डूबने वाले और डुबाने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मांगते हैं और वीतराग 
पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ ५२ ॥ 
समीक्षक-अन्यमार्गियों के देवताओं को मूठ व.हना और अपने देवताओं को 
सच कहना केवल पक्षपात की बात है। और अन्य वाग्मार्गियों की देवी आदि का निषेध 
करते हैं परन्तु जो '्ाद्धदिनइत्यः के ष्ठ ४६ में लिखा है कि शासनदेवी ने रात्रि में मोजन 
करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल डाळी, उसके बदले बकरे 
की आंख निकाळ कर उस मनुष्य के लगा दी, इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? 
रत्नसार भाग १ ए० ६७ में देखो क्या लिखा है-मरुतदेबी पथिकों को पत्थर की मूत्ति 
. होकर सद्दाय करती थी । इसको भी वेसी क्यों नहीं मानते १] 


मल--किं सोपि जणणि जाओ, जाणो जणणीइ कि गओ विद्वि । 
जइ मिच्छरओ जाओ, गुणेसु तह मच्छर बहत ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी» सू० ८१ । [ पृ० ६६३ ]॥। 


जो जैनमत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या घर्म वाले हैं वे क्यों जन्मे! जो 
जन्मे तो बढे क्यों १. अर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता ॥ ८१॥ 


समीक्षक- देखो ! इनके बीतरागभाषित दया धर्म; दूसरे मत वालों का जीवन भी 
नहीं चाहते । केवळ इनकी दया धर्म कथनमात्र है । और जो है सो क्षद्र जीवों और पशुओं 
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के लिये है, जेनमिन्न मनुष्यों के लिये नहीं। 

मल--सुद्धे मभ्गे जाया, सुहेण गच्छत्ति सुद्ध सग्गंमि । 

जे पुण अमग्गजाया, मग्गे गच्छन्ति तं चुथ्य ॥.) 
प्रक भा० २ । षष्टी० सू० ८३ । [ पृ० ६६४ ] ॥ 

सं० अथ--इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जेनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को 
जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं परन्तु जैनभिन्न कुल मै जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को 
प्राप्त हों इसमे बडा आश्चयं है । इसका फलितार्थ यह है कि जनमत वाले ही मुक्ति को जाते 
हैं अन्य कोई नहीं । जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ [ ८३] ॥ 

समीक्षक=क्या जैनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ! सब ही युक्ति में 


जाते हैं! और अन्य कोई नहीं ! क्या यह इन्मत्तपनः की बात नहीं है ! विना भोले 
मनुष्यों के ऐसी बात कोन मान सकता है १। 


मल--तिच्छयराणं पूआ, संमत गुणाण कारिणी भणिया । 
साविय मिच्छत्तयरी, जिण समये देसिया पूआ ।। 
i प्रक? भा० २ । षष्टी? सू० १०। [ पृ० ६६७ ]॥ 
सं० अथ--एक जिनमूत्तियों की पूजा सार और इससे भिज्ञमार्गियो की मूर्तिपूजा 
असार है। जो जिनमाग की आज्ञा पाळता है वह तत्त्वज्ञानी, जो नहीं पाळता दै वह 
तत्त्वज्ञानी नहीं ॥.[ ६० ] ॥ यन £ 


समीक्षक--वाहजी | क्या कहना ]! क्या तुम्हारी मूत्ि पाषा 
क--वाहजी | क्या कहना !! णादि जड़ पदार्थों की 
नहीं जैसी कि वष्णवादिकों की हैं ? जैसी तुम्हारी मूत्तिपूजा मिथ्या है बेसी ही मूत्तिपूजा 
बष्णवाद्कों की भी मिथ्या है। जो हुम तत्त्वज्ञानी बनते हो और अन्यो को अतत्त्वज्ञानी 


बनाते हो इससे विदित होता है कि तुम्हारे मत में तत्त्वज्ञान नहीं है। 


मल--जिण आणाए धम्मो, आण रहिआण पुड अहयुचि । 
हय युणि उणय तत्त, जिण आणाए कुणहु धम्मं || 


अथ जो e ७ 


समीक्षक--यह कितने वड्डे अन्याय की बात है ? क्या जेनमत से भिन्न कोई भी 


पुरुष सत्यवादी घ्मात्मा नहीं है? क्या उस धार्मिक जन हिये? हां 
पु को न मानना चाहिये? हां जो 
जनमतस्थ मनुष्यों के मुख जिह्वा चमड़े की न होती और अन्य की चमडे की होती तो यह 


बात घट सकती थी | इससे अपने ही मत के मन्थ बचन साध आदि कै ऐ 
हे कि जानो भांटों के बढ़े भाई हीं जैन लोग बन रहे हैं । न बढ़ाई की 
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सूल--बन्नेमि नारयाउवि, जेसिं दुरकाइ सम्भरं ताणम्‌ । 
मव्वाण जणइ हारि हर, रिद्धि समिद्धीवि उद्घोसं ॥ 
दड प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० ९५। [ पृ० ६६९ ]॥ 
स० अर्थ--इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि जो हरि हरादि देवों की विभूति है वह 
त डा देतु है, उसको देखके ग रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं। जैसे राजाज्ञा भंग - 
मनुष्य मरण तक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञा भंग से क्यों न 
दुःख. पावेगा ? ॥ [ ६५ ] ॥ Me 7 
समीक्षक--देखिये | जैनियाँ के आचाय्य आदि की मानसी 
क | वृत्ति अर्थात्‌ ऊपर के 
कपट और ढोंग की लीळा 1 अब तो इनके भीतर की भी खुळ गई । हरि हरादि और 
हद पातको के एश्वव्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते । उनके रोमाञ् इसलिये 
ख त्य हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई १ बहुधा बैसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वर्य 
द्र छ जाय ओर ये दरिद्र हो जायें तो अच्छा । और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये 
र द्‌ कि दा ae पड़े सती ठे और डरपुकने हैं। क्था झूठी बात 
~" भी राजा की मान लेनी च ष्योद्द जै हु के दूर 
व हये ? इष्योहषी हो तो जेनियों से बढ़ के दूसरा | कोई भी 
मूछ जो देइ सुद्ध घम्मं, सो परमप्पा जयम्मि न हु अन्नो । 
कि कप्पदूदुम सरिसो, . इयर तरू होइ कहयावि || 
रक अक० भा० २ । षष्टी० सु १०१) [ १० ६७२ ] ॥ 
; न क मूखे लोग हें जो ब विरुद्ध हैं। और जो जिनेन्द्रभाषित 
देशा सा वा गृहस्थ अथवा अन्थकर्चा हैं वे तीर्थकरों के तुल्य हैं | उन 
भी नहीं ॥ [ १०१ ] ॥ कः दा गो: 
समीक्षक--क्यों न हो | जो जेनी. लोग छोकरबुद्धि न होते तो ऐसी याँ 
_ समीक्षः ] एसी बात क्‍यों 
मान बेठेते ? जेसे वेश्या विना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं वे 
का दूर स्तु ९ कीव यह बात भी 
मूठ--मूलं जिणिंद देवो, तव्वयणं गुरुज़णं महासयणं । 
सेसं पावड्डाणं, परमप्पाणं च बज्जेमि ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० १०३ | [ पृ० ६७३ Ju 
सं० अथ--जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपवेष्टाओं का त्याग 
करना जैनियों को उचित नहीं है ॥ १०३ ॥ 
क जैनियों का हठ पक्षपात और अविद्या का फल नहीं तो क्या है ? 
किन्तु i की थोड़ी सी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य हैं । जिसकी कुछ थोड़ी सी 
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सी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तमन्य और उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे, 
तो उसी समय निःसन्देह छोड़ देगा । र 
मूल-वयणे वि सुगुरु जिणवल्लहस्स केसिं न उल्ठसइ सम्म | 
अह कह दिणमणि तेयं, उलुआणं हरइ अन्धच ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० १०८॥ [ १० ६७५ ] ॥। 
सं०अर्थ०--जो जिनवचन के अनुकूळ चलते हैं बे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते 
हैं वे अपूज्य हैं । जैन गुरुओं को मानना अथोत्‌ अन्यमार्गियो को न मानना ॥ १०८ ॥ 
समीक्षक भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत्‌ चेले करके न बांधते 
तो उनके जाळ में से छूट कर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्मे सफळ कर लेते । भला 
जो कोई तुमको कुमागी, कुगुरू मिथ्यात्वी और कूपदेष्टा कै तो तुमको कितना दुःख 
ळगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसीलिये तुम्हारे मन में असार बातें 
बहुत सी भरी हैं । ड 
मूल--तिहुअण जणं मरंतं, दटूहण निअन्ति जे न अप्पाणं । 
विरमंति न पाउ, घिद्धी घिट्ठपण ताणं॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी० सू० १०९ । [ पृ० ६७५ ] ॥ 
सं० अर्थ जो मृत्युपयन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कमे जैनी लोग न करें 
क्योंकि ये कर्म नरक में ले जाने वाले हैं ॥ १०६ ॥ 
समीक्षक अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्‍यों करते हो ? इन 
कर्मों को क्यों नह छोड़ देते १ और जो छोड़ देओ तो तुम्हारे शरीर का पालन पोषण ' 
सी न हो सके और जो तुम्हारे कहने से सब ढोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके 
२ ठु स्तु 
जीओगे | ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है। क्या करें विचारे 
करे विचारे | विद्या 
सत्सङ्ग के विना जो मन में आया सो बक दिया । 
मूल--तश्या इमाण अमा, कारणरहिया अनाणगव्वेण | 
जे जंपन्ति उसुत्त, तेति दिद्विच्छ पंहिच्चं ॥ 


12 अल प्रक० भा० २। षष्टी० [ सू० ] १२१ । [ पृ० ६८० ] ॥ 
सं० अथ-जो जैनागम से विरुद्ध शाख्ों को मानने वाले हैं वे अधमाउधम है । 

चाहें कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो जैन मत से विरुद्ध बोले न र 

प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग कर दे ॥ हर ॥ क गजे 0 


समीक्षक-तुम्हारे मूलपुरुषा से ले के आज तक जितने हो गये और 
बिना दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बातन की ववधी 
अडा । जद्दा-जहा जेनी छोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हे वहां चेढो के भी चेले 
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यह बड़े शोक की बात है। 
भूल--जं बीरजिणस्स जिओ, मिरई उस्मुत्त लेस देसणओ । 
सागर कोडाकोडिं हिंड अइमीमभवरण्णे ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० १२२ । [ पृ० ६८० ] ॥ 


सं० अर्थ--जो कोई ऐसा कहे कि जैन साधुओं में धर्म दै, हमारे और अन्य में 
भी धमे है तो वह मनुष्य क्रोड़ान क्रोड़ वर्षे तक नरक में रह कर फिर भी नीच जन्म 
पाता है ॥ १२२॥ 

समीक्षक-वाहरे ! वाह !! विद्या के शत्रुओ.! तुमने यही विचारा होगा कि हमारे 
मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भयंकर बचन लिखा है सो असम्भव 
है। अब कहां तक तुमको सममाचें। तुमने तो मूठ निन्दा और अन्य मतों से वैर 
विरोध करने पर ही कटिबद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग के समान 
समम छिया है । 


सूल- दूरे करणं दूर, म्मि साहणं तह पभावणा दूरे । 
जिण घम्म सदृहाण पि तिरकदुरकाइ निइवइ ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० १२७ । [ पृ० ६८२ ] ॥ 


सं० अर्थ-जिस मनुष्य से जैन धर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सक्ने तो भी जो 

जैन धर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःखा से तर जाता है ॥ १२७॥ 

समीक्षक-भळा | इससे अधिक मूर्खा को अपने मतजाळ में फसाने की दूसरी 

कौन सी बात होगी ९ . क्योंकि कुछ कमे करना न पड़े और मुक्ति हो ही जाय, ऐसा भू'दू 

मत कौन सा होगा | । 

मूल--कइया होही दिवसो, जहया सुशुरूण पाथमूलम्नि । 
उस्सुत्त लेस बिसरूव, रहिओ निसुणेु जिण धम्मं ॥ 

प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० १२० | | पृ० ६८२ ] ॥ 


` सं० अर्थ--जो मनुष्य जिनागम अर्थात्‌ जेनों के शास्त्रों को सुनू'गा, उत्सूत्र अर्थीत्‌. 

अन्य मत के ग्रन्थों को कभी न सुनू गा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से 
दुःखसागर से तर जाता है ॥ १२८ ॥ 

समीक्षक--यह भी बात भोले मनुष्यों को फसाने के लिये है। क्‍योंकि इस पूर्वोक्त 

इच्छा से यहां दु:खसागर से भी नहीं तरता और पूर्वजन्म के भी संचित पापों के 

दुःखरूपी फळ भोगे विना नहीं छूट सकता । जो ऐसी-ऐसी झूठ अर्थात्‌ विद्याविरुद्ध बात 
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न लिखते तो इनके अविद्यारूप अन्थो को वेदादि शास्र देख सुन सत्याऽसत्य जान कर 
इनके पोकळ ग्रन्थों को छोड़ देते । परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बांधा है कि 
इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहें छूट सकें तो सम्भव है परन्तु अन्य 
जड्बुद्धियों का छूटना तो अति कठिन है। 
मूल--जम्हा जिणेहि भणियं, सुय ववहारं विसोहियं तस्स । 
जायइ बिसुद्ध बरोही, जिण आणाराहगत्ताओ ॥ 
प्रक० भा० २। षष्टी० सू० १३८। [ पृ० ६८७ ] ॥ 


सं० अर्थ०-जो जिनाचार्या ने कहे सूत्र निरुक्ति बृत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैं वे ही 
शुभ व्यवहार आर दुःसह व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं, 
अन्य मत के ग्रन्थ देखने से नहीं ॥ १३८ || 

समीक्षक-क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट सहने को चारित्र कहते हैं ? जो 
भूला प्यासा मरना आदि ही चारित्र है तो बहुत से मनुष्य अकाळ वा जिनको अन्नादि 
नहीं मिळते भूखे मरते हैं वे शुद्ध हो कर शुभ फळों को प्राप्त होने चाहिये, सो न ये शुद्ध 
होवें और न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दुःख को प्राप्त 
होते हैं । घर्म तो न्यायाचरण, जह्मचय्यं, सत्यभाषणादि है और असत्यभाषण अन्याया- 
चरणादि पाप है और सव से प्रीतिपूर्वक परोपकारार्थ वत्तना शुभ चरित्र कहाता है 
जनमतस्था का भूखा प्यासा रहना आदि धमं नहीं । इन सूत्रादि को मानने से थोड़ा 
सा सत्य और अधिक मूठ को प्राप्त होकर दु:खसागर में डूबते हैं । 


मूळ जइ जाणिसि जिण नाहो, लोयायारा विपरकए भूज । 
ता त त मन्नत, कह मन्नसि लोअ आयारं ॥ 
प्रक० मा० ९ । षष्टी० सू० १४० | [ पृ० ६९२ Jn 


सं० अथ--जो उत्तम प्रारूधवान्‌ मनुष्य होते CE ~ 
पिया भु होते हैं वे ही जिन धर्म का ग्रहण 
अर्थात्‌ जो जिनधर्स्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है॥ १४८ ॥ य करते है 


1 ब और ल रा म 

1 ce टु ॥ र्‌ 

त आपस में क्लेश न करें किन्तु प्रीतिपूर्वक बस, दस सा 
साथ कलह करने में बुराई जेन लोग नहीं मानते होंगे। यह भी 

` सुशिक्षित करते हैं। और जो यह छिखा कि आह्यण, त्रिदर sli ls 


संन्यासी और तापसादि अर्थात्‌ बैरागी आदि सब ना क ह या 
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कहां रहा ? क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इसके समान 
कोई दूसरा हिंसारूप दोष नहीं । जैसे इ षमूत्तियां जैनि लोग हैं वैसे दूसरे थोडे ही होंगे । 
ऋषभदेव से लेके महावीरपर्यन्त २४ तीर्थकरों को रोगी द्वेषी मिथ्यात्वी कहे और जैनमत 
मानने वालों को सन्निपातज्वर से फसे हुए साने और उनका धर्म नरक और विष के 
समान सममें तो जैनियों को कितना बुरा छगेगा ? इसलिये जैनी छोग निन्दा और 
परमतद्वेषरूप नरक में डूब कर महाक्लेश भोग रहे हैं, इस बात को छोड़ दें तो बहुत 
अच्छा होवे । 
सूल एगो अ गुरू एगो विसा बगो चेइआणि विवहाणि | 
तच्छय जं जिणदव्वं, परुप्परं तं न विच्चन्ति ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्टी० सू० १५० । [ पृ० ६९२ ] ॥ 
सं० अथे--सब श्राबकों का देव गुरु धमे एक है, चेत्यबन्दन अर्थात्‌ जिन प्रतिबिस्व 
मूत्तिदेवळ और जिन द्रव्य की रक्षा और मूत्ति की पूजा करना घमं है ॥ १५० ॥ 
समीक्षक--अब देखो ! जितना मूत्तिपूजा का झगड़ा चछा है वह सब जेनियों के ' 
घर से । और पाखणडों का मूळ भी जैनमत है। 


भ्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ १ में मूत्तिपूजा के प्रमाण:-- 


नवकारेण विवोहो ॥ १ ॥ अणुसरण सावउं ॥ २ ॥ वयाइ इमे ॥ ३ ॥ 
जोगो ॥ ४ ॥ चिय वन्द्णगो ॥ ५ ॥ पच्चरकाण तु बिहि पुब्ब ॥ ६ ॥ ` 


इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा 
नवकार जपे पीछे मैं श्रावक हूं स्मरण करना ॥ २ ॥ तीसरे अणुत्रतादिक हमारे कितने 
हैं ॥ ३ ॥ चौथे द्वारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष है उस [ का ] कारण ज्ञानादिक है सो 
योग, उसका सव अतीचार निर्मळ करने से छः आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग 
कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवें चेत्यवन्द [ न ] अर्थात्‌ मूत्तिं को नमस्कार 
द्रव्यमाव पूजा कहेंगे ॥ ५॥ छःठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपूर्वक कहूंगा 
इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी ग्रन्थ में आगे-आगे बहुत सी विधि लिखी हैं अर्थात्‌ संध्या के 
- भोजन समय में जिनबिम्ब अर्थात्‌ तीर्थकरों की मूत्ति पूजना [ श्रा० दि० कृ० ए०१]। 
और द्वार पूजना और द्वार पूजा में बड़े-बड़े बखेड़े हें। मन्दिर बनाने के नियम, पुराने 
मन्दिरों को बनवाने और सुधारने से मुक्ति हो जाती है [ श्रा० दि० कु० ए० २० ] । मन्दिर 
में इस प्रकार जाकर बैठे [ श्रा० दि० ० प्र २४ ]। बड़े भाव प्रीति से पूजा करे । 


“नमो जिनेन्द्रभ्यः' इत्यादि मन्त्रा से स्नानादि कराना [ श्रा० दि० कृ० प्र ५-६ ]। और 
जलचन्दनपुष्पधृपदीपन;” इत्यादि से गन्धादि चढाव । रत्नसार भाग [१] के १२ वे 
पृष्ठ में मूत्तिपूज्ञा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके। 
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समीक्षक--ये बातें सब कपोलकल्पित हैं क्‍योंकि बहुत से जेन पूजारियों को 
राजादि रोकते हैं । दू 
रत्नसार पृष्ठ १३ में छिखा है-मूसिपूजा से रोग पीडा और महादोष छूट जाते हँ । 
एक किसी ने ५ कौडी का फूल चढ़ाया, उसने १८ देश का राज पाया, उसका नाम 
कुमारपाळ हुआ था इत्यादि सव बातें मुठी और मूर्खों को लुभाने की हैं, क्योंकि अनेक 
जैनी लोग पूजा करते-करते रोगी रहते हैं और एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूत्तिपूजा 
से नहीं मिळता | और जो पांच कौडी का फूल चढ़ाने से राज मिले तों पांच-पांच कौडी 
के फूछ चढ़ा के सब भूगोल का राज क्‍यों नहीं कर लेते ? और राजदंड क्यों भोगते हैं ? 
और जो मूत्तिपूजा करके भवसागर से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यग्द्शन और चारित्र 
क्यों करते हो ? 
रत्नसार भाग [ १ ] प्रष्ठ १३ मे लिखा है कि गोतम के अंगूठे में अमृत और 
उसके स्मरण से मनवांछित फळ पाता है । 
ससीक्षक-जो ऐसा हो तो सब जेनी लोग अमर हो जाने चाहिये सों नहीं होते 
इससे यह इनकी केवळ मूर्खा के वहकाने की बात है, दूसरा इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं । 
इनकी पूजा करने का श्छोक विवेकसार प्रष्ठ ५२ में:--- | 


जरचन्दन[पष्प]धूपनेरथदीपाक्षतकेनिंवेधवस्तरेः । 
उपचारबरे[बयं]जिनेन्द्रान रुचिरेरद्य[मुदा]यजामहे ।। 
हम जळ, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, वञ्ज और अतिश्रेष्ठ उपचारों 
से जिनेन्द्र अर्थात्‌ तीथकरों की पूजा करें इसी से हम रहते कहा जियो 
हक त्‌ तीथकरों की पूजा करे । इसी से हम कहते हैं कि मूत्तिपूजा जनियों से 
विवेकसार प्रष्ठ २१--ज़िनमन्दिर में | के 
ee न्द्र में मोह नहीं आता और भवसागर के पार 
विवेकसार प्रष्ठ ५१-५२ मूर्तिपूजा से आऔँ 
मुक्ति होती हे और जिनमन्दिर में जाने से 
सद्गुण आते हैं । जो जल रों ३ s 
स है । जो जळ चन्दनादि से तीर्थकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को 
विवेकसार प्रष्ठ ५५__जिनमन्दिर षभदेवादि सियो के प्ते से घर 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है |: pe 
न. डव इ ११--जिनमूत्तियों की पूजा करे तो सब जगत्‌ के क्लेश छूट जायें । 
र 1 100 en बातें | जो इस प्रकार से पापादि 
व १ तर जाय, सद्गुण आ जाये, नरक 


को छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
सब, से 8 क्ष को प्राप्त होवे ल 
तो सब जैनी ढोग सुखी और सब पदायों की ह स्‌ व्र छूट जायें 
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ट्वीँदशसमुझ्लास: ४२३ 
इसी बिवेकसार के ३ पृष्ठ में छिखा है कि जिन्होंने जिन मूर्ति का स्थापन किया है 
उन्होंने अपनी और अपने कुटुम्व की जीविका खड़ी की है । 


A ७७ 


विवेकसार एष्ठ २२५--शिव विष्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी वहुत बुरी है 
अर्थोत्‌ नरक का साधन है । 

समीक्षक--भळा जब शिवादि की मूत्तियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की 
मूत्तियां क्या बेसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूर्तियां त्यागी, शान्त और शुभमुद्रायुक्त 
इसलिये अच्छी और शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये बुरी हैं [ तो ] इनसे कहना 
चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियां तो छाख्रों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन केशरादि 
चढ़ता है पुनः त्यागी कैसी ? और शिवादि की मूत्तियां तो विना छाया के भी रहती हैं वे 
त्यागी क्‍यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चळ होने से शान्त हैं । सब 
मतों की मूत्तिपूजा व्यर्थ है । 

प्रश्न--हमारी मूत्तियां वस्र आभूषणादि धारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं । 

उत्तर--सब के सामने नंगी मूर्तियां का रहना और रखना पशुवत्‌ लीळा है। 


प्रश्‍न--जैसे खी का चित्र या मूर्त्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वेसे साधु और 
योगियों की मूर्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । 

उत्तर--जो पाषाणमूरत्तियों को देखने से शुभ परिणाम मानते दो तो उसके जडत्वादि 
गुण भी तुम्हारे में आ जायेंगे । जब जड्बुद्धि होंगे तो सबंथा नष्ट हो जाओगे। दूसरे जो 
उत्तम विद्वान्‌ हैं उनके संग सेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी। और जो-जो दोष 
ग्यारहवै समुल्छ।स में छिखे हैं बे सब पाषाणादि मूत्तिपूजा करने वालों को लगते हैं । 
इसलिये जैसा जैनियों ने मूत्तिपूजा में झूठा कोछाहछ चळाया है बैसे इनके मन्त्रों सें भी 
बहुत सी असम्भव बातें लिखी हैँ । यह इनका मन्त्र दै । रत्नसार भाग [ १ ] पृष्ठ १ में:-- 


नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो 
लोए सब्बसाहूर्ण एसो पंच नश्चुक्कारो सव्य पावप्पणासणो मंगलाणं च सब्वेसिं पढमं 
हव मंगलम्‌ ॥ १ ॥ | 


इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह गुरुमन्त्र है । इसका 
ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है । 


श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ २:-- 

नग्नुक्कार तं पढे ॥ ९ ॥ 

जं कब्बं । मंताणमंतो परमो इष्रु्ति | घेयाणधेयं परमं इमुचि । 
तचाणतचं परमं पवित । संसारसत्ताणदुहाहयाण ॥ १० ॥ 
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ताणं अन्नंतु नो अत्थि जीवाणं भवसायरे । 
बुड्डु' ताणं इमं सुचत । नगुक्कार सुपोययम्‌।। ११ ॥ 


कब्बं | अणेगजम्मंतरसंचिआण । 
दुहाणं सारीरिअमाणुसाणं । 
कचोय भव्वाणभविज्जनासो । 
न जावपचो नवकारमन्तो ।। १२ ॥ 


जो यह मंत्र है पवित्र और परम मंत्र है, वह ध्यान के योग्य में परम ध्येय है, 
तत्त्वा में परम तत्त्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी 
समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥ १० ॥ जो यह नवकार मंत्र है वह नौका के 
समान दै, जो इसको छोड़ देते हैं बे भवसागर में इबते हैं और जो इसका ग्रहण करते हैं 
वे दुःखों से तर जाते हैं, जीवों को दुःखों से प्रथक्‌ रखने बाळा, सब पापों का नाशक 
सुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ 
शरीर [ और मन ] सम्बन्धी दु:ख [ इसके विना केसे नष्ट हो ? ] भव्य जीवों को 
भवसागर से तारने वाळा यही दै, जब तक नवकार मंत्र नहीं पाया तब तक भवसागर से 
जीव नहीं तर सकता, यह अथ सूत्र मे कहा है । और जो अग्निप्रमुख अष्ट महाभयों में 
सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं । जेसे महारत्न वैडूय नामक मणि 
ग्रहण करने में आवे अथवा शत्रु के भय में अमोघ शख ग्रहण करने मै आपे वैसे श्रत 
केवली का ग्रहण करे और सब द्वादशांगी का नवकार मंत्र रहस्य है । क 


इस मंत्र का अर्थ यह है-- 


( नमो अरिहन्ताणं ) सब तीर्थकरों को नमस्कार । ( नमो सिद्धाणं ) जैनमत के 
सब सिद्धों को नमस्क्ार। ( नमो आयरियाणं ) जेनमत के सब आचार्यो को नमस्कार | 
(नमो उवज्मायाणं) जनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार । ( नमो लोए सव्य साहूणं ) 
जितने जैनमत के साधु इस लोक में हैं उन सबको नमस्कार है | यद्यपि मन्त्र में जैन पद्‌ 
नहीं है तथापि जेनिया के अनेक अन्यों में सिवाय जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी 
न करना लिखा है इसलिये यही अर्थ ठीक दै । रे 


तत्त्वविवेक प्रष्ठ १६६--जो मनुष्य छकड़ी पत्थर 
अच्छे फलों को प्राप्त होता है । डी पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता है वह 


थे कलो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फढों को प्राप्त क्यों 


` रत्नसारमाग [ १ ] प्रष्ट १०-पारवैनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं । 
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कल्पभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवाळाख मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया इत्यादि 


सूत्तिपूजाविषय सै इनका बहुत सा लेखे है, इसी से सममा जाता है कि मूर्तिपूजा का 
मूलकारण जनमत हे । अब इन जनियों के साधुओं की लीला देखिये-- 


विवेकसार प्रष्ठ २२८--एक जैनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके पश्चात 
त्यागी होकर स्वर्ग ळोक-को गया । 

विवेकसार प्रुष्ठ १०१,[ १०६-१०७ ]--अणुकमुनि चारित्र से चूककर कई वर्ष पर्य्यन्त 
दत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात्‌ देवलोक को गया । श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण 
मुनि को स्यालिया उठा ले गया पश्चात्‌ देवता हुआ | 

विवेकसार एष्ठ १५६- जैनमत का साधु लिंगधारी अर्थात्‌ वेशधारी मात्र होतो 
भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें । चाहें साधु शुद्धचरित्र हों चाहें अझुद्धचरित्र सब 
पूजनीय हैं । 

विवेकसार पष्ठ १६८--जेनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के 
साधुओं से श्रेष्ठ है। 

. _ विवेकसार प्रष्ठ १७१- श्रावक छोरा जेनमत के साधुओं को चरित्ररहित भ्रष्टाचारी 

देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । 


विवेकसार पृष्ठ २१६--एक चोर ने पांच मूठी लांच कर चारित्र प्रण किया, बड़ा 
कष्ट और पश्चात्ताप किया, छःठे महीने में केवलज्ञान पाके सिद्ध हो गया। . 


समीक्षक--अब देखिये इनके साधु और ग्रहस्यो की छीछा | इनके मत में बहुत 
कुकर्म करने वाढा साधु भी सदूगति को गया और विवेकसार प्रष्ठ १०६ मै लिखा है कि 
श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया। 


विवेकसार पृष्ठ १४५ में लिखा है कि धन्वन्तरि वैद्य नरक में गया । 


विवेकसार प्रष्ठ ४८ में जोगी, जंगम, काजी, मुल्छा कितने ही अज्ञान से तप कष्ट 
करके भी कुगति को पाते हैं । 

रत्नसार भा० [ १ ] पष्ठ [ १७०- ] १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात्‌ 
त्रिपृष्ठ वासुदेव, ठिप्रष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव) पुरुषोत्तम वासुदेव, पुरुषसिंह वासुदेव, 
पुरुषपुण्डरीक वासुदेव, दत्तवासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव और ६ कृष्ण वासुदेव ये सब 
ग्यारहवें, बारहवें, 'चौदहवे, पन्द्रहवे, अठारहवें, बीसवें और बाईसवै तीथंकरों- के समय 
में नरक को गये और नव प्रतिवासुदेब अर्थात्‌ अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव, तारक प्रति- 
बासुदेव, मोरक प्रतिवासुदेव, मधु प्रतिवासुदेव, निशुम्भ प्रतिवासुदेव, बढी प्रतिवासुदेव) 
प्रहाद प्रतिवासुदेव, रावण प्रतिवासुदेव और जरासन्ध प्रतिवासुदेव, ये भी सब नरक को 


गये । और कल्पभाष्य [ मोक्ष कल्पानक ए० ५५ से ८९] में लिखा है कि क्रषभदेव से 


लेके महावीर पर्यन्त २४ तीथकर सब मोक्ष को प्राप्त हुए । 


> कर डे 
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४२६ सत्याथप्रकाई: 
समीक्षक-भढा ! कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे कि इनके साधु गृहस्थ और 
तीर्थकर जिनमें बहुत से वेश्यागामी, परखीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वर्ग और 
. मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये, यह कितनी बडी 
बुरी बात दै ! प्रत्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना वा उनको 
देखना भी बुरा है। क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही झूठी-मूठी बातें उसके भी 
हृदय में स्थित हो जायेंगी, क्योंकि इन महाहठी, दुराग्रही मनुष्यों के संग से सिवाय 
बुराइयों के अन्य कुछ भी पल्ले न पड़ेगा । हां, जो जेनियों मै उत्तमजन # हैं उनसे 
सत्संगादि करने में भी दोष नहीं। 


विवेकसार प्रष्ठ ५५ में िखा है कि गङ्गादि तीर्थ और काशी आदि क्षेत्रों के सेवने 
से कुछ भी परमाथ सिद्ध नहीं होता और [ रत्नसार पृष्ठ २६ में | अपने गिरनार, 
पाळीटाणा और आवू आदि तीथे क्षेत्र मुक्तिपर्यन्त के देने वाले लिखे हैं । 


ह विजास्ता चाहिये कि जेसे शेव वैष्णवादि के तीथं और क्षेत्र जल 
स्थल जड्स्वरूप हैं वैसे जेनियो के भी हैं, इनमें से एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति 
करना मूखता का काम है । 


जैनों की मुक्ति का वणन 


2 रत्नसार भा० [ १ | पष्ठ २३ [ -२४ ]--महावीर तीथकर गौतमजी से कहते हैं कि 

क में एक सिद्धशिढा स्थान है। स्वर्गपुरी के ऊपर पैंताळीस छाख योजन ळम्बी और 

उतनी ही पोली है तथा ८ योजन मोटी है । जेसे मोती का श्वेत हार बा गोदुग्ध है उससे 

भी उजली है। सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है। वह सिद्धशिळा 

चौदइवें लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशिळा के ऊपर शिवपुर घाम, उस में भी 

मुक्त पुरुष अधर रहते हैं। वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते 
है। पुनः जन्म मरण में नहीं आते, सव कर्मों से छूट जाते हैं, यह जैनियो की मुक्ति है। 


समीक्षक--विचारना चाहिये कि जैसे अन्य मत में वैकुण्ठ, केळाश) गोछोक 

न ति पुराणी; चौथे आसमान में ईसाई; सातवें आसमान मे मुसलमानों के मत 
म I स्थान ढिखे हैं वैसे जनियो की सिद्धशिळा और शिवपुर भी है। क्योंकि 
42 जेनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नीचे वाले की जो कि हम से भूगोल के नीचे 

र उह मी अपेक्षा से नीचा है। ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है। जो आर्य्यी- 
वत्तंव आ य ता सातो हैं उसी को अमेरिका वाले नीचा मानते हैं और 
तलासी सको नीचा मानते हे उसको अमेरिका वाले उःचा मानते हैं। चाहे 
स ढाख से दूनी नब्बे छाख कोश की होती तो भी घे मुक्त बन्धन में हैं 


% जो उत्तमजन होगा वह इस प्रसार जैनमत में कमी न रहेगा । 
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अव और थोड़ी सी असम्भव बातें इनकी सुनोः-- 


विवेकसार पृष्ठ ७८--एक करोड़ साठ लाख कळशों से महावीर को जन्म समय में 
स्नान कराया । | 

विवेक० पृष्ठ १३६--दशार्णं राजा महावीर के दशन को गया । वहां कुछ अभिमान 
किया | उसके निवारण के छिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र के स्वरूप और १३, 
३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी वहां आई थीं, देख कर राजा आश्रय [सें] 
हो गया । 

समीक्षक--अब विचारना चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियाँ के खड़े रहने के लिये 
ऐसे-ऐसे कितने ही भूगोल चाहिये । 

श्राद्धदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावडी; कुआ और 
तालाब न बनवाना चाहिये। 

समीक्षक--भळा जो सब मनुष्य जेनमत में हो जायें और कुआ, ताळाब, बावडी 
आदि कोई भी न बनवावे तो सब छोग जल कहां से पियें ? 


प्रश्न-ताढाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं, उससे बनवाने वाले को पाप लगता 
है, इसलिये हम जेनी लोग इस काम को नहीं करते । : 


उन्तर- तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों हो गई ? क्योंकि जैसे छुद्र-छद्र जीवों के मरने से 
पाप गिनते हो तो बड़े-बड़े गाय आदि पशु और मनुष्यादि प्राणियों के जळ पीने आदि से 
महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? 


तत्त्वविवेक प्रष्ठ १६६ [ -१६८ ]--इस नगरी में एक नंदमणिकारं सेठ ने बाबड़ी 
बनवाई, उससे घर्म भ्रष्ट होकर-सोळह महारोग हुए, मर के उसी बावडी में मेडुका हुआ; 
महावीर के दर्शन से उसको जातिस्मरण हो गया, महावीर कहते हैं कि मेरा आला सुन 
कर वह पूर्व जन्म के घर्माचाय्यै जान बन्दना को आने ळगा, मागे में श्रेणिक के घोडे की 
टाप से मर कर शुभ ध्यान के योग से ददु रांक नाम महद्धिंक देवता हुआ । अवधिज्ञान 
से मुझको यहां आया जान वन्दनापूर्वेक ऋद्धि दिखा के गया । | 


समीक्षक--इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात के कहने वाले महावीर को 
सर्वोत्तम मानना महाभ्रान्ति की बात है। 
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आद्धदिनक्रत्य० प्रष्ठ ३६ [ पं० ७ ] में लिखा है कि सृतकवस्न साधु ले लेवें । 
समीक्षक-देखिये | इनके साधु भी महात्राह्मण के समान हो गये | वस्न तो साधु 
' लेवें परन्तु सृतक के आभूषण कोन लेवे ? बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप 
कोन हुए ? 
रत्नसार पृष्ठ १०५--भू जने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है । 
समीक्षक अब देखिये इनकी विद्यादीनता ! अळा ये कर्म न किये जायें तो 
सचुष्यादि प्राणी कंसे जी सकें ? और जेनी लोग भी पीड़ित होकर मर जायें । 
रत्नसार प्रष्ठ १०४--बागीचा लगाने से एक लक्ष पाप माळी को लगता है। 
समीक्षक- जो माळी को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फळ, फूछ और 
छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है इस पर कुछ ध्यान भी 
न दिया यह कितना अंधेर है ? 
तत्त्वविवेक पृष्ठ | २०१- | २०२--एक दिन नंदिषेण साधु भूछ से वेश्या के घर में 
चछा गया और घमे से भिक्षा मांगी । वेश्या बोली कि यहां धर्म का काम नहीं किन्तु अर्थ 
के उस लब्धि [ =सिद्ध ] साघु ने साड़े बारह लाख अशर्फी वर्षा उसके 
र 


समीक्षक--इस बात को सत्य विना नष्टबुद्धि पुरुष के कौन मानेगा ९ 


रत्नसार भाग [ १ ] पष्ठ ६७ में लखा है कि एक पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढी 
हुई उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है । वन 


समीक्षक कहो जैनीजी | आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डांका आदि और 
भय होता ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो 1 
जहां तहा पुलिस आदि राज स्थानों में मारे-मारे फिरते हो ? 


सरजोहरणा भैक्षभुजो लुन्चितमद्धजाः । 
शवेताम्बराः क्षमाशीला निःसङ्गा जेनसाधवः ॥ १ ॥ 
त पिच्छिकाहस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः | 
गृहे दातुद्वितीयाः स्युजिनषयः || २ || 
थुडक्ते न केवलं न खरी मोक्षमेति दिगम्बर; । 
प्राहुरेषामयं भेदो महान्‌ श्वेताम्बरैः सह [ इति ]॥ ३॥ 
[ स० द० सं०-ग्रा० द० ]॥ 


जैन के साधुओं के लक्षणा जिनदत्तसूरी ने ये शोको 
| सेकहेहे- ` 
सरजोहरण--चमरी रखना और भिक्षा मांग के खाना, शिर दु बाळ लुख्वित कर ` 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह्वादशसमुङ्खासः हेर 


NNNNNNNNNANNNNANNANANNANNANNNANNAN 


“१५४१/४*/४**/४”*”९. 
oN NANNNNNNNANNNANANNNANNNANNNNNNNNNAN: 


देना, श्वेत वस्न धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना, ऐसे ळक्षणयुक्त 
जैनियों के श्वेताम्बर जिनको जती कहते हैं ॥ [ १ ] ॥ दूसरे दिगम्बर अर्थात्‌ वख धारण 
न करना, शिर के बाळ उखाड़ डाळना, पिच्छिका एक ऊन के सूतों का झाड़, लगाने का 
साधन बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो हाथ में लेकर खा लेना ये दिगम्बर दूसरे 
प्रकार के साघु होते हैं और भिक्षा देने वाळा गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ 
भोजन करें वे जिनर्षि अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं ॥ [२]॥ दिगम्बरों का 
शवेताम्बरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग खी का संसर्ग नहीं करते और 
श्वेताम्बर करते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह इनके साधुओं का भेद 
है॥ [ ३ ] इस से जैन छोगों का केशलुञ्चन सत्र प्रसिद्ध है और पांच सुष्टि लुञ्चन करना 
इत्यादि भी लिखा है । 


विवेकसार पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच सुष्टि लुख्न कर चारित्र ग्रहण किया 
अर्थात्‌ पांच मूठी शिर के बाळ उखाड़ के साघु हुआ । 


कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८ [ २२ वीं समाचारी ]-केशलुञ्चन करे, गौ के बालों के 
तुल्य रक्खे। 


समीक्षक--अब कहिये जैन लोगो ! तुम्हारा दया घम कहां रहा ! क्या यह हिंसा 
अर्थात्‌ चाहें अपने हाथ से लुञ्चन करे चाहें उसका गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना 
बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देना ही हिंसा कदाती है । 


विवेकसार पृष्ठ [ ७-८ ]--संवत्‌ १६३३ के साळ में श्वेताम्बरों में से ढूढिया 
और ढू'ढियों में से तेरहपन्थी आदि ढोंगी निकले हैं। ढू'ढिये. छोग पाषाणादि मूत्तिं को 
नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सवंदा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती 
आदि भी जब पुस्तक वांचते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । 


प्रश्‍न--मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये, क्योंकि 'वायुकाय' अथोत्‌ जो वायु में 
सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे सुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं और उस का पाप 
सुख पर पट्टी न बांधने वाले पर होता है इसीळिये हम लोग मुख पर पट्टी बांघना अच्छा 
सममते हैं । 


उत्तर--यह बात विद्या और प्रत्यक्षादि प्रमाणादि की रीति से अयुक्त है । क्योंकि 
जीव अजर अमर हैं फिर वे मुख की बाफ से कभी नहीं मर सकते । इनको तुम भी अजर 
अमर मानते हो। 


प्रश्‍न--जीव तो नहीं भरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुंचती है 
उस पीड़ा पहुंचाने वाले को पाप होता है इसीळिये सुख पर पट्टी बांधना अच्छा है । . 


` उत्तर--यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असम्भव है, क्‍योंकि पीड़ा दिये विना किसी 
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जीव का किंचित्‌ भी निर्वाह नहीं हो सकता । जब मुख के वायु से तुम्हारे मत में जीवों 
को पीडा पहुंचती है तो चळने, फिरने बैठने, हाथ उठाने और नेत्रादि के चळाने में भी 
बी अवस पहुंचती होगी, इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुंचाने से एथक्‌ नहीं रह 
सकते | 
प्रश्‍न--हां जब तक बन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहां 
हम नहीं वचा सकते वहां अशक्त हैं, क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं। 
जो हम मुख पर कपडा न बांधे तो बहुत जीव मरें, कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं । 
उत्तर--यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशून्य है, क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को 
अधिक दुःख पहुंचता है । जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उसका मुख का वायु रुक के 
नीचे वा पाशवं और मौन समय में नासिका द्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता है उस से 
उष्णता अधिक हो कर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मताऽचुसार पहुंचती होगी | देखो ! . 
जैसे घर वा कोठरी के सब दरवाजे बंध किये वा पड़दे डाले जायें तो उसमें उष्णता विशेष 
होती दै, खुळा रखने से उतनी नहीं होती, बैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक 
होती है और खुळा रखने से न्यून, वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दु:खदायक 
हो । और जव सुख वन्ध किया जाता है तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा होकर 
वेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा करता होगा । देखो ! जैसे कोई 
मनुष्य अग्नि को मुख से फूं कता और कोई नली से, तो मुख का वायु फैलने से कम बळ 
और नळी का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी 
बांध कर वायु को रोकने से नासिका द्वारा अति वेग से निकछ कर जीवों को अधिक दुःख 
देता हे, इससे मुख पट्टी बांधने वालों से नहीं बांधने वाले घमोत्मा हैं । और मुख पर पट्टी 
बांधने से अक्षरों का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता । निरनुनासिक 
अक्षरों को सानुनासिक बोलने से तुमको दोष ढगता है तथा मुख पट्टी बांधने से दुर्गन्ध 
भी अधिक बढ़ता दै क्योंकि शरीर के भीतर दुगन्ध भरा है। शरीर से जितना वायु 
निकलता है वह दुगन्धयुकत प्रत्यक्ष है, जो वह रोका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय 
जैसा कि बंध जाजरूर' अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुळा हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है, 
बैसे दी मुख पट्टी बांधने, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन और स्नान न करने तथा वस्न न धोने 
से तुम्हारे शरीरों से अधिक दुगंन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुत रोग करके जीवों को 
क [ तुम्हारे शरीर ] पहुंचाते हैं उतना पाप तुमको अधिक होता है.। जैसे मेले 
बि ल > होने से “विसूचिका? अर्थात्‌ हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न 
खदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों 
की बहुत दुःख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी और 
मुख पट्टी नहीं बांधते, दंतधावन, मुखप्रक्षाळन, स्नान करके स्थान, वख्नों को शुद्ध रखते 
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हैं वे तुम से बहुत अच्छे हैं । जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से प्रथक्‌ रहने वाले 
बहुत अच्छे हैँ । जैसे अन्त्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मळ बुद्धि नहीं होती वेसे हुम 
ओर तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती । जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के 
स्वल्प होने से धर्म्माउनुष्ठान की बाधा होती है वैसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे 
संगियों का भी वत्तंमान होता होगा | 


प्रश्‍न--जेसे बंध मकान में जळाये हुए अग्नि की ज्वाळा बाहर निकल के बाहर के 
जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम झुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के 
जीवों को न्यून दुःख पहुंचाने वाले हैं । मुखपट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को 
पीड़ा नहीं पहुंचती, और जैसे सामने अग्नि जलाता है उसको आड़ा हाथ देने से | आंच ] 
कम ळगती है और वायु के जीव शरीर बाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है । 


उत्तर--यह तुम्हारी बात ळड़कपन की है । प्रथम तो देखो जहां छिद्र और भीतर 

के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जळ ही नहीं सकता। जो 

. इसको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र बंध करके देखो 

तो दीप उसी समय बुझ जायगा । जैसे प्रथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणि बाहिर के 

वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जळ सकता । जब एक ओर से 

अग्नि का वेग रोका जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा। और हाथ की आड़ 

करने से मुख पर आंच न्यून लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक छग रही हे 
इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । 


प्रश्न--इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान 
में वा निकट होकर बात कहता है तब सुख पर पल्ला वा हाथ लगाता है, इसलिये कि सुख 
से थूक उड़ कर वा दुर्गन्ध उसको न छगे और जब पुस्तक वांचता है तब अबश्य थूक उड़ 
कर्‌ बि गिरने उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना 
अच्छा है । 


उत्तर--इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षाथ मुखपट्टी बांघना व्यर्थ है। और जब 
कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब सुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये रखता है कि उस 
गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे । क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी 
सुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, इससे क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह 
बात है । दन्तघावनादि न करने से तुम्हारे मुखादि अवयवो से अत्यन्त दुगन्ध निकळता 
है ओर जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुगन्ध के 
अन्य क्या आता होगा ? इत्यादि मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत 
हैं। जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न छगाया जाय तो 
दूसरों की ओर वायु के फेळने से बात भी फेल जाय, जब वे दोनों एकान्त मै बात करते 
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परे हाथ वां पल्ळा इसलिये नहीं लगाते कि यहां. तीसरां कोई सुनने वाळा 
हा यो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे इससे क्या छोटों के [ऊ]पर व 
चाहिये ? और उस थूक से वच भी नहीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात कर र बायु 
हमारी ओर से दूसरे की ओर जाता हो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु क सान 
त्रसरेणु अवश्य गिरेंगे, उसका दोष गिनना अविद्या की बात है। क्‍योंकि जो मुख क 
उष्णता से जीव मरते वा उनको पीडा पहुंचती हो तो वेशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूय्य 
महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे विना एक भी न बच सक) सो उस टत 
से भी वे जीव नहीं मर सकते, इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त मूठा दै; क्योंकि जो ॥ 
दीरवकर भी पूर्ण विद्वान्‌ होते तो ऐसी व्यथं बातें क्यों करते ! देखो | पीड़ा उसी जीव को . 
पहुंचती है जिसकी वृत्ति सव अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाणः-- 


पञ्चावयवयोगात्सुखसंविचिः || [ ग्र ५ । सू २७ ju 


यह सांख्यशास्त्र का सूत्र है--जब पांचों इन्द्रियों का पांच [ = पांचों ] विषयों के 
साथ सम्बन्ध होता दै तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है। जेसे बधिर को 
गाली प्रदान, अन्धे को रूप वा आगे से सर्पं व्याघादि भयदायक जीवों का चला जाना, 
शून्य बहिरी वाले को स्पश, पिन्नस रोग वाले को गन्ध और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त 
नहीं हो सकता, इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है । देखो | जब मनुष्य का जीव 
सुषुप्ति दशा में रहता है तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि 
वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न 
रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता | और जैसे वेद्य वा आजकल के डाक्तर 
[ =हाक्टर ] छोग नशे की वस्तु खिला वा सु'घा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयबों को 
काटते वा चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता, वैसे वायुकाय 
अथवा अन्य स्थावर शरीर वाले जीवों को सुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता । जैसे 
मूछित प्राणी सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त 
मूछित होने से सुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते, फिर इनको पीडा से बचाने की बात 
सिद्ध केसे हो सकती है ? जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष नहीं होती तो 
अनुमानादि यहां केसे युक्त हो सकते हैं ! र 


- प्रश्‍न-जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्यों नहीं होता होगा ? 


उत्तर सुनो भोले आइयो ! जब तुम सुषुप्त भे होते हो तब तुम को सुख दुःख 
प्राप्त क्यों नहीं होते ? सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है; अभी हम इसका 
- उत्तर दे आये हैं कि नशा सु'घा के डाक्तर लोग अङ्गां को 'चीरते फाड़ते और काटते हैं. 
जैसे उनको दुःख विदित नंहीं होता इसी प्रकार अतिमूच्छित जीवों को सुख दुःख क्याँकर 
प्राप्त दोवें ? क्‍योंकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नही । 
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प्रश्न--देखो ! निलोति अर्थात्‌ जितने हरे शाक, पात और कन्दमूछ हैं. उनको हम 
लोग नहीं खाते क्योंकि निळोति में बहुत और कन्दमूछ में अनन्त जीव है । जो हम इनको 
खावें तो उन जीवां को मारने और पीड़ा पहुंचने से हम छोग पापी हो जावें । 


उत्तर -यह तुम्हारी बड़ो अविद्या की बात है, क्योंकि हरित शाक के खाने में जीव 
का मरना उनको पीड़ा पहुंचनी क्योंकर मानते हो ! अळा जब तुमको पीड़ा प्राप्त होती 
प्रत्यक्ष नहीं दीखती और जो दीखती है तो हमको भी दिखलाओ । तुम कभी न प्रत्यक्ष 
देख वा हमको दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान और शब्दप्रमाण 
भी कभी नहीं घट सकता । फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं वह उस बात का भी 
उत्तर है क्‍योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महासुषुप्ति और महानशा में जीव हैं इनको सुख 
दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीथंकरों की भी भूळ विदित होती है, जिन्होंने तुमको ऐसी 
युक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है । भळा ! जब घर का अन्त. है तो उसमें रहने वाले 
अनन्त क्योंकर हो सकते हैं । जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उसमें रहने वाले जीवों 
का अनन्त क्यों नहीं ? इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है । 


प्रश्‍न--देखो ! तुम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते 
हो । जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं.वेसे तुम-लोग भी पिया करो। 


उत्तर--यह भी तुम्हारी बात अमजांल की है । क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण 
करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उनका शरीर भी जळ में रंघकर वह 
पानी सोंफ के अक के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का “तेजाब” पीते हो, इसमें 
तुम बड़े पापी हो । और जो ठंढा जळ पीते हैं वे नहीं, क्योंकि जब ठंढा पानी पियेंगे तब 
उद्र में जाने से किञ्चित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकळ जायेंगे । 
जळकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता, पुनः इनमें पाप किसी 
को नहीं होगा । 

ड प्रश्‍न--जेसे जाठराग्नि से वैसे उष्णता पाके जळ से बाहर जीव क्यों न निकळ 

जायेंगे ? | 

उत्तर--हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का 
मरना मानते हो तो जळ उष्ण करने से तुम्हारे मताऽनुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक 
पीड़ा पा कर निकळेंगे और उनके शरीर उस जल में रंघ जायेंगे इससे तुम अधिक पापी 
हो [ओ]गे वा नहीं ? | 

प्रश्‍न--हम आपने हाथ से उष्ण जळ नहीं करते और न किसी गृहस्थ को उष्ण जळ 
करने की आज्ञा देते हैं, इसलिये हमको पाप नहीं । ई | 


उत्तर जो तुम उष्ण जळ न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते? इसलिये ' 


उस पाप के भागी तुम ही हो, प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्थ 
५५ - 
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को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता । जब वे गृहस्थ इस श्रम में रहते 
हैं कि न जाने साघुजी किस के घर को आवेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने-अपने घर में 
उष्ण जळ कर रखते हैं, इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो | दूसरा अधिक कोष्ठ और 
अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे परमाणे रसोई खेती और व्यापारादि में अधिक 
पापी और नरकगामी होते हो, फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम 
उष्ण जळ के पीने और ठंढे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो 
और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी वाते करते हैं वे भी पापी हैं। अब देखो ! कि 
तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि छोटे-छोटे जीवों पर दया करनी और अन्य मत 
वालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीर्थकरों का मत सच्चा 
होता तो सृष्टि में इतनी वर्षा, नदियों का चछना और इतना जळ क्यों उत्पन्न ईश्वर ने 
किया ! और सूर्य को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोडान्‌ क्रोड़ जीव तुम्हारे 
सताऽनुसार मरते ही होंगे । जब वे विद्यमान थे और तुम जिनको ईश्वर मानते हो उन्होंने 
दया कर सूय्ये का ताप और मेघ को बंध क्‍यों न किया ? और पूर्वोक्त प्रकार से विना 
विद्यमान प्राणियों के सुख दुःख की प्राप्त, कन्दमूळादि पदार्थों में रहने वाले जीवो को 
नहीं होती । सवंथा सव जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो 
तुम्हारे मताऽनुसार सब मनुष्य हो जावें, चोर डाकुओं को कोई भी दण्ड न देवे तो 
कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ? इसलिये दुष्टों को यथावत्‌ दंड देने और श्रेष्ठो के पालन 
करने में द्या और इससे विपरीत करने मे दया क्षमारूप धर्म का नाश है । कितनेक जैनी 
छोग दुकान करते, उन व्यवहारों में मूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को छळूने 
आदि कुकर्म करते हैं उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और मुखपट्टी 
बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो ? जब तुम चेढा चेळी करते हो तब केशलुख्बन और 
बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके 
दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात्‌ आत्मा को दुःख देने वाले होकर हिंसक क्यों 
बनते हो ? जब हाथी, घोडे, बेळ, ऊंट चढ़ने और मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप 
जैनी ढोग क्‍यों नहीं गिनते ? जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते 
तो तुम्हारे तीथंकर भी सत्य नहीं कर सकते | जब तुम कथा बांचते हो तब मार्ग में 
श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप .के मुख्य 
कारण क्यों होते हो ! इस थोड़े कथन से बहुत समर लेना कि उन :जल, स्थळ, वायु के 
स्यावरशरीरवाले अत्यन्त मूछित जीवां को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता । 
अब जेनियाँ की और भी थोड़ी सी असम्भव कथा लिखते हें सुनना चाहिये और 
यह भी घ्यान में रखना कि अपने हाय से साढ़े तीन हाथ का धनुष होता हैं 
ख्या जैसी पर्व नुष होता हैं और काळ 
की संख्या जैसी पूव छिख आये हैं वैसी ही समझना । 
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रत्नसार भाग १, प्रष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा है-- 


( १ ) ऋषभदेव का शरीर ५०० पांच सौ धनुष्‌ छम्बा और ८४००००० ( चौरासी 
लाख ) पूव का आयु । 


( २) अजितनाथ का ४५० [ चार सौ पचास ] धनुष्‌ परिमाण का शरीर और 
७२००००० ( बहृत्तर छाख ) पूर्वं वर्षं का आयु । 


(२ ) संभवनाथ का ४०० चार सौ धनुष्‌ परिमाण शरीर और ६०००००० (साठ 
छाख ) पूर्व वष का आयु । 


(४) अभिनन्दन का ३५८ साडे तीन सौ घनुष का शरीर और ५०००००० 
( पचास लाख ) पूव वष आयु । 


(२) सुमतिनाथ का ३०० [ तीन सौ] धनुष परिमा 
४०००००० ( चाळीस लाख ) पूव वर्ष का आयु । ७ ण॒ का शरीर और 


(६) पझ्प्रभ का १४० [ एक सौ चालीस ] घनुष 
लट का 
( तीस ढाख ) पूर्व वर्षे का आयु । No 


(७) [सु] पाश्वेनाथ का २०० [ दो सौ ] घनुष दे 
c_e र त्‌ का शरी 
( बीस छाख ) पूर्वं वष का आयु। र और २०००००० 


(=) चघन्द्रप्रभ का,१५० [ डेढ़ सौ ] धनुष परिभाण 
< रश ण्‌ का शरीर ओ 
( दश छाख ) पूव वर्षाका आयु । और १०० ०००० 


(६ ) सुविधिनाथ कः १०० सौ धनुष्‌ का शरीर और 
र्‌ 
पूवे वष का आयु । कछ”? 
( १० ) शीतळनाथ का ६० नब्बे धनुष्‌ का शरीर और .१००००० (एक ढाख) 


पूव वष आयु । 


( ११ ) श्रेयांसनाथ का ८० [ अस्सी ] धनुष का शरीर और ८४००००० (चौरासी 
लाख ) वष का आयु। 


( १२ ) वासुपूज्य स्वामी का ७० [ सत्तर ] धनुष का 
य ष्‌ का शरीर अं 
« ( बहत्तर छाख ) वष का आयु । र और ७२००००० 


( १२ ) विमळनाथ का ६० [ साठ ] घनुष का शरीर और | 
ढाख ) वर्षों का आयु । Meee साद 


( १४ ) अनन्तनाथ का ५० [ पचास ] धनुष्‌ का शरीर और 
छाख ) वर्षों का आयु । भु pe 


( १५) धर्मनाथ का ४४ [ पैताळीस ] धनुषों का शरीर और १०००००० (ष 
छाख ) वर्षों का आयु । 
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का ४० [ चाळीस ] धनुषो का शरीर और १००००० ( एक 


( १६) ञान्तिनाथ 
लाख ) वर्ष का आयु | 

(१७) कु थुनाथ का ३५ [ 

सहस्त्र ) वर्षा का आयु । डे 

(१८) अरनाथ का ३० [ तीस ] धनुषां का शरीर और ८४००० ( चौरासी 


सहस्र ) वर्षों का आयु । टट्‌ हँ 
(१६) महीनाथ का २४ पच्चीस ] घनुषों का शरीर और ५४००० ( पचपन 


सहस्र ) वर्षो का आयु । > 
(२०) मुनि सुत्रत का २० [ बीस ] घबुषाँ का शरीर और ३०००० ( तीस 


सहस्र ) वर्षों का आयु। द 
(२१) नमिनाथ का १४ [ चौदह ] धनुषों का शरीर और १०००० ( दशसहस्र ) 


वर्षौ का आयु । 2 
(२२ ) नेमिनाथ का १० दश घनुषां का शरीर और १००० ( एक सहस्र ) वष 


का \ ९ 
ज्र नश २३) पाश्वनाथ का ६ [ नौ ] हाथ का शरीर और १०० ( सौ ) वर्ष का आयु । 
(२४) महावीर स्वामी का ७ [ सात ] हाथ का शरीर और ७२ [ ( बहत्तर ) ] 
वर्षौ की आयु । ये चोवीस तीर्थकर जैनियों के मत चढाने वाले आचार्य और गुर हैं, इन्हीं 
को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं। इसमें बुद्धिमान्‌ छोग 
विचार लेबें कि इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुध्यदेह का होना कभी संभव है ? 
इस भूगोल में बहुत ही थोड़े बस सकते है। इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो 
पुराणियों ने एक छाख, द॒श सहस्र और एक सहख वष का आयु छिखा सो भी संभव 
नहीं हो सकता तो जैनियों का कथन संभव केसे हो सकता दै! 
अब और भी सुनो- कल्पभाष्य पृष्ठ ४--नागकेत ने आम की बराबर एक शिला 
अंगुली पर घर ढी !। 
कल्पभाष्य पृष्ठ ३७- महावीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कंप गया !। 
कल्पभाष्य प्रष्ठ ४६ [ पं० ६ और ११ ]- महावीर को सपं ने काटा, रुविर के 
बदले दूध निकला । और वह सर्प ८ वें स्वगं को गया | | 
कल्पभाष्य पष्ठ ४७--महावीर के पग पर खीर पकाई और पग न जले ! 
कल्पभाष्य पृष्ठ १६--छोटे से पात्र में ऊंट बुछाया | । 
रत्नसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४--शरीर के मेळ को न उतारे और न खुजलावें । 


वित्रेकसार प्रष्ठ २१४--जैनियों के एक दमसार साधु ने क्रोधित होकर उद्दे गजनक 
सूत्र पढ़ कर एक शयर में आग छगा दी और महावीर तीथंकर का अति प्रिय था । 


~) 


देंतीस ] धनुष्‌ का शरीर और ६५००० ( पंचानवे 
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विबेक० पृष्ठ २२७--राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये । 


विबेक० पृष्ठ २२७ [ -२२८ ]- एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की डेरी लगा 
उसके ऊपर फूळो से ढकी हुई सुई खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई 
पग में गड्ने न पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं ( !!! ) । 


तत्वविवेक प्रष्ठ २२५-इसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूळमुनि ने १२ वषं तक 
भोग किया और पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सद्गति को गया और कोशा वेश्या भी जैनघर्म को 
पाळती हुई सदूगति को गई। . 


विवेक० प्रष्ठ १६५--एक सिद्ध की कन्या जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० 
अशर्फी एक वैश्य को नित्य देती रही । 


विवेक” प्रष्ठ० २२८ [ -२२६ ]-बळवान्‌ पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर 
बन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुढाचाय्यं, ज्ञातीय लोग और 
धर्मोपदेष्टा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती । 


समीक्षक- अब देखिये इनकी मिथ्या बातें | एक मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण 
की शिळा को अंगुली पर कभी घर सकता है?॥[१]॥ और पुथिवी के ऊपर 
अंगूठे से दबाने से प्रथिवी कभी दब सकती है ? और जब शेषनाग ही नहीं तो कपैगा 
कौन १ ॥ २॥ भला शरीर के काटने से दूध निकळना किसी ने नहीं देखा, सिवाय 
इद्रजाळ के दूसरी बात नहीं, उसको काटने वाळा सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा 
श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात हे १॥ ३। ४ ॥ जब 
महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पण जळ क्यों न गये 1 ॥५॥ भला छोटे 
से पात्र मै कभी ऊंट आ सकता है ॥ [ ६ ]॥ जो शरीर का मेळ नहीं उतारते और न 
खुजळाते होंगे वे दुर्गन्धरूप महा नरक भोगते होगे ॥७॥ जिस साधु ने नगर जलाया 
उसकी दया और क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग से भी उसका पवित्र आत्मा न 
हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जैन ढोग कभी पवित्र न 
होंगे ॥ ८ ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन ढोग बनियें हैं इसलिये राजा 
से डर कर यह बात छिख दी होगी ॥ ६ ॥ कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना 
ही हल्का हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न 
छिदना और सरसों का न बिखरना अतीव मूठ नहीं तो क्या है १ ॥ १० ॥ घर्म किसी 
को किसी अवस्था में भी न छोड़ना चाहिये, चाहें कुछ भी हो जाय ? ॥ ११ ॥ अळा कंथा 
वस्न का होता है वह नित्यप्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है? ॥ १२ ॥ अब 
ऐसी-ऐसी असम्भव कहानी इनकी छिखें तो जेनियों के थोथे पोथों के सद्दश बहुत बढ़ 
जाय इसलिये अधिक नहीं छिखते। अर्थात्‌ थोड़ी सी इन जैनियों की बाते छोड़ के शेष 
सब मिथ्या जाळ भरा दै । देखिये:-- 
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श्रेय 
दो ससि दो रबि पढमे । हुगुणा लवणंमि धायईसंडे । 
बारस ससि वारस रवि । तप्पमि इं निदिठ ससि रविणो || 


तिगुणा पुव्बिल्लजुया । अणंतराणंतरं मिखिचमि । 


कालो ए बयाला । विसत्तरी पुरकर इ मि ॥ 
प्रकरण० भा० ४ । सग्रहणी सूत्र ७७ [ -७८ ]॥ 


जो जस्वूह्वीप छाख योजन अथौत्‌ ४ चार छाख कोश का लिखा है उनमें यह 
पहिला द्वीप कहाता है । इसमें दो चन्द्र और दो सूय्यं हैं. और वधे ही लवण आज मे 
उससे दुगुणे अर्थात्‌ ४ चन्द्रमा और ४ सूस्य हैं तथा घातकीखण्ड में बारह चन्द्रमा अ 
बाहर सूर्य हैं ॥ ७७ ॥ और इनको तिगुणा करने से छत्तीस होते हैं, उनके साथ दो 
जम्बूद्वीप के और चार छवण समुद्र के मिलकर व्याळीस चन्द्रमा और व्याळीस सूय्यं 
काळोदधि समुद्र में हैं, इसी प्रकार अळगे-अळगे द्वीप और समुद्रा में पूर्वोक्त व्यालीस 
को तिगुणा करें तो एक सौ छव्चरीस होते हैं, उनमें धातकीखण्ड के बाहर, छवण समुद्र के 
४ चार और जस्वूह्ठीप के जो दो-दो इसी रोति से निकाळ कर १४४ एक सौ चंवाळीस चन्द्र 
और १४४ सूये पुष्करद्वीप में हैं, यह सी आधे मनुष्यक्षेत्र की गणना है । परन्तु जहां तक 
मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूय्ये और बहुत से चन्द्र हैँ और जो पिछले अर्ध 
पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं पूर्वोक्त एक सौ चवाढीस को तिगुणा 
करने से ४३२ और उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार-चार लवण 
समुद्र के और वारइ-ब्रारह धातकीखण्ड के ओर व्याळीस काळोदधि के मिलाने से ४६२ 
चन्द्र तथा ४६२ सूयं पुष्कर समुद्र में हैं । ये सब बते श्रीजिनभद्रगणीक्षमाश्रमण ने बड़ी 
६संचयणी? में तथा “योतीसकरण्डक पयन्न' मध्ये और “नन्द्रपन्नति? तथा “सूरपन्नति? प्रमुख 
सिद्धान्तमन्थों में इसी प्रकार कहा है ॥ ७८ || - 


समीक्षक--अब सुनिये भूगोल खगोल के जानने वाढो | इस एक भूगोल में एक 
प्रकार ४६२ चार सौ बानवे और दूसरी प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी ढोग मानते 
हैं | आप छोगों का बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूय्यंसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों के 
अध्ययन से ठीक-ठीक भूगोल खगोल विदित हुए । जो कहीं जेन के महा अन्धेर मत में 
होते तो जन्मभर अन्वेर में रहते जैसे कि जेनी छोग आजकल हैं । इन अविद्वानों को यह 
शंका हुई कि जम्वूद्वीप में एक सूय और एक चन्द्र से काम नहीं चळता क्योंकि इतनी बड़ी 
प्रथिवी को तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य केसे आ सके ? क्योंकि प्रथिवी को ये ढोग सूर्यादि से 
भी बड़ी और स्थित मानते हैं यही इन की बड़ी भूल है । 


` दो ससि दो रवि पंती एगंतरिया छसठि संखाया । 
मेरु पयाहिणंता। माणुसखिचे परिअडंति ।। प्रकरण० भा० ४। संग्रहणी सु० ७६॥ 
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मनुष्यलछोक में चन्द्रमा और सूयं की पंक्ति की संख्या कहते हैं | दो चन्द्रमा और 
दो सूयं की पंक्ति ( श्रेणी ) हैं, वे एक-एक लाख योजन अर्थात्‌ चार छाख कोश के आंतरे 
से चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र की है इसी प्रकार चन्द्रमा 
की पंक्ति के आंतरे सूर्य की पंक्ति है, इसी रीति से चार पंक्ति है वे एक-एक चन्द्र पंक्ति में 
६६ चन्द्रमा और एक-एक सूर्य पंक्ति में ६६ सूर्य हैं । वे चारों पंक्ति ज॑म्बूद्वीप के मेरु पवेत 
की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात्‌ जिस समय जम्बूद्वीप 
के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में बिहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता 
है, वेसे हो लवण समुद्र की एक-एक दिशा में दो-दो चछते फिरते, धातकीखण्ड के ६, 
कालोद्धि के २१, पुष्कराद्ध के ३६, इस प्रकार सब. मिळ कर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और 
६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने-अपने क्रम से फिरते हैं । और जब इन दोनों दिशा के सब 
सूर्य मिलाये जायें तो १३२ सूर्य और ऐसे ही छासठ-छासठ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की 
पंक्तियां सिढाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्यछोक में चाल चलते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा 
के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां बहुत सी जाननी ॥ ७६ ॥ 


समीक्षक--अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्य और १३२ चन्द्रमा जेनियों 
के घर पर तपते होंगे | भळा जो तपते होंगे तो वे जीते केसे हैं ? और रात्रि में भी शीतके 
मारे जेनी लोग जकड़ जाते होंगे ? ऐसी असम्भव बात में भूगोल खगोल के न जानने 
वाले फसते हैं, अन्य नहीं । जब एक सूर्य इस भूगोळ के सदृश अन्य अनेक भूगोलों को 
प्रकाशता है तब इस छोटे से भूगोळ की क्या कथा कहनी और जो प्रथिवी न घूमे और 
सूयं प्रथिवी के चारों ओर धूमे तो कई एक वर्षों का दिन और रात होवे। और समेरु 
विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं । यह सूयं के सामने ऐसा है कि जेसे घड़े के सामने 
राई का दाना भी नहीं। इन बातों को जैनी ढोग जब तक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं 
जान-सकते किन्तु सदा अन्धेर मे रहेंगे । 


सम्मत्तचरण सहिया सव्व लोगं फुसे निरबसेसं । 
सत्य चउद्समाए पंचय सुयदेसबिरईए ॥ 
प्रकरण० सा० ४ | संग्रहणी सू० १३५ ॥ 
सम्यकूचारिंत्र सहित जो केवढी वे केवल समुद्घात अवस्था से सवं चौदह राज्य- 
लोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे ॥ १३५॥ | 


समीक्षक- जैनी छोग १४ चौदह राज्य मानते हैं, उनमें से चौदहवें की शिखा पर 
सर्वाथंसिद्धि विमान की घ्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिळा तथा दिव्य आकाश को 
शिवपुर कहते हैं । उसमें केवळी अर्थात्‌ जिनको केवळज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता 
प्राप्त हुई है वे उस लोक में जाते हैं । और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं । जिसका 
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७४०८ सत्याथप्रकाश: 
प्रदेश होता है वह विभू नहीं, जो विभू नहीं वह सववज्ञ केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता, 
क्‍योंकि जिसका आत्मा एकदेशी है वही जाता आता है और बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी 
होता है, सर्वव्यापी सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता । जो जेनियो के तीर्थकर जीवरूप 
अल्प अल्पज्ञ होकर रिथत थे, वे सवव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते। किन्तु जो 
परमात्मा अनाद्यन्त, सवव्यापक, सवज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप है उसको जेनी छोग मानते 
नहीं, कि जिसमें सबेज्ञताद्‌ गुण याथातथ्य घटते हँ । 


गब्मनर तिपलियाऊ । तिगाउ उक्कोस ते जहन्नेणं | 
मुच्छिप दुद्मवि अन्तमुहु । अंगुल असंख भागतण्‌ ॥ 
[ प्र र० भाग ४ ] | संग्रहणी० [ सू० ] २४१ ॥ 


यहां मनुष्य दो प्रकार के हें । एक गर्भज, दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न हुए, 
उनमे गर्भेज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना और तीन कोश का 
शरीर ॥ [ २४७१ ]॥ 

समीक्षक--भला तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य 
इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सकें, और फिर तीन पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व 
लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वैसे ही उनके सन्तान भी तीन-तीन कोश के 
शरीर वाले होने चाहिये, नेसे “मुस्बई” से शहर में दो और 'कळकत्ता? ऐसे शहर में तीन 
वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं । जो ऐसा है तो जैनियों ने एक नगर में लाखों 


मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने का नगर भी छाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में 
वैसा एक नगर भी न बस सके | 


पणयाल लरकजोयण । विरकंमा सिद्धिसिल फलिह बिमला । 
तदुर्वारे गजोयणंते लोगंतो तच्छ सिद्धटिई ॥ 
[ प्र र० भा० ४ । सं० सु० ] २५८ ॥ 
जो सर्वाथसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिढा है वह वाटळा 
और लंबेपन और पोळपन में ४५ पैंताळीस छाख योजन प्रमाण है, वह सब इ ब 
सुवणमय स्फटिक के समान निळ सिद्धशछा की सिद्धभूमि है। इसको कोई “ईषत्‌? : 
आ्मरा” ऐसा नाम कहते हैं । यह सबोर्थसिद्ध शिळा विमान से १२ योजन अळोक भी 
| यह परमाथ कंबळी बहुश्रत जानता है । यह सिद्धशिढा स्वार्थ, मध्य भाग में ८ 
योजन स्थूळ है । वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटती-घटती मक्खी के पांख के 
सदश पतली उत्तानछत्र और आकार करके सिद्धशिढा की स्थापना है, उस शिळा से 
ऊपर १ एक योजना के आंतरे ढोकान्त है, वहां सिद्धो की स्थिति है ॥ २४५ | 


ससीक्षक- अब विचारना चाहिये कि जैनियों'के मुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि 
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द्वादशसमुङ्वासः ४४१ 
विमान की ध्वजा के ऊपर ४५ पेंताळीस छाख योजन की शिला अर्थात्‌ चाहें ऐसी अच्छी 
और निर्मल हो तथापि उसमें रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्योंकि उस 
शिळा से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे। और जो भीतर रहते होंगे 
तो उनको वायु भी न ढगता होगा, यह केवळ कल्पनामात्र अविद्वानों को फँसाने के लिये 
अमजाल है। 


[ जोयणसहस्स महियं । एगिंदियदेह मुक्‍्कोसं ] ॥ 
वि ति चउरिंदिस सरीर । बारस जोयणं तिकोस चउकोसं । 
जोयणसहसपणिंदिय । उदे वुच्छंत विसेसंतु ।। 

प्रकरण० भा० ४ । संग्रह० सू० [ २६६ ] । २६७॥ 


सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सहस्न योजन के शरीर वाळा उत्कृष्ट 
जानना ॥ [ २६६ ] ॥ और दो इन्द्रिय वाले जो शंखादि [ उन ] का शरीर १२ योजन का 
जानना । वैसे ही कीड़ी मकोड़ादि [ तीन इन्द्रिय वालों ] का शरीर ३ कोश का जानना । 
और चतुरिन्द्रिय अमरादि का शरीर ४ कोश का और पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन 
अर्थात्‌ ४ सहस्र कोश के शरीर वाले जानना ॥ २६७ ॥ 


समीक्षक--चार-चार सहस्र कोश के प्रमाण वाले शरीर बाले हों तो भूगोल में तो 
बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात्‌ [ कुछ ] सैकड़ों मनुष्यों से भूगोळ ठस भर जाय, किसी को 
चलने की जगह भी न रहे, फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछें और जो 
इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें। परन्तु चार सहस्र कोश के शरीर वाले को 
निवासाथे कोई एक के लिये ३२ बत्तीस सहस्र कोश का घर तो चाहिये । ऐसे एक घर के 
बनाने में जेनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने बड़े आठ सहस्र 
कोश की छत्त बनाने के लिये ळट्ठे कहां से ढावँगे ? और जो उसमें खंभा छगावें तो वह 
भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता, इसलिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं। 


ते थूला पल्ले विटु संखिज्जाचेवहुंति सब्वेवि । 
ते इक्किक्क असंखे । सुहुमे खंडे पकप्पेह ॥ 


प्रकरण० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमासप्रकरण सू० ४॥ 


पूर्वोक्त एक अंगुळ लोम के खण्डों से ४ कोश का चौरस और उतना ही गहिरा 
कुआ हो; अंगुळ प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल के बीस लाख. सत्तावन सहस्र एक सौ 
बावन होते हैं और अधिक से अधिक ( ३३०, ७६२१०४, २४६५६२५, ४२१६६६०, 
९७५३६००, ००००००० ) तेतीस क्रोडाक्रोडी, सात लाख बासठ हजार एक सौ चार 
क्रोडाक्रोडी, चौबीस लाख पैंसठ हजार छः सौ पच्चीस इतने क्रोडाक्रोडी तथा व्याळीस 
४६ : 
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४४२ सत्यार्थप्रकाशः 
लाख उन्नीस हजार नौसौ साठ इतनी क्रोडाक्रोडी तथा सत्तानवे लाख त्रेपन हजार और 
छः सौ क्रोडाक्रोडी, इतनी वाटला घन जोजन पल्योपम में सव स्थूळ रोम खण्ड की संख्या 
होवे यह भी संख्यातकाढ होता है । पूर्वोक्त एक छोम खण्ड के असंख्यात खण्ड मन से 
कल्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवें । 

समीक्षक--अब देखिये इनकी गिनती की रीति | एक अंगुळ प्रमाण लोम के 
कितने खण्ड किये यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ! और उसके उपरान्त मन 
से असंख्य खण्ड कल्पते हैं इससे यह भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये 
होंगे। जब हाथ से न हो सके तब मन से किये। भरा | यह बात कभी सम्भव हो सकती 
है कि एक अंगुळ रोम के असंख्य खण्ड हो सके ? । 


जबूढीपपमाणं गुलजोयणलरक वडबिरकंभी । 
लवणाई यासेसा | बलयाभा दुगुण दुगुणाय ॥ 

प्रकरण० भा० ४ । लघुक्षेत्रसपमा० सू० १२॥। 
प्रथम जम्वूहीप का छाख योजना का प्रमाण और पोळा है और बाकी ढवणादि ` 


सात समुद्र, सात द्वीप, जम्बूद्दीप के प्रमाण से दुगुणे-दुगुणे हैं । इस एक प्रथिवी में जस्बू- 
दीपादि सात द्वीप और सात समुद्र हैं जैसे कि पूवे छिख आये हैं ॥ १२॥ 


समीक्षक--अव जम्वूडहीप से दूसरा ठ्वीप दो ढाख योजन, तीसरा चार ढाख 
योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह ढाख योजन, छःठा बत्तीस ढाख योजन 
और सातवां चौसठ छाख योजन और उतने प्रमाण वा उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से 


ऱ्य य सहस्र परिधि वाले भूगोछ में क्याँकर समा सकते हैं ? इससे यह बात केवळ 
थ्या है। 


कुरु नइ चुलसी सहसा । झच्चेवन्तरनईउ पइ बिजय । 
दो दो महा नईउ । चउदस सहसाउ पत्तेयं । 


प्रकरणरत्ना० मा० ४ लधुक्षेत्रसमा सू० ६३ ॥ 
कुरुक्षेत्र मै ८४ चौरासी सहस्र नदी हैं। [ छः अन्तर नदियां हैं। प्रतिविजय में 


गंगा सिन्धु प्रमुख दो-दो यहां नदियां हैं "प्रत्येक 
जानो। ]॥ ६३॥ | हैं ।“अत्येक नदी का परिवार चौदह हजार नदियां 


समीक्षक--भळा कुरुक्षेत्र बहुत छोटा देश है, उसको न दे | 
छिखने में इनको लज्जा भी न आई । न एक मिथ्या वात 


जायुचराउ ताउ । इंगेग सिंहासणाउ अह्पुब्बं । 
चउसुवि तासु नियासण, दिसि भवजिण मज्जणं होई ॥ 


भकरणारत्नाकर भा० ४। लघुक्षेत्रसमा सू० ११९ ॥। 
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ह्वादशसमुज्लासं: ४४३ 
पनन: त 
उस शिळा के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक-एक सिंहासन जानना 
चाहिये। उन शिढाओं के नाम दक्षिण दिशा में अति पाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा में 
अतिरिक्त कम्बढा शिळा है । उन सिंहासनों पर तीर्थकर बैठते हैं ॥ ११६ ॥ | 


समीक्षक--देखिये इनके तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिळा को | ऐसी ही 
युक्ति की सिद्धशिळा है । ऐसी इनकी बहुत सी बातें गोळमाळ हैं, कहां तक लिखें ? किन 
जळ छान के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाम मात्र दया करना, रात्रि को भोजन न करना 
ये तीन बातें अच्छी हैं । बाकी जितना इनका कथन है सब असम्भवग्रस्त है। इतने ही 
लेख से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत सा जान छेंगे, थोड़ा सा यह दृष्टान्तमात्र लखा है । जो इनकी 
असंभव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भो न 
सके । इसलिये [ जेसे ] एक हण्डे में चुड़ते [=पकते ] चावळों में से एक चावळ की 
परीक्षा करने से कच्चे वा पक्के हैँ सब चावळ विदित हो जाते हैं, ऐसे ही इस थोड़े से 
सेख से सजन छोग बहुत सी बातें समक ळेंगे । बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना 
आवश्यक नहीं । क्योंकि दिग्दशनवत्‌ सम्पूर्ण आशय को बुद्धिमान्‌ छोग जान ही लेते हैं । 
इसके आगे ईसाइयाँ के मत के विषय में लिखा जायगा ॥ पु 


NANNNNNNNRNNAANA, 


इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थप्रकारो 
सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तगंतचार्वीक- 
बौद्धजेनमतखण्डनमण्डनविषये द्वादशः 
समुल्लासः सम्पूणंः ॥ १२ ॥ 
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भनुमामका (३) 


जो यह बाइवल का मत है वह केवल ईसाइयाँ का है सो नहीं किन्तु इससे यहूदी | 
आदि भी गृहीत होते हें । जो यहां ( १३ ) तेरहवें समुल्लास मं ईसाई मत के विषय में 
लिखा है इसका यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे है 
और यहूदी आदि गौण हैं । मुख्य के महण से गौण का ग्रहण हो जाता है, इससे यहूदियों 
का भी ग्रहण समक ढीजिये । इनका जो विषय यहां लिखा है सो केवळ बाइबळ में से कि 
जिसको ईसाई और यहूदी आदि सव मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूळ 
कारण सममते हैं । 


इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े-बड़े पादरी हैं 
उन्हींने किये हैं। उनमे से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देख कर मुझको बाइबल सें 
बहुत सी शंका हुई हैं, उनमें से कुछ थोड़ी सी इस तेरहवें समुल्लास में सब के विचारार्थ 
लिखी हैं। यह लेख केवळ सत्य की वृद्धि और असत्य के हास होने के लिये है, न कि 
किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ हो । इसका अभिप्राय 
उत्तर लेख में सब कोई सम लेंगे कि यह पुस्तक केसा है और इनका मत भी केसा है ? 
इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना 
सहज होगा और पक्षी, प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई 
कर सकेंगे । इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़ कर 
ययायोग्य सत्याऽसत्य मत और कत्तेव्याकत्तेव्य 'कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य 


e e 
क कमं का स्वीकार, असत्य और अकत्तेव्य कमं का परित्याग करना सहजता से 
सकेगा । 


सब सनुष्यों को उचित है कि सव के मतविषयक पुस्तकों को देख समर 

सम्मति वा असम्मति देवें या लिखें, नहीं तो सुना करें, क्योंकि जैसे - पढ्ने से र 
होता है वेसे सुनने से बहुश्रुत होता है। यदि श्रोता दूसरे को नहीं समका सके तथापि 
आप स्वयं तो समझ ही जाता है। जो कोई पक्षपातरूप यानारूढ़ होके देखते है उनको न 
अपने और न पराये गुण दोष विदित हो सकते हैं। मनुष्य का आत्मा यथायोग्य 
सत्याऽसत्य के निर्णय करने का सामथ्य रखता है। जितना अपना पठित वा श्रत है उतना 
निश्चय न सकता है । यदि एक मत वाले दूसरे मत वाले के विषयो को जाने और अन्य 
सस जानत संवाद नहीं हो सकता; किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में गिरः 

। ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ में, प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा-थोड़ा छिखा 
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है । इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं बा मूठे ? जो-जो 
सर्वमान्य सत्य बिषय हैं वे तो सब में एक से हैं। झगड़ा झूठे विषय में होता है । अथवा 
एक सच्चा ओर दूसरा भूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है । यदि वादी 
प्रतिवादी सत्याऽसत्य निश्चय के लिये वाद प्रतिबाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाय। | 


अब मैं इस १३ वें समुल्लास में ईसाईमत विषयक थोड़ा सा लिख कर सब के 
७ ~ ~ 
सम्मुख स्थापित करता हूं, विचारिये कि केसा है । 


अलमतिलेखेन विचक्षणंवरेषु ॥ 
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मथ त्रयोवशसमुल्लासारम्मः 


अथ कृञ्चीनसतविषयं व्याख्यास्यामः 
~ BP 


अब इसके आगे ईसाइयाँ के मत बिषय में रिखते हैं जिससे सब को विदित हो 
जाय कि इनका मत निर्दोष और इनकी बाइबढ पुस्तक ईश्वरक्कत है वा नहीं ? प्रथम 
चाइवळ के तौरेत का विषय लिखा जाता है-- 


१-आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और प्रथिवी को सजा और प्रथिवी घेडौळ 
और सूनी थी ॥ और गहिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर 
डोळता था ॥ [ तौ० उत्तत्ति० ] पर्व १ | आय० १।२॥ 


समीक्षक--आरम्भ किसको कहते हो ९ 
इसाई--सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को । 

, समीक्षक--क्या यही सृष्टि प्रथम हुई, इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी ? 
इसाई--हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं, ईश्वर जाने । 


र समीक्षक--जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों वि 
सेह का निवारण नहीं हो सकता और इसी के भरोसे छोगों को स क 
सन्देह के भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो !' और निःसन्देह सर्वशंकानिवारक वेदमत को 
स्वीकार क्यों नहीं करते ! जव तुम ईश्वर की सृष्टि का हाळ नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे 
जानते होगे ? आकाश किसको मानते हो ? 
ईसाई -पोळ और ऊपर को | 
समीक्षक--पोळ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई क्योंकि यह य 
हृ दि 
अति सूक्ष्म है ओर ऊपर नीचे एक सा है। जब आकाश नहीं सजा त क 
नर था वा नहीं ! जो नहीं था्‌ तो ईश्वर, जगत्‌ का कारण और जीव कहां रहते 
| विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारी बाइबल क 
कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडौळ, उसका ज्ञान कर्म वेडौल होता है वा सब डोळवाला ? हे 
इसाई--डौळवाळा होता है। कर 
समीक्षक-तो यहां ईश्वर को बनाई प्रथिवी बेडौल थी ऐसा क्यों लिखा ? 
इसाई--वेढोळ का अर्थ यह है कि ऊंची नीची थी, बराबर नहीं थी | 


समीक्षक--फिर बराबर किसने की ? और क्या अब भी उ 
न ब भी ह 
इसलिये ईश्वर का काम बेढौछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह धर हलक व न 


ब्र 
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NNNNANNANANANRNNANNNND, 


भूल, न चूक कभी हो सकती हे । और बाइबल में इश्वर की सृष्टि बेदौळ लिखी इसलिये 
यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है । प्रथम ईश्वर की आत्मा क्या पदार्थ है ! 


ईसाई--चेतन । 
समीक्षक वह साकार है वा निराकर तथा व्यापक है वा एकदेशी । 


“१४/५५/१५११ /४/४/४८१५/१/८५/१/*/%/१*/१*/१/*. 


ईसाई- निराकार, चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, चौथा 
आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता दै । 


सर्म क्षक- जो निराकार है तो उसको किसने देखा ? और व्यापक का जळ पर 
डोळना कभी नहीं हो सकता | भळा ! जब ईश्वर का आत्मा जळ पर डोढता था तब ईश्वर 
कहां था ? इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहां अन्यत्र स्थित होगा अथवा 
अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जळ पर डुळाया होगा। जो ऐसा है तो विशु और 
सवेज्ञ कभी नहीं हो सकता । जो विसु नहीं तो जगत्‌ की रचना, धारण, पाळन और जीवों 
के कमा की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप 
एकदेशी है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी होते हैं । जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं 
हो सकता क्योंकि इश्वर रुव॑ब्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव, अनादि, अनन्तादि रक्षणयुक्त वेदों में कहा है, उसी को 
मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं ॥ १॥ १२ 


२--और ईश्वर ने कहा कि उजियाढा होवे और उजियाळा हो गया ॥ और ईश्वर 
ने उद्धयाल को देखा कि अच्छा है ॥ [ तौ० उत्प० पर्व १ | ग्रा ३।४॥ 


सभीक्षक- क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुन ढी? जो सुनी हो तो 
इस समय भी सूय्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता ? 
प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता। क्या जब ईश्वर ने 
उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाढा अच्छा है ? पहिले नहीं जानताथा ? जो 
जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही 
ह । इसीलिये तुम्हारी वाइबळ ईश्वरोक्त और उसमें कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं 
॥ २॥ > 
३- और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियो को 
पानियों से विभाग करे ॥ तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के 
पानियाँ को आकाश के ऊपर के पानियाँ से विभाग किया और ऐसा हो गया ॥ और 
ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांझ और विहान दूसरा दिन हुआ ॥ [ तौ० 
उत्प० ] पव १ झा०६।७।८॥ 


समीक्षक--क्या आकाश और जळ ने भी ईश्वर की बात सुन ढी ? और जो जळ 
के बीच में आकाश न होता तो जळ रहता ही कहां ! प्रथम आयत मै आकाश को सुजा 
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था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थे हुआ। जो आकाश को स्वगे कहा तो वह सवव्यापक 
है इसलिये सर्वत्र स्वगे हुआ, फिर ऊपर को स्वर्ग है यह कहना व्यर्थं है । जब्र सूथ्य उत्पन्न 
ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से हो गई ? ऐसी ही असम्भव बातें आगे 
की आयतो में भरी हैं ॥ ३॥ 


४-जब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावे ॥ 
तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में 
उत्पन्न किया, उसने उन्हें नर और नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया ॥ 
[ तौ० उत्प० ] पर्वे १ । ग्रा० २६। २७। २८॥ 


समीक्षक--यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप 
पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि छक्षणयुक्त है उसके सदृ आदम क्यों नहीं हुआ १ 
जो नहीं हुआ तो उसके ररूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने 
अपने स्वरूप ही को उत्पत्ति वाळा किया, पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को 
उत्पन्न कहां से किया ? 

ईसाई- सट्टी से वनाया । 

ससीक्षक--मट्टी कहां से बनाई ? 

इसाई-अपनी कुदरत अर्थात्‌ सामथ्यं से | 

समीक्षक- ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? 

ईसाई-अनादि है । 


समीक्षक--जब अनादि है तो जगत्‌ का कारण सनातन हुआ, फिर अभाव से भाव 
क्यों मानते हो ? 


ईसाई- सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं था । 


समोक्षक--जो नहीं था तो यह जगत्‌ कहां से बना ? और ईश्वर का सामथ्य 


द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो 
गुण है त 

गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से अग्नि और रस से | 

और जो ईश्वर से जगत्‌ बना होता क 


दद तो ईश्वर के सहश गुण कर्म स्वभा 
उसक गुण) कम, स्वभाव के सदृश न होने से यही दै कि दुर क 
किन्तु जि कारण अर्थात्‌ परमाणु आदि नाम वाले जड़ से बना है। जैसी कि जगत्‌ 
की उत्पत्ति बेदादि शास्त्रों मं लिखी है बेसी ही मान लो जिससे इश्वर जगत्‌ को बनाता 
है | जो आदम के भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वेसा 


ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्‍योंकि जब आदम ~ 
कै [दस इश्वर क सहृश बन र्र 
सदृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 1 तो ईश्वर आदम के 


हन परमेश्वर इश्वर ने भूमि की धूळ से आदम को बनाया और उसके नथुनों 
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में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ और परमेश्वर ईश्वर ने अदन 
में पूव की ओर एक बारी ढगाई और उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें 
रक्खा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि 
से उगाया || तौ० उत्प० पर्व० २। प्रा० ७। ८1 ९॥ 


समीक्षक- जब ईश्वर ने अदन में बाडी बना कर उसमें आदम को रक्खा तब 
ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकाळना पड़ेगा? और जब ईश्वर ने 
आदम को धूळी से बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ, और जो है तो ईश्वर भो घूली 
से बना होगा ? जब उसके नथुनों सें ईश्वर ने श्वास फू कां तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप 
था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो आइस ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना। जो एक है 
तो आदम और ईश्वर एक से हुए । और जो एक से हैं तो आदम के सदृश जन्म, मरण, 
वृद्धि, क्षय, क्ुधा, तृषा, आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्यों कर हो सकता है? 
बा यह तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं 

॥ «॥ 

६--ओर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाळा और वह सो गया, तब 
उसने उसकी पसलियों में से एक पसढी निकाळी और उसकी संति मांस भर दिया ॥ 
और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की पसढी से [ जो उसने लिई थी ] एक नारी बनाई 
और उसे आदम के पास लाया | [ तौ० उत्प० ] पर्व २। आ्रा० २१ । २२ ॥ 


समीक्षक--जो ईश्वर ने आदम को घूढी से बनाया तो उसकी स्त्री को धूली से 
क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी से क्यों नहीं 
बनाया ? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी से नर नाम भी होना 
चाहिये ॥ और उनमें परस्पर प्रेम भी रहदै, जेसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के 
साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान्‌ लोगो | ईश्वर की केसी पदार्थविद्या अर्थात्‌ 'फिळासफ़ी! 
चलकती है | जो आदम की एक पसढी निकाळ कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक 
पसढी कम क्यों नहीं होती ? और स्त्री के शरीर मे एक पसढी होनी चाहिये क्‍योंकि वह 
एक पसळी से बनी है । क्या जिस सामग्री से सब जगत्‌ बनाया उस सामग्री से स्त्री का 
हा नहीं बन सकता था ? इसलिये यह बाइबळ का सृष्टिक्म सष्टिविद्या से विरुद्ध 

॥ ६ ॥ हे 

७--अब सप्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूत था 
और उसने खत्री से कहा; क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से 
न खाना ॥ और स्त्री ने सर्प्प से कह्दा कि हम तो इस बारी के पेड़ों का फळ खाते हैं ॥ परन्तु 
उस पेड़ का फळ जो बारी के बीच में है ईश्वर ने कद्दा है कि तुम उस्से न खाना ओर न 
छूना, न हो कि मर जाओ ॥ तब सप्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे ॥ क्योंकि 

१९७ 2 
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ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उस्से खाओगे तुम्हारी आंखें खुळ जायेंगी और तुम अले 
और बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे॥ और जब ख्ली ने देखा बह पेड़ 
खाने में सुस्त्राद और दृष्टि में सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उसके फळ में से छिया 
और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने खाया॥ तब उन दोनों की आंखें खुळ 
गई और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने गूछर के पत्तों को मिळा के सिया और 
अपने लिये ओढ़ना बनाया ॥ तब परमेश्वर ईश्वर ने सप्प से कहा कि जो तू ने यह किया 
है इस कारण तू सारे ढोर और हर एक वन के पशुन से अधिक स्रापित होगा, तू अपने 
पेट के बळ चलेगा और अपने जीवन भर धूळ खायां करेगा ॥ और. मैं तुझम और स्त्री 
में और तेरे वंश और उसके वंश में वेर डाल्‌'गा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू 
उसकी एड़ी को काटेगा ॥ और उसने खी को कहा कि मैं तेरी पीडा और गर्भधारण को 
बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से बाछक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी ओर वह 
तुक पर प्रभुता करेगा ॥ ओर उसके आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द 
माना है और जिस पेड़ का [ फळ ] मैंने तुमे खाने से वर्जा था तूने खाया है, इस कारण 
भूमि तेरे लिये खापित दै, अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खायेगा ॥ और वह कांटे 
ओर ऊंटकटारे तेरे छिये उगायेगी और तू खेत का साग पात खायेगा ॥ तौरेत उत्पत्ति० 
पर्व ३ । आ01 १। २।३। ४ । ५। ६। ७ ।'१४। १५ । १६ । १७। १८॥ 
समीक्षक--जो इंसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूतं सप्प अर्थात्‌ शैताने को 
क्यों बनाता ! और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है, क्योंकि जो वह 
उसको दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्‍यों करता ! और वह पूव जन्म नहीं मानता तो 
बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाया ! और सच पूछो तो वह सर्प्प नहीं था किन्तु 
मनुष्य था । क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यांकर बोळ सकता १ और 
जो आप मूठा और दूसरे को मूठ में चछाबे उसको शैतान कहना चाहिये सो यहां 
शेतान सत्यवादी और इससे उसने उस खरी को नहीं बहकाया किन्तु सच कहा ओर ईश्वर 
ने आदम और हव्वा से 
दम ऑर हव्वा से मूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे। जब वह पेड़ 
ज्ञानदाता और अमर करनेवाळा था तो उसके फळ खाने से क्यों बजी 1 और जो वर्जा तो 
वह इश्वर झूठा ओर बहकाने वाळा ठहरा । क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को 
और सुखकारक थे, अज्ञान और सत्युकारक नहीं । जब ईश्वर ने फल खाने से बी तो 
उस वृक्ष की उत्पत्ति किसढिये की थी ? जो अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी और 
सृत्युधमंवाद्ा था | ओर जो दूसरों के लिये बनाया तो फळ खाने में अपराध > 
आ भी वृक्ष ज्ञानकारक और सत्युनिवारक देखने में नहीं ना 
तो इधर वैसा क्यों नहीं ध्य ग. 1 ऐसी बातों से मनुष्य छळी कपटी होता है 
| ढु क जो कोई दूसरे से छछ कपट करेगा वह छुळी 
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कपटी क्यों न होगा ? और जो इन तीनों को शाप दिया बह विना अपराध से है, पुनः 
वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह शाप ईश्वर को होना चाहिये क्योंकि वह झूठ 
बोला और उनको वहकाया । यह 'फिलासक्री' देखो | क्या बिना पीड़ा के गर्भधारण और 
बाळक का जन्म हो सकता था ९ और विना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता है ? 
क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्ष न थे ? और शाक पात खाना सब मनुष्यां को ईश्वर 
के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल मै रिखा वह मूढा क्यों 
नहीं ? और जो वह सच्चा हो तो यह झूठा है। जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध 
नहीं होता तो ईसाई छोग सब मनुष्यां को आदम के अपराध से सन्तान होने पर 
अपराधी क्यों कहते हैं ? भढा ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के मानने 
योग्य हो सकता है ? ॥७॥ 1 

८--और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आदम भले बुरे के जानने में हम में 
से एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होये कि वह अपना हाथ डाले और जीवन के 
पेड़ मै से भी लेकर खावे और अमर हो जाय ॥ सो उसने आदम को निकाल दिया और 
अद्न की वारी की पूर्वं ओर करोबीम [फा ] ठहराये और चमकते हुए 
खड्ग को जो चारों ओर घूमता था, जिसते जीवन के पेड़ के मार्ग की. रखबाली करें ॥ 
[ तौ० उत्प० ] पर्वे ३। आ० २२। २४॥ 


समीक्षक--भला ! ईश्वर को ऐसी ईष्यौ और भ्रम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे 
तुल्य हुआ ? क्या यह बुरी बात हुई ? यह शंका ही क्यों पड़ी ? क्‍योंकि ईश्वर के तुल्य 
कभी कोई नहीं हो सकता । परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर 
नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था। बाइबढ मे जहां कहीं ईश्वर की बात आती है वहां 
मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है। अब देखो ! आदम के ज्ञान की बढ़ती मे ईश्वर 
कितना दुःखी हुआ और फिर अमर वृक्ष के फळ खाने में कितनी ईष्यी की, और प्रथम 
जब उसको बारी मे रक्खा तब उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः 
निकालना पड़ेगा, इसलिये ईसाइयों का ईश्वर सवज्ञ नहीं था। और चमकते खड्ग का 
पहिरा रक्खा यह भी मनुष्य का काम है, ईश्वर का नहीं ॥ ८ | : 


६--ओऔर कितने दिलों के पीछे यों हुआ कि काइन [ 5-९० ] भूमि के फळों में 
से परमेश्वर के लिये भेंट छाया॥ और हाबिछ [35099 ] भी अपनी झुड में से 
पहिछौठी और मोटी-मोटी छाया [ =अर्थौत्‌ अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलोठे 
बच्चे भेंट करके ले आया और उनकी चर्बी चढ़ाई ], और परमेश्वर ने हाबीछ का 
और उसकी सेंट का आदर किया ॥ परन्तु काइन का और उसकी भेंट का आदर न 
किया इसलिये काइन अति कुपित हुआ और अपना मुँह फुछाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन 
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से कहा कि तू क्यों क्रुद्ध दै और तेरा मु ह क्यों फूल गया ॥ तौर० [ उत्प० ] पर्वे ४ । भ्रा० 
३।४।५।६॥ 

समीक्षक- यदि ईश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेट और हाबीछ का सत्कार 

और काइन का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्यों करता ? और ऐसा झगड़ा लगाने 
और हाबील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस सें मनुष्य लोग एक 
दूसरे से वाते करते हैं वैसी ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं। बगीचे में आचा जाना 
उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म है । इससे विदित होता है कि यह बाइबल मनुष्यों की 
बनाई है, ईश्वर की नहीं ॥ ६ ॥ 


१०--तव परमेश्वर ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहां है और वह बोळा मैं 
नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखबाळा हूं ॥ तब उसने कहा, तूने क्या किया ? तेरे 
भाई के छोह का शब्द भूमि से पुकारता है ॥ और अव तू प्रथिवी से स्रापित है ॥ 
तो० [ उत्प० ] पद ४ आ० ६। १०। ११॥ 


ससीक्षक-क्या इश्वर काइन से पूछे विना हाबिछ का हाळ नहीं जानता था और 
खोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सब बातें अविद्ठानों को 
हैं, इसीरिये यह पुर्तक न ईश्वर और न विद्वान्‌ का बनाया हो सकता है ॥ १० ॥ 


१ १-और हनूक [ =००००॥ ] मतूसिछ॒ह [ 5-14941005419 | की उत्पत्ति के 
पीछे तीन सौ वषं लां ईश्वर के साथ-साथ चलता था ॥ तौ० [ उत्प० ] पर्व ५ । झा० २२ ॥ 


| समीक्षक भला | ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक के साथ-साथ क्यों 
चलता ? इससे जो वेदोक्त निराकार व्यापक ईश्वर है उसी को ईसाई छोग मानें तो उनका 
कल्याण होवे ॥ ११ ॥ 


१२-और यों हुआ कि जव आदमी प्थ्वी पर बढ़ने ळगे और उनसे बेटियां 
उत्पन्न हुई || तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि बे सुन्दरी हैं और उनमें 
से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें च्याहा ॥ और उन दिनों में प्रथिवी पर दानव थे और उसझे 
पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आइम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बाळक उत्पन्न हुए जो 
बलवान्‌ हुए, जो आगे से नामी थे। और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता प्रथिवी पर 
बहुत हुई ओर उनके मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवछ बुरी होती है ॥ तब 
आदमी को प्रथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछुताया और उसे अति शोक हुआ ॥ 
तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया, आदमी से लेके पशुन छों 
और रेंगवेयों को और आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूगा क्योंकि उन्हे 
बनाने से मैं पछताता हूं ॥ तौ० [ उत्प० ] पवे ६। गा १।२।४। ५। ६1 ७॥ 


समीक्षक-ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के वेटे कौन हैँ! और ईश्वर की 
स्त्री, सास, श्वसुर, साळा और सम्बन्धी कौन हैं ! क्योंकि अब तो आदम की वेटियों के 
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साथ विवाह होने से ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ, और जो उससे उत्पन्न होते हैं बे पुत्र 
और प्रपौत्र हुए । क्या ऐसी बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है १ किन्तु यह 
सिद्ध होता है कि उन जंगली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है | वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ 
न हो, न भविष्यत्‌ की बात जाने, बह जीव है । क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य 
दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था ! और पछताना अति शोकादि होना भूळ से काम करके 
पीछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है, वेदोक्त ईश्वर में नहीं । और 
इससे यह भी सिद्ध हो सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान्‌ योगी भी नहीं था, 
नहीं तो शान्ति और विज्ञान से अति शोकादि से प्रथक्‌ हो सकता था। भला पशु पक्षी भी 
दुष्ट हो गये | यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विषादी क्यों होता ? इसलिये न यह 
ईश्वर और न यह ईश्वरक्कत पुस्तक हो सकता । जेसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश; 
दुःख शोकादि से रहित “सचिदानन्दस्वरूप” है, उसको ईसाई लोग मानते वा अब भी माने 
तो अपने मनुष्यजन्म को सफळ कर सके ॥ १२॥ 


१३--उस नाव की लम्बाई तीन सौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊँचाई 
तीस हाथ को होबे ॥ तू नाव में जाना, तू और तेरे वेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की 
पत्नियां तेरे साथ ॥ और सारे शरीरां में से जीवता जन्तु दो-दो अपने साथ नाव में लेना 
जिसते वे तेरे साथ जीते रहें, वे नर और नारी होवै ॥ पंछी मै से उसके भांति-भांति के 
और ढोर में से उसके सांति-भांति के और प्रथिवी के हर एक रेंगवेये में से भांति-भांति 
के हर एक में से दो-दो तुझ पास आवें जिसतते जीते रहें ॥ और तू अपने लिये खाने को 
सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर, वह तुम्हारे और उनके लिये भोजन होगा ॥ सो ईश्वर 
की सारी आज्ञा के समान नूह [ 3४०५] ने किया || तौ [ उत्प० ] पर्व ६। आा० १५। 
१८ । १६ । २०.। २१ । २२ ॥ टू 

समीक्षक--भळा कोई भी विद्वान्‌ ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के वक्ता 
को ईश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊँची नाव में हाथी, हृथनी, ऊंट) 
ऊंटनी आदि करोड़ों जन्तु और उन के खाने पीने की चीजें वे सब कुटुम्ब के भी समा 
सकते हैं ? यह इसीलिये सनुष्यक्रत पुस्तक है। जिसने यह लेख किया है बह विद्वान्‌ भी 
नहीं था ॥ १३॥ 

१४--और नूह ने परमेश्वर के लिये एक बेदी बनाई और सारे पवित्र पशु और 
हर एक पवित्र पंछियों में से लिये और होम की भेट उस वेदी पर चढाई ॥ और परमेश्वर 
ने सुगन्ध सू'घा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये मैं प्रथिवी को 
फिर कभी स्राप न दू'गा; इस कारण कि आदमी के मन की भावना उसकी लड़काई से 
बुरी है और जिस रीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न सारु गा ॥ तौ? 


[ उत्प० ] पर्वे ८ । भ्रा २०1 २१ ॥ 
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समीक्षक- वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बाते 
वेदों से बाइबल में गई हैं । क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सू'घा ? क्या 
यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ अल्पन्न नहीं है कि कभी खाप देता है और कभी 
वाता है, कभी कहता है खाप न दू'गा, पहिले दिया था और फिर भी देगा । प्रथम 
सब को मार डाढा और अब कहता है कि कभी न मारू'गा ||! ये बातें सब ढड्केपन की 
है, ईश्वर को नहीं, और न किसी विद्वान्‌ की । क्योंकि विद्वान्‌ की भी बात और प्रतिज्ञा 
स्थिर होती है ॥ १४ ॥ 


१५--और ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा 
कि ॥ हर एक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा, मैने इरी तरकारी के 
समान सारी वस्तु तुम्हें दिई ॥ केवळ सांस उनके जीव अर्थात्‌ उसके लोहू समेत मत 
खाना || तो० [ उत्प० ] पवं ९ | ग्रा, १। ३। ४॥ 


समीक्षक- क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दयाहीन 
इसाइयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक छड़के को मरवा कर दूसरे को खिछावें 
हे य नहीं हों ? इसी प्रकार यह बात है, क्योंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत्‌ 
हे 1 न होने से इनका ईश्वर कसाईवत्‌ काम करता है और सब मनुष्यों को हिंसक 
इसी ने बनाये हैं । इसलिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥१५॥ 


१६-ओर सारी परथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर उन्होंने 
कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट जिसकी चोटी स्वगा लों पहुंचे अपने लिये 
जड और अपना नाम करें, न हो कि हम सारी प्रथिवी पर छिन्न भिन्न हो जायें ॥ तब 
हि आ और उस गुस्मट को जिसे आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥ 
कहा कि देखो ! ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है, अब 
1 कुञ करने लगे सो वे जिस पर मन ळगावेंगे उससे अळग न किये जायेंगे ॥ 
आओ हम उतरे और वहाँ उनकी आपा को गड़बड़ावें जिसतें एक दूसरे की बोळी न 
2, पब परभश्वर ने उन्हें वहां से सारी प्रथिवी पर छिन्न भिन्न किया और घे उस 
नगर के बनाने से अछग रहे || तौ० [ उत्प० ] पवे ११। ग्रा, ११४ । ५।६।७।८॥ 


र eS सारो प्रथिवी पर एक आषा और बोळी होगी उस समय सब मनुष्यों 
र ह डे आनन्द प्राप्त हुआ होगा। परन्तु क्या किया जाय, यह ईसाइयो के 
व्य य की स गड्बड़ा के सबका सत्यानाश किया | उसने यह बड़ा अपराध 
ह शतान क काम से भी बुरा काम नहीं ? और इससे यह मी विदित 

के ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवो की उन्नति भी 


नहीं चाहता था | वह विना एक अविद्वा 
र र न्‌ के ईश्वर को वा 
क्यों कर हो सकता है ? ॥ १६ ॥ त और यह ईश्वरोक्त पुस्तक 
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१७-तब उसने अपनी पत्नी सरी [ --59191 ] से कहा कि देख मैं जानता हूं 

[ कि 1 तू देखने में सुन्दर स्त्री है ॥ इसल्यि यों होगा कि जब मिश्री तुझे देखें तब थे 

हर कि यह उसकी पत्नी दै और मुझे मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती रक्खेंगे ॥ तू कहियो 

क स उसकी बहिन हूं, जिसतें तेरे कारण मेरा अळा होय और मेरा प्राण तेरे हेतु से 
जीता रहे ॥ ती० [ उत्प० ] पर्व १२॥ भ्रा० ११। १२॥१३॥ ड 


ne 
ANRANARRNRNNNNA, 


र समीक्षक--अब देखिये [ जो अबिरहाम [ = Abram or Abraham ] बड़ा 
पराम्बर ईसाई और मुसलमानों का बजता है और उसके कर्म मिथ्याभाषाणादि बरे है 
और अपनी स्न का पातित्रत्य घर्म भंग कराने व्यभिचारिणी बनाता है। अळा ! न 
ऐसे पराम्बर हों उनको विद्या वा कल्याण का मार्ग कैसे मिल सङ्के ? ॥ १७॥ | 


१८--और इश्वर ने अबिरहाम से कहा तू और तेरे पीछे तेरा बंडा इ 

से मेरे नियम को माने ॥ तुम मेरा नियम जो अक से और हे. से आ पढ 
बंश से ही जिसे हुम मानोगे.सो यह है कि तुस में से हर एक पुरुष का खतन: किया जाय || 
और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और बह मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम का 
चिह होगा ॥ और तुम्हारी पीढ़ियों में हर एक आठ दिन के पुरुष का खतनः किया जाय 
जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो रूपे से मोल 
छिया जाय ॥ जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और तेरे रूपे से मोळ लिया गया हो अवश्य 
उसका खतन: किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम के ल्यि होगा ॥ 
और जो अखतन: बाळक जिसकी खलड़ी का खतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने ढोग से 
कट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा है ॥ तौ० [ उत्प० ] पर्वे १७ । झा £। १०। ११। 
१२। १३। १४॥ र 


समीक्षक--अब देखिये ईश्वर की अन्यथा आज्ञा ! कि जो यह खतनः 

को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं और जो यह या 
है वह रक्षार्थ है, जैसा आंख के ऊपर का चमडा । क्योंकि वह गुप्तस्थान अति कोमळ है 

जो उस पर चमडा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने और थोड़ी सी चोट लगने से बहुत 
सा दु:ख होवे और वह ळघुशङ्का के पश्चात्‌ कुछ मृत्रांश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के 
लिये [ है ], इसका काटना बुरा है और अब ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते ९ 
यह्‌ साला बा ह ल्ये त 0 न कल से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक 
का एक बिन्दु भी मुठा थ्या हो गई । इसका शोच [ = 

कुछ भी नहीं करते | १८॥ ले १. 


१६--तब उस से बात करने से रद्द गया और अबिरद्दाम के पास से ईश्वर ऊपर 
जाता रहा ॥ तौ० [ उत्प० ] पवं १७। थ्रा० २२॥ 
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समीक्षक-इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो ऊपर से 
नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था । यह कोई इन्द्रजाळी पुरूषजत्‌ विदित 


होता है ॥ १६॥ 


२०--फिर ईश्वर उसे समरे के बलतों में दिखाई दिया और बह दिन को घाम के 
समय में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा था॥ और उसने अपनी आंखें उठाइ और क्या 
देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खडे हैं और उन्हें देख के वह तम्वू के द्वार पर से उनकी 
सेट को दौड़ा और भूमि छों दृण्डवत्‌ किई ॥ और कहा हे मेरे स्वामि ! यदि सैंने अब 
आप की दृष्टि में अनुप्रह पाया है तो मैं आपकी बिनती करता हूं कि अपने दास के पास 
से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जळ -छाया जाय और अपने चरण धोइये और 
पेड़ तले विश्राम कीजिये ॥ और मैं एक कोर रोटी लाऊं और आप तृप्त हूजिये, उसके 
पीछे आगे बढ़िये, क्योंकि आपं इसीलिये दास के पास आये हैं, तब वे बोले कि जसा तू 
ने कहा तैसा कर ॥ और अबिरहाम तस्वू में सरः [ --$५० ] पास उतावळी से गया 
और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नपुआ चोखा पिसान ले गूध और उसके 
फुछके पका ॥ और अबिरहाम कुंड की ओर दौड़ा गया और एक अच्छा कोमळ बछडा 
ले के दास को दिया, उसने भी उसे सिद्ध करने में चटक किया॥ और उसने सक्खन 
और दूध और वह वछडा जो पकाया था, लिया और उनके आगे घरा और आप उनके 
पास पेड़ तले खड़ा रहा और उन्होंने खाया || तौ० [ उत्प० ] पर्व १८ । ग्रा०१।२। ३। 
४।५।६।७।८॥ | 
समीक्षक- अब देखिये सज्जन लोगो | जिनका ईश्वर बछड़े का मांस खाबे उसके 
उपासक गाय बछडे आदि पञ्जुओं'को क्यों छोड़े १ जिसको कुछ दया नहीं और मांस के 
खाने में आतुर रहे वह विना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है ? और ईश्वर के 
साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इससे विदित होता है कि जंगली मनुष्यां की एक 
मंडळी थी, उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम बाइबल में इश्वर रक्खा होगा । इन्हीं 
बातों से बुद्धिमान्‌ लोग इनके पुस्तक को ईश्वरक्त नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर 
सममे है ॥ २० ॥ | 


२१--और परमेश्वर ने अबिरहाम से कहा कि सरः क्यों यह कहके मुस्कुराई कि 


मैं जो बुढ़िया हूं सचमुच बाळक जनू गी ॥ क्या परमेश्वर के लिये कोई बात असाध्य दै ॥ 
तो० [उत्प०] पर्व १८। झा० १३ । १४॥ 


समीक्षक--अब देखिये कि क्या-क्या ईसाइयों के ईश्वर की लीळा | कि जो लड़के 
वा स्त्रियों के समान चिड़ता और ताना मारता है ||॥ २१ ॥ 


२२--तब परमेश्वर ने सतूम [ =9०५० ] और उन अमूरः [ =G0m०7॥॥ ] पर 
गन्धक और आग परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से वषीया || और उन नगरों को ओर साई 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रैयोदशसमुङ्लसः ४४७ 
SSSI conan 
चौगान को और नगरों के सारे निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उळट 
दिया || ती० उत्प० पर्वे १९ । ग्रा० २४। २५॥ 


समीक्षक--अब यह भी लीळा बाइबल के ईश्वर की देखिये कि जिसको बाळक 
आदि पर भी छुछ दया न आई! क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उळटा 
के दवा सारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है। जिसका ईश्वर ऐसा काम 
करे उनके उपासक क्यों न करे ? ॥ २२॥ 


,_ २३--आओ हम अपने पिता को दाख. रस पिळावे और हम उनके साथ शयन 
कर कि हम अपने पिता से वंश जुगावें तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दाख रस 
पिलाया और पहिलौठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया || इम उसे आज रात 
भी दाख रस पिळावे तू जाके शयन कर | सो लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से 


गर्भिणी हुईं ॥ तो० उत्प० पर्व १९। भ्रा० ३२। ३३। ३४। ३६ ॥ 


हु समीक्षक--देखिये | पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकम करने से न बच 
सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई आदि पीते हैं, उनकी बुराई का क्या पारावार है ? 
इसलिये सज्जन छोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥ २३ ॥ 
२४- ओर अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और अपने वचन 
क समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया ॥ और सरः गर्भिणी हुई ॥ तो० उत्प० पर्व 
२१ । ग्रा० १] २॥ 

समीक्षक--अब विचारिये कि सरः से सेंट कर गर्भवती की, यह काम कैसे 

हुआ ! क्या बिना परमेश्वर और सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण दीखता है ? 
ऐसा विदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई ||| ॥ २४ ॥ 


२५-तब अबिरहाम ने बड़े तड़के उठ के रोटी और एक पखाछ में जळ लिया 
ओर हाजिर: के कन्धे पर घर दिया और छड़के को भी उसे सौंप के उसे विदा किया ॥ 
उसने उस लड़के को एक झाडी के तले डाळ दिया ॥ और वह उसके सन्मुख बैठ के 
चिल्ला-चिल्ला रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बाळक का शब्द सुना ॥ तौ० उत्प० पर्व २१। 
भ्रा० १४। १५। १६।१७॥ 
समीक्षक--अब देखिये | ईसाइयों के इश्वर की ळीळा, कि प्रथम तो सरः का 
पक्षपात करके हाजिरः को वहां से निकळवा दी और - चिल्ढा-चिल्छा रोई हाजिर; और 
. शब्द सुना ळड़के का, यह केसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम 
हुआ होगा कि यह बाळक ही रोता है। भला ! यह ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात 
कभी हो सकती है ? विना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक भें थोड़ी सी वात 
सत्य के सब असार भरा है ॥ २५॥ 


भण 
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४९६ संत्याथप्रकांश: 

२६--और इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अबिरहाम की परीक्षा किई, 
और उसे कहा हे अबिरहाम ॥ तू अपने बेटे को अपने इकलौते इजहाक को जिसे तू 
प्यार करता है ले, उसे होम की भेंट के लिये चढ़ा॥ और अपने बेटे इजहाक को 
बांध के उस वेदी में लकड़ियों पर धरा ॥ और अबिरहाम ने छुरी लेके अपने बेटे को 
घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि 
अबिरहास-अबिरहाम ॥ अपना हाथ छड़के पर मत बढ़ा, उसे कुछ मत कर, क्याँक अब 
मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता है ॥ तो० उत्प० पवे २२ । ा० १। २। ६ । १०1 ११। 
१२॥ 


~~~ 


समीक्षक- अब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईश्वर अल्पन्ञ है, सर्वज्ञ नहीं । 
और अबिरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ? और जो 
बाइवळ का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता, 
इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥ 


२७--सो आप हमारी समाधिन में से चुन के एक सै अपने सुतक को गाड़िये 
जिस तें आप अपने मृतक को गाड़ ॥ तौ० उत्प० पर्व २३ । श्रा० ६॥ 


समीक्षक मुदाँ के गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती है क्‍योंकि वह सड़ के 
वायु को दुर्गन्‍्धमय कर रोग फैला देता है। 


प्रभ--देखो | जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं और गाड़ना जैसा 
कि उसको सुला देना है इसलिये गाड़ना अच्छा है । 


उत्तर- जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखते ? और 
गाड़ते भी क्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया, अब दुर्गन्धमय मट्टी से 
क्या प्रीति ? और जो प्रीति करते हो तो उसको प्रथिवी में क्‍यों गाड़ते हो, क्योंकि किसी 
से कोई कहे कि तुर को भूमि में गाड़ देवें तो वह सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता । उसके 
सुख आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईट, चूना डाळना, छाती पर पत्थर रखना कौन 
साप्रीति का काम है ! और सन्दूक में डाळ के गाड्ने से बहुत दुर्गन्ध होकर प्रथिवी से 
निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है। दूसरा एक मुदे के लिये कम से 
कम ६ हाथ ढम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिये। इसी हिसाब से सौ, हजार, वा 
छाख्न अथवा करोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है। न वह खेत न 
बगीचा और न बसने के काम की रहती है। इसलिये सब से बुरा गाड्ना है, उससे कुछ 
थोड़ा बुरा जळ में डाळना, क्योंकि उसको जळजन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं 
परन्तु जो कुछ हाड बा मळ जळ में रहेगा वह सड कर जगत्‌ को दुःखदायक होगा, उससे 
इछ एक थोड़ा बुरा जङ्गल में छोड़ना है क्योंकि उसको मांसाहारी पञ्जु पक्षी लच खायेगे 
तथापि जो उसके दाइ, हाड की मज्जा और मळ सड़ कर जितना दुर्गन्ध करेगा उतना 
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0000000000. कक कक्कर >> >>... 
जगत्‌ का अनुपकार होगा; और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्योंकि उससे सब पदार्थ 
अणु होकर वायु में उड़ जायेंगे। 


प्रभ -जलाने से भी दुगंन्ध होता ही है । 


उत्तर--जो अविधि से जढावे तो थोड़ा सा होता है परन्तु गाड़ने आदि से बहुत 
कम होता है। और जो विधिपूत्रेक जैसा कि बेद में लिखा दै- वेदी मुर्द के तीन हाथ 
गहिरी, साड़े तीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ ळम्बी, तले में डेढ़ बीता अथात्‌ चढ़ा उतार 
खोद कर शरीर के बराबर घी उसमें एक सेर में रत्ती अर कस्तूरी, मासा भर केशर डाळ 
न्यून से न्यून आध मन चन्दन अधिक चाहें जितना ले, अगर तगर कपूर आदि और . 
'पछाश आदि की लकड़ियों को वेदी [ में ] जमा, उस पर मुदी रख के पुनः चारों ओर 
ऊपर वेदी के सुख से एक-एक बीता तक अर के उस घी की आहुति देकर जळाना लिखा 
है, उस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेध, 
पुरुषमेध यज्ञ है। और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न डाले, चादे वह 
भीख मांगने वा जाति बाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार 
दाह करे। और जो घृतादि किसी प्रकार न मिळ सके तथापि गाड़ने आदि से केवळ 
छकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है क्‍योंकि एक विश्वा भर भूमि सें अथवा एक वेदी 
में लाखों क्रोड़ों तक जळ सकते हैं, भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती 
और कबर के देखने से भय भी होता है, इससे गाड़ना आदि सर्वया निषिद्ध है । 


२८--परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरहाम का ईश्वर धन्य है जिसने मेरे स्वामी को 
अपनी द्या और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाइयों 
के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तौ० उत्प० पवे २४। ग्रा० २७॥ 


समीक्षक--क्ष्या वह अबिरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आजकल बिगारी 
वा अगवे लोग अगुआई अर्थात्‌ आगे-आगे चलकर मार्ग दिखळाते हैं तथा ईश्वर ने भी 
किया तो आजकल मार्ग क्यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता ? . 
इसलिये ऐसी बातें ईश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं किन्तु जंगली मनुष्य 
की हैं ॥ २८ || ४ 

२६--इसमअऐळ के बेटों के नाम ये हैं--इसमअऐल का पहिलौंठा नबीत और 


कोदार और अद्बिएळ और मिबसाम ॥ और मिसमाअ और दूमः और मस्सा ॥ हद्र 
और तेमा इतूर नफीस और किदिमः ॥ तौ० उत्प० पवे २१ । ग्रा० १३। १४। १५ ॥ . 
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४६० ट्या सत्याथप्रकाशः 


Nuvu RRP FS SSNS titi eI 


समीक्षक-यह इसमअऐछ अबिरद्दाम से उसकी हाजिरः दासी का पुत्र हुआ 
या [॥ २६॥ ] 


३०- मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी॥ और 
तू अपने पिता के पास ले जाइयो जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे तुमे आशीष 
देवे ॥ और रिबकः ने घर में से अपने जेठे बेटे एसी का अच्छा पहिरावा लिया 
और बकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके हाथों और गले की चिकनाई पर छपेटा॥ तब 
यअकू अपने पिता से बोळा कि मैं आपका पहिळौठा एसौ हूं, आपके कहने के समान 
मैंने किया है, उठ बेठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये जिसतें आप का प्राण मुझे 
आशीष दे || तो० उत्प० पर्व २७। झा० ६ | १०। १५। १६। १९ ॥ 


_ समीक्षक-देखिये ! ऐसे मूठ कपट से आशीवाद ले के पश्चात्‌ सिद्ध और 
पैगम्बर बनते हैं, क्या यह आश्चयं की बात नहीं है ? और ऐसे ईसाइयों के अशुआ हुए हैं 
पुनः इनके मत की गडबड सें क्या न्यूनता हो ? ॥ ३० ॥ [ 


३१- और यअकूव विहान को तड़के उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना 
उसीसा किया या खस्भा खड़ा किया और उस पर तेळ डाळा ॥ और उस स्थान का नाम 
बेतएर रकखा ॥ ओर यह पत्थर जो मैंने खम्भा सा खड़ा किया ईश्वर का घर होगा ॥ 
तौ० उत्प० पवे २८ । आ० १८ | १९ | २२ ॥ 


समीक्षक--अव देखिये जङ्गछियाँ के काम! इन्होंने पत्थर पूजे और पुजवाये 
और इसको युसळमान छोग 'बेतएळमुकइस!? कहते हैं । क्या यही पत्थर ईश्वर का घर और 
उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था? वाह वाह जी! क्या कहना है इसाई लोगो ! 
महाबुत्परस्त तो तुम्ही हो ॥ ३१ ॥ 


३२--और ईश्वर ने राखिळ को स्मरण किया और ईश्‍वर ने उसकी सुनी और 


उसकी कोख को खोला ॥ और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर ने 
मेरी निन्दा दूर किई || तो० उत्प० पवं ३० | प्रा० २२। २३ ॥ कि ईश्वर ने 


समीक्षक--वाह ईसाइयों के ईश्वर | क्या बड़ा डाक्तर है ! स्त्रियों की कोख 
[ ] ख खोलने 
को कौन से शस्त्र वा औषध थे जिनसे खोली, ये सब वाते अंधाधुघ की हैं ॥ ३२ ॥ 


२२ परन्तु ईश्वर अरामी ळावन कने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा 


कि चौकस रह तू यअकूब को अळा 
खुरा मत कहना || क्योंकि तू अपने पिता के घर का 
निपट अभिळाषी है तूने किसळिये मेरे देवों को चुराया है i तौ० . उत्प० पवे ३१। 


्रा० २४। ३० || 


ड न नमूना छिखते दें, हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया; बातें 
५ क्वात्‌ मिढा, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबळ में लिखा है परन्तु 
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अब न जाने वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न वा जागृत में भी ईश्वर नहीं 
मिळता और यह भी विदित हुआ कि ये जङ्गढी छोग पाषाणादि सूस्तियों को देव मानकर 
पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है, नहीं तो देवों का 
चुराना कंसे घटे ? ॥ ३३॥ 


३४--और यअकूब अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उसे आ मिले ॥ 
और यअकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है || तौ० उत्प० पर्वे० ३२ | था० 
१।२॥ 


है ससीक्षक--अब ईसाइयोँ का ईश्वर मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा, 
के सेना भी रखता है। जब सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे और जहां तहां चढ़ाई करके 
लड़ाई भी करता होगा, नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ? ॥ ३४ ॥ 


३५--और यअकूब अकेला रह गया और वहां पौ फटे छों एक जन उससे मल्लयुद्ध 
करता रहा ॥ और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो उसकी जांघ को 
भीतर से छूआ, तब यअकूब के जांघ की नस उसके संग सल्लयुद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब 
वह बोळा कि सुके जाने दे क्योंकि पौ फटती है और वह बोला मैं तुझे जाने न देऊंगा 
जब छो तू मुझे आशीष न देवे ॥ तब उसने उससे कहा कि तेरा नाम क्या ? और वह 
बोळा कि यअकूब ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यअकूब न होगा परन्तु 
इसराएछ क्योंकि तूने ईश्वर के आगे और सनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया 
और जीता | । तब यअकूब ने यह कहिके उससे पूछा कि अपना नाम बताइये और वह 
बोळा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ और यअकूब 
ने उस स्थान का नाम फनूएछ रक्खा क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण 
बचा है॥ और जब वह फनूएळ से पार चला तो सूर्य्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह 
अपनी जांघ से छगड़ाता था ॥ इसलिये इसराएळ के वंश उस जांघ की नस की जो चढ़ 
गई थी आज छो नहीं खाते क्योंकि उसने यअकूत्र के जांघ की नस को जो चढ़ गई थी 
छूआ था ॥ तौ उत्प० पर्वे ३२। झा० २४। २५। २६। २७। २८। २६। ३० । ३१] 
३२॥ 


समीक्षक--जब ईंसाइयों का ईश्वर अखाड़मल्छ है तभी तो सरः और राखळ पर 
पुत्र होने की कृपा की, भला यह कभी ईश्वर हो सकता है ? और देखो ढीढा ! कि एक 
जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतळावे ? और इश्वर ने उसकी नाड़ी को 
चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी 
करता । और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यअकूब ढँगडाता रहा तो अन्य भक्त सी 
छ॑गड़ाते हॉगे । जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मल्ळयुद्ध किया यह बात विना शरीर वाले 
के केसे हो सकती है ? यह केवळ छड़कपन की ळीळा है ॥ ३५ ॥ 
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३६--ईश्वर का सु ह देखा ॥ तौ० उत्प० पवं० ३३ | घा० १० ॥ 

समीक्षक- जब ईश्वर के सुह दै तो और भी सब अवयव होंगे और वह जन्स 
मरण वाला भी होगा ॥ ३६ ॥ 

३७- और यहूदाह का पहिळोंठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो परमेश्‍वर 
ने उसे मार डाळा ॥ तब यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपने भाई की पत्नी पास जा 
और उससे व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चछा ॥ और ओनान ने जाना कि यह्‌ 
वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जब वह अपने भाई की 'पत्नी पास गया तो वीय्य 
को भूमि पर गिरा द्या ॥ और उसका वह कार्य्यं परमेश्वर की इष्टि में बुरा था 
इसलिये उसने उले भी मार डाळा | तौ० उत्प० पदं ३८। ग्रा” ७। ८। ६ | १०॥ 


समीक्षक- अव देख ढीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ! जब उसके 
साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मार डाळा १ उसकी बुद्धि शुद्ध क्‍यों न कर दी ! और 
वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था। यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब 
देशां में चलती थीं ॥ ३७ ॥ 


NNANNNANNRNS 


तौरेत यात्रा की पुस्तक 


३८--जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इबरानी को देखा कि 
मिख्नी उसे मार रहा दै || तब उसने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई नहीं तब उसने 
उस मिल्ती को मार डाला और बालू में उसे छिपा दिया | जब वह दूसरे दिन बाहर 
गया तो देखा दो इबरानी आपुस में मगड रहे हैं तब उसने उस अंधेरी को कहा कि तू 
अपने परोसी को क्यों मारता है || तब उसने कहा कि किसने तुरे हम पर अध्यक्ष अथवा 
न्यायी ठहराया, क्या तू चाहता है कि जिस रीति से मिस्री को मार डाळा मुझे भी मार 
डाले, तव मूसा डरा और भाग निकला ॥ 

तौ० या० प० २। भ्रा ११। १२। १३। १४। १५॥ 


समीक्षक--अब देखिये | जो बाइबल का मुख्य सिद्धकत्ती मत का आचार्य मूसा 

कि जिसका चरित्र क्रोधादि [दुर्‌ गुणों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाळा और चोरवत 

राजदंड से बचनेह्दारा अथौत्‌ जव वात को छिपाता था तो झूठ बोलने वाळा भी अवश्य 

होगा, ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगम्वर बना उसने यहूदी आदि का मत चलाया 

वह भी मूसा ही के सरश हुआ । इसलिये ईसाइयों के जो-मूळ पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा 
से आदि ले कर के जंगली अवस्था में थे, विद्या5वस्या में नहीं; इत्यादि ॥ ३८॥ 
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ha 


३६--जब परमेश्वर ने देखा कि वह देखने को एक अलंग फिरा तो 
ईश्वर ने झाड़ी के मध्य में से उसे पुकार के कहा कि हे मूसा हे मूसा! तब वह बोळा 
मैं यहां हूं ॥ तब उसने कहा कि इधर पास मत आ, अपने पाओं से जूता उतार, क्योंकि 
यह स्थान जिस पर तू खड़ा है पवित्र भूमि है ॥ [ तौ० ] या० पु० प० ३। अ्र।० ४।५॥ 


ससीक्षक--देखिये ! ऐसे मनुष्य जो कि मनुष्य को मार के बालू में गाड़ने वाले से 
इनके इश्वर को मित्रता और उसको पैगम्बर मानते हें । और देखो जब तुम्हारे ईश्वर ने 
मूसा से कहा कि पवित्र स्थान में जूती न ले जानी चाहिये, तुम ईसाई इस आज्ञा से विरुद्ध 
क्यों चलते हो ? ॥ 


प्रभ--हम जूती के स्थान मै टोपी उतार लेते हैं । 


उत्तर-यह दूसरा अपराध तुमने किया, क्योकि टोपी उतारना न ईश्वर ने कहा 
न तुम्हारे पुस्तक में लिखा है। और उतारने योग्य को नहीं उतारते) जो नहीं उतारना 
चाहिये उसको उतारते हो, यह दोनों प्रकार तुम्हारे पुस्तक से विरुद्ध है । 


प्रभ--हमारे यूरोप देश में शीत अधिक है इसलिये हम लोग जूती नहीं उतारते। 


उत्तर-क्या शिर सै शीत नहीं लगता १ जो यही है तो जब यूरोप देश में जाओ 
तब ऐसा ही करना । परन्तु जब हमारे घर में वा बिछौने में आया करो तब तो जूती उतार 
दिया करो और जो न उतारोगे तो तुम अपने बाइबल पुस्तक के विरुद्ध चलते हो, ऐसा 
तुमको न करना चाहिये [ ॥ ३६॥ ] ॥ 


४०-तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे हाथ में यह क्या है और वह बोळा कि 
छडी ॥ तब उसने कहा कि उसे भूमि पर डाळ दे और उसने उसे भूमि पर डाळ दिया 
और वह सप्पं बन गई और मूसा उसके आगे से भागा ॥ तब परमेश्वर ने मूसा से 
कहा कि अपना हाथ बढ़ा और उसकी पूछ पकड़ ले, तब उसने अपना बढ़ाया 
और उसे पकड़ लिया और वह उसके हाथ में छड़ी हो गई ॥ तब परमेश्वर ने उसे कहा 
कि फिर तू अपना हाथ अपनी गोद मे कर और उसने अपना हाथ अपनी गोद में किया 
जब उसन उसे निकाला तो देखो कि उसका हाथ हिम के समान कोढी था॥ 
और उसने कहा कि अपना हाथ फिर अपनी गोद में कर, उसने फिर अपने हाथ को अपनी 
गोद में किया और अपनी गोद से उसे निकाला तो देखा कि जेसी उसकी सारो देह थी 
वह वैसा फिर हो गया॥ तू नीळ नदी का जळ लेके सूखी पर ढालियो और 
बह जळ को तू नदी से निंकालेगा सो सूखी पर छोहू हो जायगा ॥ [ तो० ] या० प० ४ । 
झ़ा०२।३।४।६।७।९॥ 


समीक्षक--अब देखिये | केसे बाजीगर का खेळ, खिलाड़ी ईश्वर, उसका सेवक 
मूसा और इन बातों के मानने हारे केसे हैं! क्या आज कळ वाजीगर ढोग इससे कम 
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करामात करते हैं ? यह ईश्वर क्या, यह तो बड़ा खिलाड़ी है! इन बातों को विद्वान्‌ क्यों 
कर मानेंगे ? और हर एक बार मैं परमेश्वर हूँ और अविराम, इजहाक और याकूब का 
ईश्वर हुँ इत्यादि हर एक से अपने मुख से प्रशंसा करता किरता है; यह उत्तम 
जन की नहीं हो सकती किन्तु दंभी मनुष्य की हो सकती है॥ [ ४० ] ॥ 


४१--और फसह भेम्ना मारो और एक मूठी जूफा लेओ और उसे उस लोहू में 
जो वासन में है वोर के, ऊपर की चौखट के और द्वार की दोनों ओर्‌ उससे छापो ओर 
तुम में से कोई बिहान लो अपने घर के द्वार से बाहर न जावे॥ क्योंकि परमेश्वर मिल 
के मारने के लिये आर पार जायगा और जब बह ऊपर की चौखट पर और द्वार की 
दोनों ओर लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा और नाशक तुम्हारे घरों में 
जाने न देगा कि मारे ॥ तौ० या० प० १२। झआ० २१। २२। २३॥ 


समीक्षक--भढा यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सवज्ञ 
कभी हो सकता है ! जब लोहू का छापा देखे तभी इसराइळ कुछ का घर जाने, अन्यथा 
नहीं । यह काम जुद्र बुद्धि वाले मनुष्य के सदृश है । इससे यह विदित होता है कि ये बाते 
किसी जङ्गढी मनुष्य की लिखी हैं ॥ ४१ ॥ 


४२--और यों हुआ कि परमेश्वर ने आधी रात को मिस्र के देश में सारे पहिलौठे 
जो फ़िरऊन के पहिळोठे से लेके जो अपने सिंद्दासन पर बैठता था उस बंघुआ के 
पहिछौठे छो जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलोठों समेत नाश किये ॥ और रात 
को फिरिऊन उठा, वह और उसके सब सेवक और सारे मिस्री उठे और मिस्र में 
बड़ा विळाप था क्‍योंकि कोई घर न रहा जिस में एक न मरा || तौ० या० प० १२ | ग्रा० 
२६ | ३० | 
समीक्षक--वाह ! अच्छा आधी रात को डाकू के समान निदंथी होकर ईसाइयों के 
ईश्वर ने लड़के वाले, वृद्ध और पञ्च तक भी विना अपराध मार दिये और कुछ भी दया 
न आई और मिल्न में बड़ा विळाप होता रहा तो भी ईसाइयो के ईश्वर के चित्त से 
निष्ठुरता नष्ट न हुई | ऐसा कास ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी 
करने का नहीं है। यह आश्रय नहीं, क्योंकि लिखा दै 'मांसाहारिणः कुतो दया” 
ईसाइयाँ का ईश्वर मांसाहारी है तो उसको द्या करने ड क्या काम है ? f ४२॥ 


४३ परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसराएळ के सन्तान से कह कि वे 
- आगे बढ़े ॥ परन्तु तू अपनी छडी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उसे दो 


भाग कर और इसराएळ के सन्तान समुद्र के बीचों 
जायेंगे || तौ० या? प° १४। १५। १६॥ चां बीच में से सूखी भूमि मे होकर ले 


समीक्षक-क्याँजी ! आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्राये कुछ 
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के पीछे-पीछे डोळा करता था, अब न जाने कहाँ अन्तर्धान हो गया ? नहीं तो समुद्र के 
बीच में से चारों ओर की रेळगाड़ियां की सड़क बनवा लेते जिससे सब संसार का 
उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता। परन्तु क्या किया जाय; 
इसाइयों का ईश्वर न जाने कहां छिप रहा है १ इत्यादि बहुत सी मूसा के साथ असम्भव 
लीला बाइबल के ईश्वर ने की हैं परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर है 
वैसे ही उसके सेवक और ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर 
हम लोगों से दूर रहै तभी अच्छा है ॥ ४३ ॥ 


४४--क्योकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वेशक्तिमान्‌ हूँ पितरों के अपराध 
का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा वेर रखते हैं उनकी तीसरी और चोथी पीढ़ी ळों देवैया 
हूँ ॥ तौ० या० प० २० | ग्रा ५॥ 

समीक्षक--भढा यह किस घर का न्याय है.कि जो पिता के अपराध से चार पीढ़ी 
तक दर्ड देना अच्छा समकना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे सन्तान 
नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दण्ड केसे दे सकेगा ? और जो पांचवीं पीढ़ी 
से आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न दे सकेगा । विना अपराध किसी को दण्ड देना अन्याय- 
कारी की बात है ॥ ४४ ॥ 


४४--बिश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः दिन छो तू 
परिश्रम कर ॥ परन्तु सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है॥ परमेश्वर ने 
विश्राम दिन को आशीष दिई || तौ० या० प० २० | भ्रा० ८ | ९] १० | ११॥ ह 


ससीक्षक--क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं ? और क्या 
परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था कि जिससे थक के सातवें दिन सो गया ? 
और जो रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि छः दिनों को क्या दिया ? 
अर्थात्‌ शाप दिया होगा । ऐसा काम विद्वान्‌ का भी नहीं तो ईश्वर का क्याँकर हो सकता 


` है भळा रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि में क्रया दोष किया था कि जिससे 


एक को पवित्र तथा वर. दिया और. अन्यं को ऐसें ही अपवित्र कर दिये ! ॥४५॥ 
४६--अपने परोसी पर मूठी साक्षी मत दे॥ अपने परोसी की स्त्री और उसके 
दास उसकी दासी और उस के बेल और उसके गद॒हे और किसी वस्तु का जो तेरे परोसी 
की है छाळच मत कर || तौ० या० प० २० । आ० १६। १७॥। | न 
समीक्षक--वाह | तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माळ पर ऐसे सुकते हैं कि. 
जानो प्यासा जळ पर, भूखा अन्न पर। जैसी यह केवळ मतलबसिन्यु और पक्षपात की 
बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्यमात्र 
को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री और दासी आदि वाले हैं कि 
जिनको अपरोसी गिनें ? इसलिये ये बाते स्वार्थी मनुष्यों की हैं, ईश्वर को नहीं ॥ ४६ ॥ 


३३ 
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. ४७ सोअब ढड्को में से हर एक घेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से 
संयुक्त हुई हो प्राण से मारो। परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने 
लिए जीती रकेखो || तौ० गिनती० प० ३१ । झा० १७। १८॥ 
समीक्षक--वाहजी ! मूसा पेराम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है। कि जो स्त्री, 

बाळक, बृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अळग न रहे और इससे स्पष्ट 
निश्चित होता है कि मूसा विषयी था क्योकि जो विषयी न होता तो अक्षतयोनि अर्थात्‌ 
पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने ल्यि [ क्यों ] मंगवाता व उनको ऐसी 
निद्‌ंयी व विषयीपन की आज्ञा क्‍यों देता ! ॥ ४७॥ 

: ४८--जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मर जाय वह निश्चय घात किया 
जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न ल्गा हो परन्तु ईश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया हो 
तब मैं तुझे भागने का स्थान बता दू'गा ॥ तो० या० प० २१। घ्रा० १२। १३॥ 


' समीक्षक-जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाडू 
कर आरा. गया था उसको यह दण्ड क्यों न हुआ १ जो कहो इश्वर ने मूसा को मारने के 
निमित्त सौंपा था तो इश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा से न्याय क्यों न 
होने दिया 1 ॥ ४॥ | 
`  ऐध-और कुशळ का बलिदान बेलो से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ और मूसा ने 
आधा छोह लेके पात्रों में रक्खा और आधा छोहू वेदी पर छिड़का ॥ और मूसा ने उस 
छोहू को लेके छोगों पर छिड्का और कहा कि यह छोहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर 
ने इन बातों के स छुम्हारे खाल, ह्या ॥ और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ 
पर मुझ पास आ ओर वहां रद और पत्थर की पटियां और व्यवस्था 
जो मैंने छिखी है दूगा || तो० या० प० २४। भ्रा० ५1६1८1 १२॥ जा मोर साहा 


.... ससीक्षक- अब देखिये | ये सब जंगली छोगों की बातें हैं वा नहीं ? और परमेश्वर 
बैलों का बलिदान लेता ओर वेदी पर छोहू छिड़कना यह कैसी जंगढीपन और असभ्यता 
की बात है ! जब ईसाइयों का खुदा भी बेछों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बैल गाय के 
बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें और जगत्‌ की हानि क्यों न करें ? ऐसी-ऐसी 
बुरी बातें बाइबळ में भरी हैं, इसी के कुसंस्कार से बेदों में भी ऐसा भूठा दोष छगाना 
चाहते हैं परन्तु बेदों में ऐसी बातों का नाम भी नहीं। और यह भी निश्चय हुआ कि 
ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था। जब वह खुदा स्याही. 
लेखनी, काराज नहीं बना जानता और न उस को प्राप्त था इसील्यि पत्थर की पटियों दह 
लिख-लिख देता था और इन्हीं जंगछियों के सामने ईश्वर भी बन बैठा था ॥ ४६ ॥ 


४०--ओर बोळा कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंदि [ 
स न जीयेगा ॥ और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरै पर भन क ह 
: खडा रह ॥ और यों होगा कि जब मेरा विभव चळ निकलेगा तो मैं तुमे पहाड़ के 
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द्रार में रक्खूगा और जब छों जा निकल. तुमे अपने हाथ से ढांपूगा || और अपना 
हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ 
तौ० या० प० २३। झआ० २० । २१। २२१: २३॥ 
समीक्षक- अब देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवळ मनुष्यवत्‌ शरीरघारी और 
मूसा से केसा प्रपञ्च रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया ।. जो पीछा देखेगा; रूप न देखेगा 
तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा। जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को ढांपा 
होगा तब क्या उसके हाथ का रूप उसने न देखा होगा ? ॥ ५० ॥ 


लेव्य व्यवस्था की पुस्तक तौ० । 


५१--और परमेश्वर ने मूसा को बुढाया और मण्डढी के तस्वू में से यह वचन 
उसे कहा ॥ कि इसराएछ के सन्तानों से बोल और उन्हें कह यदि- कोई तुस्मे से 
परमेश्वर के लिये भेंट लावे तो तुम ढोर में से अर्थात्‌ गाय बैल और. भेड़ बकरी में से 
अपनी भेंट छाओ ॥ तौ" लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, प० १। ग्रा, १।२॥ | 

समीक्षक--अब विचारिये | ईसाइयों का परमेश्वर गाय बेळ आदि की भेंट लेने 
वाळा जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बेळ गाय आदि 
प्युओ के ळोहू मांस का प्यासा भूखा है बा नहीं ? इसी से वह अहिंसक और ईश्वर 


कोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाहारी प्रपन्नी मनुष्य के सद्दश है ॥ ५१ ॥ 


५२--और वह उस बेळ को परमेश्‍वर के आगे बलि करे और हारून के बेटे 
याजक ळोहू को निकट छावें और लोहू को यज्ञवेदी के चारों ओर जो मण्डढी के तम्बू के 
द्वार पर दै छिड़के ॥ तब वह्द उस भेंट के बलिदान को खाळ निकाले और उसे टुकडा- 
डुकड़ा करे ॥ और हारून के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रक्खें और उस पर लकडी 
चुनें ॥ और हारून के बेटे याजक उसके टुकड़ों को और सिर और चिकनाई को उन 
छकड़ियों पर जो .यज्ञवेदी की आग पर हैं विधि से घरें ॥ जिसतें बळिंदान की भेंट होवे 
जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के छिये भेंट किया गया ॥ तो० ले० व्यवस्था की पुस्तक, 
प० १॥ ग्रा ५। ६।७। ८। &॥। 


समीक्षक--तनिक विचारिये | कि बैल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारे 
और वह मरवावे और छोहू को चारों ओर छिड़कें, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगन्ध लेवे, 
भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीळा है ? इसी से न बाइबळ ईश्वरकृत और न 
वह जङ्गी मनुष्य के सदृश ळीळाधारी ईश्वर हो सकता है ॥ ५२ ॥ 


५३--फिर परमेश्वर मूसा से यह कह के बोळा ॥ यदि वह अभिषेक किया हुआ 
याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उसने किया है 
अपने पाप की भेंट के लिये निष्खोट एक बचिया परमेश्‍वर के लिये लावे ॥ और बछिया : 


के सिर पर अपना हाथ रक्खे और बछिया को परमेश्‍वर के आगे बढि करे ॥ 
तौ०.लै० व्य० प०४ । झा० १1३) ४ ॥ 
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समीक्षक- अब देखिये पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित ! स्वयं पाप करे, गाय आदि 
उत्तम पशुओं की हत्या करें और परमेश्वर करवावे । धन्य हैं ईसाई छोग कि ऐसी बातों 
के करने करानेह्दारे को भी ईश्वर मान कर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते 
हैं || ॥ ५३ ॥ 

५४ जब कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निष्खोट नर मेस्ना अपनी 
भेंट के लिये ठावे ॥ और उसे परमेश्‍वर के आगे बलि करे यह पाप की सेंट है ॥ तो० 
ले० प० ४ । ग्रा २२। २३ । २४॥ 

समीक्षक--वाहजी ! वाह ! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ न्यायाधीश तथा 
सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप करै और प्रायश्चित के 
बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लेवें, तभी तो ईसाई ढोग किसी पशु वा 
पक्षी के प्राण लेने में शङ्कित नहीं होते । सुनो ईसाई छोगो | अब तो इस जङ्गढी मत को 
छोड़ के सुसभ्य घमंमय वेदमत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५४ ॥ 


- ५५--और यदि उसे भेड़ छाने.की पूजी न हो तो वह अपने किये हुए अपराध 
के लिये दो पिंडुकियां अथवा कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे ॥ और उसका 
,सिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अछग न करे ॥ उसके किये हुए पाप का 
प्रायश्चित करे और उसके लिये क्षमा किया जायगा ॥ पर यदि उसे दो पिंडुकियां अथवा 
कपोत के दो बच्चे लाने की पू'जी न हो तो सेर भर चोखा पिसान का दशवां हिस्सा 
पाप को भेंट के लिये ळावे # उस पर तेल न डाले ॥ और वह क्षमा किया जायगा ॥ 

| तौ० ले० प° ५। ग्रा ७ । ८। १०। ११। १३ ॥ 
समीक्षक- अब सुनिये | ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य न डरता होगा 
ओर न दरिद्र भी, क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है। 
एक यह बात ईसाइयों की बाइबल में बड़ी अद्भुत है कि विना कष्ट किये पाप से पाप छूट 
जाय | क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और खूब आनन्द से 
मांस खाया और पाप भी छूट गया । भढा ! कपोत के. बच्चे का गळा मरोड़ने से वह 
छ ता ब क्य य पक किन नलिएत 
इस ईश्वर को धन्य है ! कि जिसने वछड़ा, भेडी और बकरी का बच्चा कपोत झौर पिसान 
'( भाटे ) तक सेने का नियम किया । गरदृभुत बात तो यह है कि कपोत के बच्चे 'गरदन मरोडवा के” 
लेता था अर्थात्‌ गर्देन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े। इन सब बातों के देखने से विदित होता है 
कि जंगलियो में कोई चतुर पुरुष था, वह पहाड़ पर जा बैठा भोर भ्पने को ईश्वर प्रसिद्ध किया । 
'जंगली अज्ञानी थे, उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार कर लिया । भ्रपनी युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने 
के लिये पशु पक्षी और भ्रश्नादि मंगा लिया करता था भ्रोर मोज करता था । उसके दत फरिशते काम 
' किया करते थे । सज्जन लोग विचारे कि कहां तो बाइबल में बछडा, भेडी, बकरी का बच्चा; कपोत झौर 


अच्छे पिसान का खाने. वाला ईश्वर प्रौर कहां सवेव्यापक्, सव सर्वशक्तिमान्‌ 
/ सर्वज्ञ, भ्रजन्मा, नै 
शोर न्यायकारी इत्यादि उत्तम 'गुणयुक्त वेदोक्त ईश्वर ? MN र 


` 
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बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयो को दया नहीं आती । दया क्याँकर आवे ! 
इनके ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है। और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है 
तो ईसा के विश्वास से पाप छूट जाता है यह बड़ा आडस्बर क्यों करते हैं ॥ ५५.॥ | 


५६--सो उसी बलिदान की खाळ उसी याजक की होगी जिसमे उसे चढ़ाया ॥ 


और समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावें और सब जो 
कडाही में अथवा 
पर सो उसी याजक की होगी ॥ तौ० लैं० प० ७। आ० ८। ६ ,। गन | धव 


समीक्षक--हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे और मन्दिरों के ५ पुजारियों ब 
पोपळीळा विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उनके पुजारियों की ns 
सद्दसगुणी बढ़ कर है, क्योंकि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आवे फिर 
ईंसाइयां के याजको ने खूब मौज उड़ाई होगी ? और अब भी उड़ाते होंगे ? अळा कोई 
मनुष्य एक छड़के को मरवावे और दूसरे ळड़के को उसका'मांस खिळावे ऐसा कमी हो 
सकता है! बैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत है । 
परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। इसीसे यह बाइबल ईश्वरक्ृत और इसमें 
लिखा ईश्वर और इसके मानने वाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते । ऐसी ही सब बातें लै[व्य] 
व्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावें ॥ ५६ ॥ 


गिनती की पुस्तक 
४७--सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार खींचे हुए मागं 


में खड़ा देखा तब गदही मार्ग से अलग खेत में फिर गई उसे मार्य में फिरने के छिये 
.बळआम ने गद॒ही को छाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने गद॒ही का मुह खोछा और 


उसने बढआम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा ॥ 
तौ० गि० प० २२ | झा० २३ | २५ ॥ [ २७ वीं ग्राग्रत भी देखें ] 


समीक्षक--प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों को देखते थे और आजकल बिशप 
“पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते हैं । क्या आजकल 
परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं ? बा रोगी 
अथवा अन्य भूगोल में चले गये ! वा किसी अन्य घन्धे में ळग गये ? वा अब ईसाइयाँ 
से रुष्ट हो गये ? अथवा मर गये ? विदित नहीं होता कि क्या हुआ ? अनुमान तो ऐसा 
होता है कि जो अब नहीं हैं, नहीं दीखते तो तब भो नहीं थे और न दीखते होंगे, किन्तु ये 
केवळ मनमाने गपोडे उड़ाये हैं ॥ ५७ ॥ 


ससुएर की दूसरी पुस्तक... 
ˆ ४८--और उसी रातं ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कह के नातन को | 
पहुंचा ॥ कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है कि क्या मेरे 
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निवास के लिये तू एक घर बनावेगा ॥ क्योंकि जब से इसराएळ के सन्तान को मिस्र से 
निकाल छाया मैंने तो आज के दिन लों घर में वास न किया परन्तु तंबू में और डेरे में 
फिरा किया || तो० समुएल की दूसरी पु० प० ७। झा० ४। ५। ६॥ 


समीक्षक--अब कुळ सन्देह न रहदा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ देहधारी नहीं 
है। और उढहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, इधर उधर डोळता फिरा, अब 
दाऊद घर बनादे तो उसमें आराम करू; क्यों ईसाइयों को ऐसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को 
मानने में ळज्जा नहीं आती | परन्तु क्या करें बिचारे फस ही गये | अब निकळने के लिये 
बड़ा पुरुषार्थ करना उचित है ॥ ५५ ॥ 


राजाओं की पुस्तक 


५६--और बाचुळ के राजा नबूखुदनजर के राज्य के उन्नीसवें बरस के पांचवें 
मास सातवी तिथि में बाबुछ के राजा का एक सेवक नबूसरअद्दान जो निज सेना का 
प्रधान अध्यक्ष था, यरूसछम में आया ॥ और उसने परमेश्वर का मन्दिर और राजाका 
भवन और यरूसढम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जळा द्या ॥ और कसदियों 
की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थीं यरूसछम की भीतों को 
चारों ओर से ढा दिया ॥ तौ० रा० प० २५। झ्रा० ५ | &। १० | 


समीक्षक- क्या किया जाय, ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के लिये दाऊद 
आदि से घर बनवाया था, उसमें आराम करता होगा, परन्तु नबूसरअद्दान ने ईश्वर के 
घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और ईश्वर वा उसके दूतों की सेना कुछ भी न कर सकी | 
प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी-बड़ी ढडाइयां मारता था और विजयी होता था परन्तु अब 
अपना घर जला तुड़वा बेठा। न जाने चुपचाप क्यों बैठा रहा ! और न जाने उसके दूत 
किघर भाग गये ! ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का पराक्रम भी न 
जाने कहां उड गया ! [यदि यह बात सच्ची हो तो जो-जो विजय की बातें प्रथम छिखीं 
सो-सो सब व्यथं हो गइ। क्या मित्र के छड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बना 
था ! अब शूरवीरो के सामने चुपचाप हो बैठा ! यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी 
र अप्रतिष्ठा करा छी । ऐसे ही हजारों इस पुस्तक मै निकम्मी कहानियां भरी 

॥५६॥ ~ स र 


| जबुर का दूसरा भाग 
काल के समाचार की पहली पुस्तक 


६०--सो परमेश्वर ने इसराएळ पर मरी भेजी और इसराएळ में से 
पुरुष गिर गये ॥ [ जबूर ] काल० प० ३१। प्रा० १४॥ ) सत्तर सहख 
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समीक्षक- अब देखिये इसराएल के ईसाइयों क (रदी घोल जि ! जिस 
इसराएळ 
कुरू को बहुत से वर दिये थे और रात दिन जिन के पाळन में डोळता था अब मट क्रोधित 
ह डाळ के सत्तर सहस्न मनुष्या को मार डाला; जो यह किसी कवि ने लिखा है 
सत्य हे किः: न 


क्षणे रुष्ट! क्षणे तुष्टो रष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे । 
अव्यवस्थितचित्तस्थ प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ 


जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण-क्षण में 
प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है वैसी लीळा ईसाइयों के ईश्वर 


की है ॥ ६०॥ 
ऐयूब की पुस्तक 


६१--और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए 
और शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ ॥ और परमेश्वर ने 
शतान से कहा कि तू कहां से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि 
प्रथिवी पर घूमते और इधर उघर से फिरते चला आता हूं ॥ तब परमेश्‍वर ने शैतान से 
पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जांचा है कि उसके समान प्रथिवी में कोई नहीं है वह 
सिद्ध और खरा जन ईश्वर से डरता और पाप से अळग रहता है और अब लों अपनी सथाई 
को धर रक्खा है और तूने झुमे उसे अकारण नाश करने को उभारा है॥ तब शैतान ने 
उत्तर देके परमेश्‍वर से कहा कि चाम के ल्यि चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने प्राण 
के लिये देगा ॥ परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उसके हाड़ मांस को छू तब वह . 


` निःसन्देह तुमे तेरे सामने त्यागेगा ॥ तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे 


हाथ में है, केवळ उसके प्राण को बचा ॥ तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और. 
ऐयूब को सिर से तळवे छों बुरे फोड़ों से मारा ॥ जबूर ऐयू० प० २ । ग्रा, १।२।३। ४। 
५।॥६।७॥ - 


समीक्षक- अब देखिये ईसाइयों के ईश्वर का सामथ्यं | कि शैतान उसके सामने 


उसके अक्तं को दुःख देता है । न शैतान को दण्ड, न अपने भक्तों को बचा सकता है और 


न दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता है| एक शेतान ने सबको भयभीत कर 

रक्खा है। और ईसाइयों का इश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है। जो सववज्ञ होता तो ऐयूब की 

परीक्षा शैतान से क्यों कराता ? ॥ ६१॥ - ० 
उपदेश की पुस्तक 


६२- हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है ॥ और मैंने बुद्धि और 
बौडाहपन और मूढ़ता जान्ने को मन ढगाया, मैंने जान लिया कि यहद भी मन | 


पी 
८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 
PS 


४७२ सत्याथप्रकाशः 


IS लत 4183000/000 0 4ीव 02000 40 नै 


में बढ्ता है || ज० उ० प० १ | आ० १६। १७। १८॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उनको दो मानते हैं। 
और चुद्धिवृद्धि में शोक और दुःख मानना विना अविद्वनों के ऐसा लेख कोन कर सकता 
है ! इसलिये वह बाइबल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान्‌ की भी बनाई नहीं 


है ॥ ६२ ॥ 


यह थोडा सा तौरेत जवूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुळ मत्तीरचित आदि 
इखोढ के विषय में लिखा जाता है कि जिसको ईसाई ढोग बहुत प्रमाणभूत मानते 
जिसका नाम इजीळ रक्खा है उसकी परीक्षा थोड़ी सी लिखते हैं कि यह केसी है । 


मत्ती रचित इज्ञील 


५ ६३--यीशु खोष्ट का जन्म इस रीति से हुआ, उसकी माता मरियम की यूसफ से 
मंगनी हुई थी पर उनके इंकट्ठे होने के पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से 
गर्भवती है॥ देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा, हे दाऊद के 
सन्तान यूसफ तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि उसको जो गर्भ रहा 
है सो पवित्र आत्मा से है ॥ इं प° १ । ग्रा० १८ । २०॥ 


समीक्षक--इन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण 
और साष्टिक्रम से विरुद्ध हैं । इन वांतों का मानना मूर्ख मनुष्य जंगळियों का काम है, सभ्य 
विद्वानों का नहीं। भळा:! जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है ? जो 
परभेश्वर भी नियम को उलटा पळटा करे तो उसकी आज्ञा को कोई न माने और वह 
भी संवज्ञ ओर निश्रम न रहै। ऐसे तो जिस-जिस कुमारिका के गर्भ रह जाय तब सब. 
कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है और मूठ मूठ कद 
दे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर 
से.है। जेसा यह असंभव प्रपंच रचा है वैसा ही सूय्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों 
में असम्भव लिखा है। ऐसी-ऐसी बातों को आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोग मान 
कर अमजाल में गिरते हैं। यह ऐसी बात हुई होगी कि किसी पुरुष के साथ समागम होने 
से गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव बात उड़ा दी होगी 
कि इसमें गर्भ इश्वर की ओर से है ॥ ६३ ॥ 


६४--तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा की 
जाय ॥ वह चालीस दिन और चाळीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ ॥ तब परीक्षा 


करनेहारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियों बन जावें ॥ 
ईश ई मत्ती” ] प० ४ |: प्रा” १॥२। ३॥ . : - द | 
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vow 


नोस समीक्षक इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयो का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं । क्योकि 
जो सवज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता ? स्वयं जान लेता | भा ! किसी 
इसाई को आज कळ चाळीस रात चाळीस दिन भूखा रक्खें तो कभी बच सकेगा ? और 
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उसमें करामात अर्थात्‌ 


.` सिद्धि थी, नहीं तो शैतान के सामेने पत्थर की रोटियां क्यों न बना देता ? और आप 


भूखा क्यों रहता ? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको रोटी 

कोई भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को उळटा नहीं कर सकता 

क्योंकि वह सर्वज्ञ और उसके सब काम बिना भूछ चूक के हैं ॥ ६४ ॥ 

६४५- उसने उनते कहा मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनुष्या के मल्लुवे बनाऊंगा || 

वे तुरन्त जाछों को छोड़ के उसके पीछे हो लिये ॥ ई० [ मत्ती० ] १० ४:। झा० १६। २० ॥ 
समीक्षक--विदित होता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तौरेत मै दश आज्ञाओं में 

लिखा है कि सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करे जिससे 


उनकी उमर बढ़” [ वो० यात्रा० पबे २० | ्रा० १२ ] सो इसा ने न अपने माता पिता 
की सेवा की और दूसरों को भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये। इसी अपराध से 
चिरंजीवी न रहा, और यह भी विदित हुआ कि इंसा ने मनुष्यों के फसाने के लिये एक 
सत चलाया दै कि जाळ में अच्छी के समान मनुष्यों को स्वमत जाळ में फसाकर अपना 
प्रयोजन साधें । जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाळ में मनुष्यों 
को फसावें तो क्या आश्चयं है? क्‍योंकि जैसे बड़ी-बड़ी और बहुत मच्छियों को जाळ में 
फसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है, ऐसे ही जो बहुतों को अपने सत 
में फसा ले उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है। इसी से ये ढोग जिन्होंने वेद 
और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन बिचारे भोले मनुष्यों को अपने जाळ में फसा के उस 
के मा बाप कुढुम्ब आदि से प्रथक्‌ कर देते हैं, इससे सब विद्वान्‌ आया को उचित है कि 
स्वयं इनके अमजाछ से बच कर अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥ ६५॥ 
६६--तब यीशु सारे गाळीळ देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ और 
राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ ओर छोगों में हर एक रोग और हर एक व्याधि 
को चङ्गा करता हुआ फिरा किया ॥ सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों और 
पीड़ाओं से दुःखी थे और भूतग्रस्तों और सुगी वाले और अद्धोङ्गियाँ को उस पास 


- छाये और उसने उन्हें चङ्गा किया || इं० [ मत्ती० ] प० ४। आ० २३ । २४॥ 


समीक्षक- जेसे आजकळ पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीर्वाद ताबीज 
और अस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा हो तो इंजीळ 
की बात भी सच्ची होवे। इस कारण भोले मनुष्यां को भ्रम में फसाने के लिये ये बाते हैं । 
जो इसाई ढोग इंसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवी भोपों की बातें क्यों नहीं 
मानते ! क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदृश हैं ॥ ६६ ॥ 

५ ; 
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६७-धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वग का राज्य उन्हीं का है क्योंकि मैं 
तुम से सच कहता हूँ कि जब छों आकाश ओर एयिवी टल न जाय तब छा व्यवस्था से 
एक मात्रा अथवा एक बिन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा ॥ इसलिये इन आति छोटी 
आज्ञाओ में से एक को लोप करे और छोगों को वेसे ही सिखाबे वह स्वर्ग के राज्य में 


सब से छोटा कहावेगा || ई० मत्ती० प० ५। ग्रा हे | १८। १९ ॥ 


समीक्षक- जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये। इसलिये जितने दीन 
हैं घे सब स्वगं को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किसको होगा ? अर्थात्‌ परस्पर 
लड़ाई भिड्ढाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बर्ड हो जायगी। ओर दीन के कहने से 
जो कंगले ळोगे तब तो ठीक नहीं, जो निरभिमानी छोगे तो भी ठीक नहीं, क्यांकि दीन 
और[ निर्‌ ] अभिमान का एकाथे नहीं। किन्तु जो मन में दीन होता है उसका सन्ताप 
कभी नहीं होता इसलिये यह वात ठीक नहीं । जब आकाश प्रथ्वी टछ जायें तब व्यवस्था 
भी टळ जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है, सवंज्ञ ईश्वर की नहीं। आर 
यह एक प्रछोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह स्वग में 
सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६७ ॥ ; 


/»९.५.२.५/५/५/५/१/१/१/५/१/१/१/*/*/* ००१० /% ४४ ०० ००:०० १० ००००/० १०/०-/१०"१० ००९, मो 


६८- हमारी दिन भर की रोटी आज हमे दे ॥ अपने लिये प्रथिवी पर घन का 
संचय मत करो | ई० म० प० ६। ग्रा० ११। १९॥ 


समीक्षक--इससे विदित होता है कि जिस समय इंसा का जन्म हुआ है उस समय 
लोग जङ्गछी और दरिद्र थे तथा इसा भी बैसा ही दरिद्र था, इसी से तो दिन भर की 
रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्राथना करता और सिखळाता है | जब ऐसा है तो ईसाई 
छोग घन संचय क्यों करते हैं ? उसको चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चळ कर 
सब दान पुण्य करके दीन हो जाये ॥ ६८॥ ` 


६६--हर एक जो मु से हे प्रभु हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं 
करेगा || इं० म० प० ७ | आ० २१॥ े 


प हि किक उअब सा । आ बिशप साहेब और कीन छोग जो 
यह ईसा का वचन सत्य समझें को प्रभु $ 4 
इस बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच रा श्वर कभी न कहें, यदि 


७०--उस दिन में बहुतेरे सुक से कहेंगे॥ तब मैं उनसे खोळ के कहंगा मैंने 
कभी नहीं जाना, हे कुकस्मं करनेहारो मुझसे दूर होओ || इं० म० प० आधा: रा 
॥ | 


समीक्षक--देखिये | ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के छिव स्वर 
न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यो को प्रछ्ोभन देने की नन 
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७१- और देखो एक कोढी ने आ उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु जो आप चाहे 
तो झुमे शुद्ध कर सकते हैं ॥ यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा मैं तो चाहना है आहो हज 
और उसक्रा कोढ़ तुरन्त शुद्ध ह्यो गया ॥ इं म० प० ८ | ग्रा० २1 ३ ॥ 

 समीक्षक-ये सब बातें भोले मनुष्यों के फसाने की हैं। क्योंकि जब ईसाई ढोग 

इन विद्या खषटेक्रमनिुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो झुकराचाय्यं, घन्वन्तरि, कश्यप आदि 
की बातें जो पुराण आर भारत [ आदि पव, अ० ६? ] में अनेक देत्यों की मरी हुई सेना 
को जिला दी} वृहस्पति के पुत्र कच को टुकड़ा-टुकड़ा कर जानवर और मच्छियों को 
खिला दिया, फिर भी शुक्रा वाय्यं ने जीता कर दिया, पश्चात्‌ कच को मार कर झुक्राचाय्यं 
को खिळा दिया फिर उसको पेट में जीता कर बाहर निकाला, आप मर गया उस को कच 
ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मनुष्यसहित वृक्ष को तक्षक से भरभ हुए पीछे पुनः वृक्ष 
और मनुष्य को जिला दिया, धन्वन्तरि ने ळाखों मुर्दे जिळाये, लाखों कोढी आदि रोगियों 
को चंगा किया, ळाखाँ अन्धे और बहिरों को आंख और कान दिये इत्यादि कथा को 
मिश्या क्‍यों कहते हैं ? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बाते मिथ्या क्यों नहीं ? जो 
. दूसरे की बातों को मिथ्या और अपनी भूठी को सच्ची कहते हैं तो हठी क्यों नहीं ! 
इसलिये इंसाइयों की बातें केवळ हठ और लड़कों के समान हैं ॥ ७१ ॥ 

७२--तब दो भूतम्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकलते हुए उससे आ मिले जो 
यहां लो अतिप्रचंड थे कि उस मागं से कोई नहीं जा सकता था ॥ और देखो उन्होंने चिल्ला 
के कहा हे यीशु ईश्वर के पुत्र ! आप को हम से क्या काम, क्या आप समय फे आगे हमें 
पीड़ा देने को यहां आये हैं॥ सो भूतो ने उसले विनती कर कहा जो आप हमें निकालते 
हैँ तो सूअरों के झुण्ड में पैठने दीजिये॥ उसने उनसे कहा जाओ और वे निकल के 
सूअरों के मुण्ड में पेठे और देखो सूअरों का सारा झुण्ड कड़ाड़े पर से समुद्र में दौड़ गया 
और पानी में डूब मरा ॥ इं म० प० ८ | ग्रा० २८ | २९ । ३०। ३१। ३२॥ 

समीक्षक--भळा ! यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब मूठी हैं, क्योंकि सरा 
हुआ मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकळ सकता | वे किसी पर न जाते न संवाद करते 
हैं, ये सब बातें अज्ञानी छोगों की हैं, जो कि महा जंगली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास 
लाते हैं । और उन सूअरों की हत्या कराई, सूअरवाळो की हानि करने का पाप इसा को 
हुआ दोगा । और ईसाई ढोग ईसा को पाप क्षमा और पवित्र करने वाळा मानते हैं तो 
उन सूतां को पवित्र क्यों न कर सका ? और सूअर वालों की हानि क्यों न भर दी ! 
क्या आज कळ के सुशिक्षित ईसाई अङ्गरेज लोग इन गपोड़ों को भी मानते ह.गे ? यदि 
मानते हैं तो भ्रमजाळ में पढ़े हैं ॥ ७२ ॥ | & 

७३--देखो ! छोग एक ' अर्घाङ्गी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास ळाये और 
यीशु ने उनका विश्वास देख के उस अर्घोङ्गी से कदा हे पुत्र ! ढाढस कर, तेरे पाप क्षमा 
किये गये हे ॥ मैं धर्मियों को. नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने आया हूं ॥ इ 


म० प० ९ | झा० २ । १३॥. 
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समीक्षक-यह भी बात वैसी ही असम्भव है जैसी पूचं लिख आये हैं और जो 
पाप क्षमा करने की बात है वह केवळ भोले लोगों को प्रलोभन देकर फसाना है। जेसे 
दूसरे के पिये मद्य भांग और अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वेसे 
ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता 
है, यही ईश्वर का न्याय है। यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा 
न्यायाधीश स्वयं ले लेवें वा कत्ताओं ही को यथायोग्य फळ ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी 
हो जावे । देखो ! धमं ही कल्याणकारक है; इंसा वा अन्य कोई नहीं । और धर्मात्माओं के 
छिये इसा आदि की कुछ आवश्यकता भो नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप 
किसी का नहीं छूट सकता ॥ ७३ ॥ 


७४- यीशु ने अपने बारह शिष्यों को अपने पास बुढा के उन्हें अशुद्ध भूतो 
पर अधिकार दिया कि उन्हे निकालें और हर एक रोग और हर एक व्याधि को चङ्गा 
करे ॥ बोढनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता हे ॥ 
मत सममो कि में प्रथिवी पर मिळाप करवाने को [ आया हूं, में मिछाप करवाने को ] 
नहीं, परन्तु खड्ग चलवाने को आया हूं॥ में मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को 
उसकी मां से और पतोहू को उसकी सास से अळग करने आया हूं ॥ मनुष्य के घर ही 
के छोग उसके बैरी होंगे ॥ इं० म० प० १७ | आ० १) २०। ३४। ३५। ३६॥ 


समीक्षक--ये वे ही शिष्य हैं जिन में से एक ३०) तीस रुपये के छोभ पर इंसा को 
पकड़ावेगा और अन्य बदळ कर अळग-अळग भागेंगे भला ! ये बातें जब विद्या ही से 
विरुद्ध हैं कि भूतों का आना वा निकाळना, विना ओषधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना 
सृष्टिकम से असम्भव है, इसलिये ऐसी-ऐसी बातों का मानना अज्ञानियों का काम है। 
यदि जीव बोळनेहारे नहीं, ईश्वर बोळनेहारा है तो जीव क्या काम करते हैं ? और सत्य 
वा मिथ्याभाषण का फळ सुख बा दुःख को इश्वर ही भोगता होगा, यह भी एक मिथ्या 
बात है । और जेसा इसा फूट कराने ओर लड़ाने को आया था वही आज कळ कलह लोगों 
में चळ रहा है। यह केसी बड़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सबंथा मनुष्यों को दुःख 
होता है और इंसाइयों ने इसी को गुरुमंत्र समक लिया होगा, क्योंकि एक दूसरे की फूट 
इसा ही अच्छी मानता था तो ये क्यों नहीं मानते होंगे ? यह ईसा ही का काम होगा कि 
घर के छोगों के शजु घर के लोगों को बनाना, यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७४ ॥ 


७५--तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, उन्होंने 
और Te ॥ तब उसने छोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी ॥ गोची 
र सात स टियों को और मछुळियों को घन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया 
सात | गाल Fs जाय i 1 पत a वे 
दु खाया न। 
पुरुष थे || ई० म० प० ११ | आा० ३४ | ३५। ३६। ३७ | व्य क हन्‌ क 
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समीक्षक -अब देखिये ! क्या यह आज कल के कूठे सिद्धो और 

| इन्द्रजाळी आदि 

के लात म की बात नहीं है? उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां से आ गई ? यदि 

ईंसा सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूळर के फळ खाने को क्यों भटका 

का सा पने लिये मिट्ठी बात और भ आदि से मोहनमोग रोटियां क्यों न बना 
है तें लड़कों के खेळपन की हैं। जैसे कितने वेरागी ऐ 

बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥ कं गे 


७६--और तब वह हर एक मनुष्य को इसके कार्य्य अनुसार फल देगा || इं 
के काय्य के देगा ॥ इं० 
क _ फछ देगा || इं 


समीक्षक--जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईंसाइयों का पाप 
क क्षमा होने का 
स करना व्यर्थ है और वह सच्चा हो तो यह झूठा होवे । यदि कोई कहे कि क्षमा करने 
च य क्षमा किये जाते और क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये जाते हें यह भी 
क हा क्योंकि सब कर्मों के फळ यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती 


७७--हे अविश्वासी और हठीले छोगो ॥ मैं तुमसे सत्य कहता हं 
क कत हुं यदि तुमको राई 
के एक दाने के तुल्य विश्वास होय तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहां से वहां चला 
जा, द जायगा ओर कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा ॥ इं० म० प० १७। 
ग्रा० १७ | २०॥ 


समीक्षक--अब जो ईसाई ढोग उपदेश करते फिरते हैं कि आओ हमारे मत में 

क्षमा कराओ मुक्ति पाओ? आदि वह सब मिथ्या है। क्योकि जो इसा में पाप छुड़ाने 
विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिष्या के आत्माओं को 
निष्पाप, विश्वासी, पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ-साथ घूमते थे जब उन्हीं 
शुद्ध, विश्वासी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहां दै ? 

इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा । जब ईसा के चेले राई भर विश्‍वास से रहित 
थे और उन्हीं ने यह इश्जीळ पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता । क्योंकि 
जो अविश्वासी, अपवित्रात्मा, अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना 
कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं। और इसी से यह भी सिद्ध हो 
सकता है कि जो इंसा का यह बचन सच्चा है तो किसी ईसा में एक राई के दाने के समान 
विश्वास अर्थात्‌ ईमान नहीं है। जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोड़ा विश्वास है तो 
उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मागं में से हटा देवें, यदि उनके हटाने से हट जाय 
तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के बराबर है और जो न हट सके तो 
सममो एक छींटा भी विश्वास, ईमान अर्थात्‌ धर्म का ईसाइयों मे नहीं है । यदि कोई कहे 
कि यहां अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ऐसा हो 
तो सुदे, अन्धे, कोढी, भूतमस्तों को चङ्गा करना भी आछसी, अज्ञानी, विषयी और 
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आन्तों को बोध करके सचेत कुशळ किया होगा । जो ऐसा मानें तो भो ठीक नहीं क्योंकि 
जो ऐसा होता तो स््रशिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता ? इसलिये असम्भव बात कहना 
इसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है । भरा ! जो कुछ भी इसा में विद्या होती तो 


a 
ऐसी अटादूट जङ्गळीपन की वात क्यों कह देता ? तथापि यत्र देशे द्रुमो नास्त तत्र- 


रण्डोऽपि द्रुमायते’ जिस देश में कोई भी वृक्ष हो तो उस देश में एरण्ड का इक्ष ही 
सबसे वड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे महाजङ्गळी अविद्ठानों के देश मे इसा का 
भी होना ठीक था, पर आज कळ ईसा की क्या गणना हो सकती है ? ॥ ७७॥ 


७८--मैं तुम्हें सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न 
हो जाओ तो स्वगा के राज्य में प्रवेश करने त पाओगे॥ इं म० प० १८ | झ० ३ || 


समीक्षक--जव अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न 
फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध 
होता है। और बालक के समान होने के लेख से यह विदित होता है कि इसा की वाते विद्या 
और सुष्टिक्रम से बहुत सी विरुद्ध थीं और यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बातों 

बाळक के समान मान लें, पूछे गाळे कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लेवें। बहुत से 
इंसाइयों की वाळबुद्धिवत्‌ चेष्टा है, नहीं तो ऐसी युक्ति, विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानते ? 
और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप विद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बाळवत्‌ 
बनाने का उपदेश क्यों करता | क्योंकि जो जैसा होता है बह दूसरे को भी अपने सदृश 
बनाना चाहता ही है ॥ ७८॥ 


ष्ध्ऱ्मै तुम से सच कहता हूं धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना 
कठिन होगा ॥ फिर भी मैं तुम से कहता हूं कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने 
से ऊंट का सूई के नाके में से जाना सहज्‌ है ॥ इं. म० प० १९ | ग्रा० २३। २४॥ 


समीक्षक--इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था। घनवान्‌ लोग उस की 
अतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा । परन्तु यह बात सच नहीं, क्योंकि 
धनाव्यों और दरिद्रं में अच्छे बुरे होते हैं : जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और _ 
घुरा करे वह बुरा फळ पाता हे । और इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर कं! 
राज्य किसी एक देश में मानता था, सवंत्र नहीं। जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं, जो 
ईश्वर है उसका राज्य सवंत्र है, पुनः उसमें प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवळ 
अविद्या की बात है । और इससे यह भी आया कि जितने ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब 
नरक ही मं जायेंगे ? और दरिद्र सत्र स्वां में जायेंगे? भढा तनिक सा विचार तो 
इसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्या के पास होती है उतनी द्रिद्रों के पास नहीं । 
यदि घनाढथ छोग विवेक से धर्ममार्ग में व्यय करे तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें और 
घनाढय उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ || 
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त्रयोदशसमुल्छासः ४७६ 


NANANNNANNNRNANNARRAA, NANNNINNANRNNANAC, NNNANANNANRNANANNA, NNNNNNNNNANNNA, NANNRNNNNNA, NNNNNNANNNANANANG 


टक यीशु ने उनसे कहा मैं तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य 
का पुत्र भरन एश्वय के सिंहासन पर बठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे हो लिये हो बारह 
सिंहासनों पर बेठ के इस्रायेल के बारह कुछां का न्याय करोगे ॥ जिस किसी ने 
मेरे नाम के छिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता वा माता वा स्त्री वा छड़कों वा 


भूमि को त्यागा है सो सो गुणा पाबेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा ॥ ई० 
म० प० १९ | आ० २८। २६ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये इसा के भीतर की लीळा | कि मेरे जाळ से मरे पीछे भी 
छोग न निकळ जायें और जिसने ३०) रुपये के छोभ से अपने गुरु को पकड़ मरवाया 
वेसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बेठेंगे और इस्रायेल के कुछ का पक्षपात से न्याय 
ही न झिया जायगा किन्तु उनके सव गुनः माफ़ और अन्य कुछों का न्याय 
करंगे। अनुमान होता है इसी से ईसाई लोग ईसाइयो का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे 
ने काले को मार दिया हो तो भी बहुधा पक्षपात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं । ऐसा ही 
इसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा और इससे वड़ा दोष आता है क्योंकि एक सृष्टि की 
आदि में मरा और एक 'क्रयामत' की रात के निकट सरा, एक तो आदि से अन्त तक 
आशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय हो गया, यह 
कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक मै जायगा सो अनन्त काळ तक नरक भोगे और 
जो स्वर्ग में जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है, क्‍योंकि अन्त वाले 
साधन और कर्मों का फळ भी अन्त वाळा होना चाहिये। और तुल्य पाप वा पुण्य दो 
जीवों का भी नहीं हो सकता, इसलिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक 
स्वर्ग और नरक हों तभी सुख दुःख भोग सकते हैं सो इंसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था 
नहीं, इसलिये यह पुस्तक इश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता । यह बड़े 
अनर्थ की बात है कि कदापि किसी के मा बाप सौ-सौ नहीं हो सकते किन्तु एक की एक 
मा और एक ही बाप होता है। अनुमान है कि मुसलमानों ने एक को ७२ स्त्रियां 
बहिश्त में मिळती हैं लिखा है सो यहीं से लिया होगा || ८० ॥ | 

८१--भोर को जब वह नगर को फिर जाता था तब उसको भूख छगी ॥ और माग 
में एक गूळर का वृक्ष देख के बह उस पास आया परन्तु उस में और कुछ न पाया केवळ 
पत्ते, और उसको कहा तुम में फिर कभी फळ न ळगेंगे, इस पर गूळर का वृक्ष तुरन्त सूख 
गया ॥ इं० म० प० २१ | ग्रा १८ | १९.॥ 1 | 
 ससीक्षक्र--सब पादरी लोग इंसाई कंहते हैं कि वह बड़ा शान्त क्षमान्वित और 
क्रोधादि दोषरहित था । परन्तु इसं बात को देख ज्ञात होता है कि क्रोधी, ऋतु का 
श्ञानरहित इसा था और वह जङ्गढी मनुष्यंपन के स्वभावयुक्त वत्तंता था । 'सळा | वृक्ष 
जड़ पदार्थ है उसका क्या अपराध था कि उसको शाप दिया और वह सूख गया, उसके 
शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी औषधी डाळने से सूख गया हो तो आश्चयं 
नहीं ॥ ८१॥ ? 
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र्ट सत्यार्थप्रकाश: 

८२--उन दिनों के क्लेश के पीछे तुरन्त सूर्य अन्धियारा हो जायगा और चांद 
अपनी ज्योति न देगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की सेना ढिंग जायगी ॥ 
इं० म० प० २४ | ग्रा० २९॥ 


समीक्षक- वाह जी ईसा ! तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना ओर 
आकाश की सेना कौनसी है; जो डिग जायगी ! जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो 
अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं, क्‍यों कर गिरेंगे। इससे विदित होता है कि 
इसा बढ़ई के कुळ में उत्पन्न हुआ था, सदा ढकडे चीरना, छीळना, काटना और जोड़ना 
करता रहा होगा । जब तरङ्ग उठी कि मैं भी इस जङ्गढी देश में पैगम्बर हो सकू गा, बातें 
करने लगा । कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी निकलीं और बहुत सी बुरी, वहां 
के लोग जंगली मान बेठे। जेसा आज कळ यूरोप देश उन्नतियुक्त है, वेसा पूवे होता तो 
ईसा की सिद्धाई कुछ भी न चछती। अब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवहार के पेच 
और हठ से इस पोल मत को न छोड़ कर सर्वथा सत्य वेदमागं को ओर नहीं झुकते, 
यही इनमें न्यूनता है ॥ ८२॥ 


८३--आकाश और प्रथिवी टळ जायेंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टढँगो ॥ इं० 
म० प० २४ | धा० ३५॥ 

समीक्षक--यह भी बात अविद्या और मूखेता की है। भछा | आकाश हिल कर 
कहां जायगा ! जब आकाश अति सूक्ष्म होने से नेत्र से दीखता ही नहीं तो इसका 
हिळना कौन देख सकता है ? और अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का 
काम नहीं ॥ ८३ ॥ 


८४--तब वह उनसे जो बाइ ओर हैं कहेगा हे स्रापित छोगो | मेरे पास से उस 
अनन्त आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिये तैयार की गई है || इं० म० 
प० २५। झा० ४१॥ 


 ससीक्षक--मढा यह्‌ कितनी बड़ी पक्षपात की बात है ! जो अपने शिष्य हैं उनको 
स्वग और जो दूसरे है उनको अनन्त आग में गिराना। परन्तु जब आकाश ही न रहेगा 
लिखा तो अनन्त आग नरक बहिशत कहां रहेंगी जो शैतान और उसके दूतों को ईश्वर 
न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पड़ती ? और एक शैतान ही ईश्वर के 
भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है ? क्योंकि उसी का दूत होकर बागी हो गया और 
ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़ कर बन्दीग्रह में न डाळ सका, न मार सका, पुनः उसकी 
ईश्वरता क्या ? जिसने इंसा को भी चालीस दिन दुःख दिया, ईसा भी उसका कुछ न कर 


सका तो ईश्वर का वेटा होना व्यर्थं हुआ। इसलिये 
का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है ॥ ८४॥ ईसा ईश्वर का न बेटा और न बाइबल 


८५--तब बारह शिष्यों में से एक यिहूदा इस्करियोती दि 
याजकों के पास गया ॥ और कहा जो में यीशु को आप लोगों के शव रकन क 
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त्रयोदशसमुल्लासः ४८१. 


NNNANNNNNAANNANANNNN, 


NNNANNNNANRNNNANNANAANRNAANANNNRNANANRNRNNANANG: 


लोग मुझे: क्या देंगे ? उन्होंने उसे तीस रुपये देने को ठहराया ॥ इं० म० प० २६। 


झा० १४। १५॥ 


समीक्षक- अब देखिये | ईसा की सब करामात और 'इंशवरता यहां खुळ गई, 
क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात्‌ संग से पवित्रात्मा न हुआ तो 
औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उसके विश्वासी लोग उसके 
भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिसने साक्षात्‌ सम्बन्ध सें शिष्य का कुछ कल्याण न 
किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ॥ ८५ ॥ 


८६--जव वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़ के 
शिष्यां को दिया और कहा लेओ खाओ यह भरा देह है॥ और उसने कटोरा ले के 
घन्यवाद माना और उनको देके कहा तुम इससे पीओ ॥ क्योंकि यहद मेरा छोहू अर्थात्‌ नये 
नियम का छोहू है ॥ इं० म० प० २६ । भ्रा० २६। २७। २८॥ | 


समीक्षक भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा १ विना अविद्वान्‌ जङ्गली 
शिष्या से खाने की चीज को अपने मांस और पीने की चीजों को लोहू नहीं कह मनुष्य 
सकता । और इसी बात को आजकल के ईसाई लोग प्रभु भोजन कहते हैं अर्थात्‌ खाने के, 
पीने की चीजों में ईसा के मांस और लोहू की आवना कर खाते हैं, यह कितनी बुरी 
बात है ? जिन्होंने अपने गुरु के मांस छोहू को भी खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो" 
और को केसे छोड़ सकते हैं ॥ ८६॥ 


८७- और वह पिता को और जबदी के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और 
शोक करने और बहुत उदास होने लगा ॥ तब उसने उनसे कहा, भेरा मन यहां लो अति 
उदास है कि मैं मरने पर हुं ॥ और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुह के बळ गिरा और प्रार्थना 
की, हे मेरे पिता ! जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास से टळ जाय || इं म० प० २६। 
झा० ३७। ३८। ३६ | 


समीक्षक-- देखो ! जो वह केवळ मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा और त्रिकालदर्शी 
और विद्वान्‌ होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता, इससे स्पष्ट बिदित होता दै कि यह 
प्रपंच ईसा ने अथवा उसके चेछों ने झूठमूठ बनाया है कि बह ईश्वर का बेटा, भूत 
भविष्यत्‌ का वेचा और पापक्षमा का कत्तौ है । इससे समरना चाहिये यद केवळ साधारण 
सूघा सच्चा अविद्वान्‌ था, न विद्वान्‌, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८७ ॥ 


पप- वह बोळता ही था कि देखो यिहूदा जो बारह शिष्या मै से एक या आ पहुंचा 
और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनां की ओर से बहुत ढोग खड्ग और लाठियां 
लिये उसके संग ॥ यीशु के पकड़वानेहारे ने उन्हें यद पता दिया था जिसको मैं चूसू' 
उसको पकड़ो ॥ और वह तुरन्त यीशु पास आ बोळा, हे गुरु प्रणाम और उसको चूमा ॥ 
६१ 
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४८२ सत्याथंप्रकाशः 


NNNNAANNNNANANNNNNANNNNNANANNANNNNNNNNNNANNNANNANNAN, ।०%, 
NANNNN NN 


तब उन्होंने यीशु पर ह्वाथ डाळ के उसे पक़ड़ा॥ तब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे ॥ 
अन्त में दो मूठे साक्षी आक बोले, इसने कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर ढा सकता हूँ और 


इसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं ॥ तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू 


कुछ उत्तर नहीं देता है ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं ॥ परन्तु यीशु चुप रहा इस 
पर महायाजक ने उससे कहा मैं तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूं, हम से कह तू ईश्वर 
का पुत्र खर्ट दै कि नहीं ॥ यीशु उससे बोळा तू तो कह चुका | तब महायाजक ने अपने 
वस्त्र फाड़ क कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साक्षियों का और क्या 
प्रयोजन ! देखो तुमने अभी उसके मुख से ईश्वर की निन्दा सुनी है ॥ तुम क्या विचार 
करते हो, उन्होंने उत्तर दिया वह वघ के योग्य है॥ तब उन्होंने उसके मु पर थू'का 
और उसे घूसे मारे॥ औरां ने थपेड़े मार के कहा, हे स्रीष्ट ! हमसे भविष्यद्वाणी बोळ 
किसने तुमे मारा ॥ पितर बाहर अंगने में बैठा था और एक दासी उसके पास आके 
बोली तू भी यीशु गाढीढी के सङ्ग या ॥ उसने सबों के सामने सुकर के कहा मैं नहीं 
जानता तू क्या कहती है ॥ जब वह बाहर डेवढी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के 
जो छोग वहां थे उनसे कहा यह भी यीशु नासरी के सङ्ग था ॥ उसने क्रिया खाके फिर 
मुकरा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं ॥ तब वह धिक्कार देने और क्रिया खाने 
लगा कि मैं उप मनुष्य को नहीं जानता हूं || इं० म० प० २६। आ० ४७ | ४८ । ४१ । 
१० । ६१ । ६२। ६३। ६४। ६५। ६६ 1६७ | ६८। ६९ । ७० ७१ । ७२ ।.७४॥ 


क समीक्षक--अब देख ढीजिये कि जिसका इतना भी सामथ्य वा प्रताप नहीं था 
अपने चेले का भी दृढ़ विश्वास करा सके और वे चेले चाहे प्राण भी क्यों न जाते तो 


भी अपने गुरु को छोभ से न पकड़ाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न मूठी क्रिया 


खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैसा तौरेत में लिखा है, कि--लूत के 

पर पाहुनों को बहुत से मारने को चढ़ आये थे, वहां ईश्वर के दो Ce को 

अन्धा कर द्या । यद्यपि यह भी बात असम्भव है तथापि ईसा में तो इतना भी सामर्थ्य 

नथा ओर आजकल कितना बढ़ावा उसके नाम पर ईसाइयो ने बढ़ा रक्खा है। भळा | 
दुदंशा से मरने से आप स्वयं जूक वा समाधि चढ़ा अथाव किसी प्रकार से प्राण 


छोड्ता तो अच्छा या परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कह 
यह भी कहता है कि--|| ८८॥ र चा क कहां से उपस्थित हो ? चहद ईसा 


८६- मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं Ee 
रता हूं अं ९ 
की बारह सेनाओं से अधिक पहुंचा न देगा ? || इं० म० है सौ. ज्र नर स्वगंदूतों 


समीक्षक-घमकाता भी जाता, अपनी और 
त नी ऑर अपने पिता की 
5 तार नहीं कर सकता। देखो आश्चर्य की बात ] जब 100 क मा किये 
सुदर साक्षी देते हें इसका उत्तर दे, तो र 


ईसा चुप 
अच्छा न किया क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह देता तो भी पी ह 
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क 


त्रयोदशसंमुल्छास: छपे 
बहुत सी अपने घमण्ड की बातें करनी उचित न थीं और जिन्होंने ईसा पर मूठ फरेब 
डाळ कर बुरे हवाळ कर मारा उनको भी उचित न था क्‍योंकि ईसा का उस प्रकार का 
अपराध नहीं था जैसा उसके विषय में उन्होंने किया | परन्तु बे भी तो जङ्गढी थे, न्याय 
की बातों को क्या सममें ? यदि ईसा मूठमूठ ईश्वर का बेटा न बनता और बे उसके 
साथ ऐसी बुराई न वत्तंते तो दोनों के लिये उत्तम काम था, परन्तु इतनी विद्या, 
घस्मोत्मता और न्यायशीळता कहां से ळावें ? ॥ ८६ ॥ 
६०--यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या तू यहूदियों 
का राजा है ? यीशु ने उनसे कदा आप ही तो कहते हैं॥ जब प्रधान याजक और 
प्राचीन छोग उस पर दोष ळगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ तब पिळात 
ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये ढोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं ॥ 
परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया, यहां छो कि अध्यक्ष ने बहुत 
अचंभा किया ॥ पिळात ने उनसे कहा तो मैं यीशु से जो ख्रीष्ट कहवता है क्या करू ॥ 
सभों ने उससे कहा वह क्रश पर चढ़ाया जाबे॥ और यीशु को कोडे मार के क्रश 
पर 'चढ़ाये जाने को सौंप दिया ॥ तब अध्यक्ष के योद्धाओं ने यीशु को भवन में लेजा के 
सारी पछटन उस पास इकट्टी की ॥ और उन्होंने उसका वस्न उतार के उसे ढाळ बागा 
पहिराया ॥ और कांटो का मुकुट गूथ के उसके सिर पर रक्षा और उसके दाहिने हाथ 
में नकंट दिया और उसके आगे घुटने टेक के यह कह के उससे ठट्टा किया, हे यहूदियों 
के राजा प्रणाम ॥ और उन्होंने उस पर थू'का और उस नकट को ले उसके सिर 
पर मारा ॥ जब वे उससे ठट्टा कर चुके तब उससे वह बागा उतार के उसी का 
वस्न पहिरा के उसे क्रश पर चढ़ाने को ले गये। जब बे एक स्थान पर जो गळ गया था 
अर्थात्‌ खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुंचे ॥ तब उन्होंने सिरके में पित्त मिळा के उसे 
पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पीना न चाहा ॥ तब उन्होंने उसको क्र श पर 
चढ़ाया ॥ और उन्होंने उसका दोषपत्र उसके सिर के ऊपर ळगाया ॥ तब दो डाकू एक 
दृहिनी ओर और दूसरा बाई ओर उसके संग क्र शों पर चढ़ाये गये ॥ जो लोग उधर से 
आते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिका के और यह कह के उसकी निन्दा की ॥ हे मन्दिर 
के डद्दानेहारे, अपने को बचा, जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रश पर से उतर आ ॥ इसी 
रीति से प्रधान याज कों ने भी अध्यापकों और प्राचीनां के संगियाँ ने ठट्टा कर कहा ॥ 
उसने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता है, जो वह इस्राएल का राजा है तो 
क्रश पर से अत्र उतर आवे और हम उसका विश्वास करेंगे ॥ वह ईश्वर पर भरोसा 
रखता है, यदि ईश्वर उसे चाहता है तो उसको बघावे क्योकि उसने कहा मैं ईश्वर का 
पुत्र हृ ॥ जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उनकी निन्दा 
की ॥ दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार हो गया ॥ तीसरे प्रहर 
के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा 'एळी एढीढामा सवक्तनी? अर्थात्‌ हे मेरे 
ईश्वर ! हे मेरे ईश्वर | तूने क्यों मुके त्यागा है ॥ जो लोग वहां खड़े थे उनमें से कितनों 
ने यह सुन के कहा, वह एढियाह को बुळाता है॥ उनमें.से एक ने तुरन्त दौड़ के इस्पंज 
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४८४ संत्या य्रका सं: 
लेके सिरके में भिगोया और नळ पर रख के उसे पीने को दिया॥ तब यीशु ने फिर बड़े 
शब्द से पुकार के प्राण त्यागा॥ इं० म० प०२७। झा० ११।१२। १३। १४। २२। 
२३। २४। २६।२७। २८।२६।३०।३१।३३। ३४। ३७। र८। ३६ | ४० | ४१ | 
४२।४३।४४।४५।४६। ४७ | ४८ | ४९ | ५० ॥ 


समीक्षक-सवंथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया । परन्तु यीशु 
का भी दोष है, क्‍योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है। क्‍योंकि वह 
किसी का बाप होवे तो किसी का श्वसुर, श्याळा सम्बन्धी आदि भी होबे। और जब 
अध्यक्ष ने पूछा था तव जैसा सच था उत्तर देना था । और यह ठीक है कि जो-जो आश्रयं- 
कम्मे प्रथम किये हुए सच्चे होते तो अव भी क्रश पर से उतर कर सब को अपने शिष्य 
बना लेता। और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उसको बचा लेता । जो वह 
त्रिकाढदर्शी होता तो सिके मे पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता ९ बह पहिले ही से 
जानता होता । और जो वह करामाती होता तो पुकार-पुकार के प्राण क्यों त्यागता ? 
इससे यह जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतुराईकरे परन्तु अन्त में सच सच 
और मूठ मूठ हो जाता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के जङ्गली 
मनुष्यों मे से कुछ अच्छा था। न वह करामाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान्‌ था, 
क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्‍यों भोगता ? ॥ ६० ॥ 


६१--और देखो, बड़ा मुइँडोछ हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आ के 
कबर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बेठा ॥ वह यहां नहीं है, जैसे उसने कहा 
वेसे जी उठा हे ॥ जब वे उसके शिष्यो को सन्देश जाती थी, देखो यीशु उनसे आ मिळा 
कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उसके पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया ॥ तब 
यीछ ने कहा मत डरो, जाके मेरे भाइयों से कह दो वे गाढीढ को जावें और वहां वे 
मुझे देखेंगे ॥ ग्यारह शिष्य गाळीळ में उस पर्वत पर गये जो यीशु ने उन्हें बताया था ॥ 
और उन्होंने उसे देख के उसको प्रणाम किया पर कितनों को संदेह हुआ ॥ यीशु ने उन 
पास आ उनसे कहा, स्वर्ग में और प्रथिवी पर समस्त अधिकार मुक को दिया गया है ॥ 
और देखो मैं जगत्‌ के अन्त छों सब दिन तुम्हारे संग हूं॥ इं० म० प० २८ | झा० २। 
६ | &--१० | १६ | १७ | १८। २० | 


समीक्षक--यह बात भी मानने योग्य नहीं, क्योंकि सृष्टिक्रम और 
प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना, उनकों जहां तहां भेजना, चन र 
तहसीळदारी, कलेक्टरी के समान ईश्वर को बना दिया ? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को 
गया और जी उठा ! क्योंकि उन स्त्रियों ने उसके पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या बही 
` शरोर था ( और बह तीन दिन छों सङ्‌ क्यों न गया? और अपने सुख से सब का 
अधिकारी बनना केवळ दस्भ की बात है । शिष्यों से मिळना और उनसे सब बातें करनी 


असम्भव दै क्योंकि जो थे बातें 
भोर उसी शरीर से सर्ग को क्यों नहीं ग आज कछ भी कोई क्यों ही जी छते ! 
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>>> टर 


त्रयोदशसमुल्छासः ४८५ 


a 


८४८५, 


यह मत्तीरचित इंजीळ का विषय हो चुका । अब माकरचित इंजीळ के विषय में 
लिखा जाता है ॥ ६१ ॥ 


Ce 
साक रचित इञ्जील 


६२--यह क्या बढ़ई नहीं है ॥ इं० मार्क? प० ६। भ्रा० ३ ॥ 


समीक्षक--असल सै यूसफ बढ़ई था, इसलिये इसा भी बढ्ई था । कितने ही वर्ष 
तक बढ़ई का काम करता था। पश्चात्‌ पेगम्बर बनता-बनता ईश्वर का बेटा ही बन गया 
और जङ्गळी ळोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चढाई । काट कूट फूट फाट करना 
उसका काम है ॥ ६२॥ 


लूक रचित इच्जील 


६३--यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं है केवळ 
एक अर्थात्‌ ईश्वर ॥ लू० प० १८ | ग्रा. १६॥ 


समीक्षक--जब ईसा ही एक अद्वितीय इश्वर कहता है तो ईसाइयों ने पवित्रात्मा, 


पिता और पुत्र तीन कहां से बना लिये १ ॥ ६३ ॥ 


६४--तब उसे हेरोद के पास भेजा ॥ हेरोद यीशु को देख के अति आनन्दित 

हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखने चाहता था इसळिये कि उसके विषय 
से बहुत सी बातें सुनी थीं और उसका कुछ आश्रय कम्मं देखने की उसको आशा 
ई ॥ उसने उससे बहुत बाते पूछीं परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया ॥ लूक० प० २३ | 
प्रा ८।६॥ 5 


समीक्षक--यह बात मत्तीरचित में नहीं दै, इसलिये ये साक्षी बिगड़ गये । क्योंकि 
साक्षी एकसे होने चाहिये और जो ईसा चतुर और करामाती होता तो ( हेरोद को ) 
उत्तर देता और करामात भी दिखळाता, इससे विदित होता है कि ईसा में विद्या और 
करामात कुछ भी न थो ॥ ६४॥ 

योहन रचित सुसमाचार 

१५- आदि में बचन था और वचन ईश्वर के संग था ओर वचन ईश्वर था ॥ वह 
आदि में ईश्वर के संग था ॥ सब्र कुछ उसके द्वारा सुजा गया और जो सरजा गया है कुछ 
भी उस बिना नहीं.स़ूजा गया ॥ उसमें जीवन था और बह जीवन मनुष्यों का उजियाढा 
था॥ प०१। ग्रा १।२।३।४॥ 

समीक्षक- आदि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सकता और जो वचन ईश्वर के 
संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ। और वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब 
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वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूचं वचन वा ईश्वर था यह नहीं घट सकता । वचन के 
द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक उसका कारण न हो और वचन के विना भी 
चुपचाप रह कर कत्त सृष्टि कर सकता है । जीवन किस में वा क्या था, इस वचन से जीव 
अनादि मानोगे, जो अनादि हैं तो आदम के नथुनों में श्वास फू कना झूठा हुआ और क्या 
जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है, पश्वादि का नहीं ? ॥ ६५॥ 


६६--ओर बियारी के समय में जब शैतान शिमोन के पुत्र यिहूदा इस्करियोती 
के मन में उसे पकड़वाने का मत डाळ चुका था | यो० प० १३। आ० २॥ 


समीक्षक-यह बात सच नहीं, क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूछेगा कि शैतान 
सब को बहकाता है तो शैतान को कोन बहकाता है, जो कहो शैतान आप से आप 
बहकता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शैतान का क्या काम ? और 
यदि झेतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईसाइयों 
का ईश्वर ठहरा । परमेश्वर ही ने सब को उसके द्वारा बहकाया, भला ऐसे काम इश्वर के 
दा र i हो a कि त पुस्तक ईसाइयाँ का और ईसा ईश्वर का बेटा 
जिन्होने ब शतान हों न्तु न यह ईश्वरक्ृत पुस्तक, न इसमें 
और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ६६ ॥ rt 

£७--तुम्हारा मन व्याकुळ न होवे, ईश्वर पर विश्वास करो और 
करो ॥ मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, नहीं तो मैं तुम स कना में बार 
लिये स्यान तेयार करने जाता हूं ॥ और जो मैं जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार करू' तो फिर 
आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं तहां तुम भी रहो ॥ यीद्यु ने उससे 
कहा मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं 
उ क तुम सुके जानते तो मेरे पिता को भी जानते || यो० प० १४ | ग्रा० १ । 

७ 


समीक्षक--अब देखिये | ये ईसा के वचन क्या पोपळीळा से कमती 
चा य उसके मत में कौन फसता ? क्या ईसा ने अपने पिता 4 रो 
नि I न वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं, क्योंकि 
र्‌ सफारिश नहीं सुनता । क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं 
हुआ होगा ? ऐसा स्थान आदि का प्रढोभन देता और जो अपने मुख से न 
सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दंभी कहाता है, इससे यह दातात कमी 


, , ९८-तुम से सच-सच कहता हूं जो मुझ 
हू उन्हे वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा 1 ल क 


__ समीक्षक--अब देखिये | जो ईसाई ढोग ई वैसे 
इ हिने बदि काम क्‍यों नहीं कर सके नर जो विदा से मो रस ह ही 
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कर सकते तो इंसा ने भी आश्चर्य कमं नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये क्योंकि 
स्यं इसा ही कहता है कि तुम भी आश्चयं काम करोगे, तो भी इस समय इसाई कोई 
एक भी नहीं कर सकता तो किसकी हिये की आंख फूट गई है वह ईसा को मुदे जिळाने 
आदि का कामकत्ती मान लेवें। ६८॥ 

६६--जो अह त सत्य ईश्वर है || यो० प० १७ | घा० ३॥ 

समीक्षक--जब अहत एक ईश्वर है तो इंसाइयों का तीन कहना सवंथा मिथ्या 
है॥ ६६॥ 

इसी प्रकार बहुत ठिकाने इजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 


` योहन के प्रकाशित वाक्य 


अब योहन की अद्‌भुत बातें सुनोः- 

१००--और अपने-अपने सिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे।। और सात अग्नि- 
दीपक सिंहासन के आगे जळते थे जो इश्वर के सातों आत्मा हैं। और सिंहासन के आगे 
कांच का समुद्र है और सिंहासन के आस-पास चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे नेत्रो से 
भरे हैं ॥ यो० प्र० प० ४ झा० ४। ५। ६॥ 


समीक्षक--अब देखिये | एक नगर के तुल्य इंसाइयों का स्वरं है। और इनका 
इश्वर भी दीपक के समान अग्नि है और सोने का मुकुटादि आभूषण घारण करना और 
पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है। इन बातों को कौन मान सकता है? और वहां 
सिंहादि चार पशु भी लिखे हैं ॥ १०० ॥ 


१०१--और मैंने सिंहासन पर बेठनेहारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो 
भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दी हुई थी॥ यह 
पुस्तक खोलने और उसकी छापे तोड़ने के योग्य कोन है॥ और न स्वगं में न प्रथिवी पर 
न प्रथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था ॥ और मैं बहुत 
रोने छया इसलिये कि पुस्तक खोलनें और पढ्ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं 
मिळा ॥ यो० प्र० पत्र 9 ।आ०१।२।३।४॥ 


समीक्षक--अब देखिये | इंसाइयों के स्वग में सिंहासनों और मनुष्यों का ठाठ 
और पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिसको खोलने आदि कमे करने वाळा स्वगं 
और प्रथिवी पर कोई नहीं मिळा । योहन का रोना और पश्चात्‌ एक प्राचीन ने कहा कि 
वही ईसा खोलने वाला है, प्रयोजन यह है कि जिसका विवाह उसका गीत, देखो ! इंसा 
ही के ऊपर सब माहात्म्य मुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवळ कथन मात्र हैं ॥ १०१ ॥ 

१०२--और मैंने दृष्टि को और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच से 
और प्राचीनों के बीच में एक मेस्ना जैसा बघ किया हुआ खड़ा है जिसके सात सींग और 
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सात नेत्र हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों आत्मा हैं| यो० प्र प० ५। 
झा० ६॥ 


समीक्षक--अब देखिये इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार | उस स्व॒ग के बीच में 
सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं ! यह बड़ी अद्‌भुत बात हुई 
कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वग में जाके सात 
सींग और सात नेत्र वाळा हुआ | और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र 
बन गये थे | हाय | ऐसी बातों को ईसाइयों ने क्यों मान लिया भला कुछ तो बुद्धि काम 
में छाते ॥ १०२॥ 


१०३--और जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन मेम्ने 
के आगे गिर पढ़े और हर एक के पास वीण थी और धूप से अरे हुए सोने के पियाले जो 
पवित्र लोगों की प्राथनाएँ हैं || यो० प्र० प० ५ | झ्रा० ८॥। 


समीक्षक--भळा जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नेवेद्य आति 
आदि पूजा किसकी करते होंगे ? और यहां प्रोटस्टैट ईसाई ढोग बुत्परस्ती ( मूर्तिपूजा ) 
का खण्डन करते हैं और इनका स्वर्ग बुत्परस्ती का घर बन रहा है ॥ १०३ ॥ 


. १०४--और जब मेम्ने ने छापा में से एक को खोळा तब मैंने दृष्टि की चारों 
प्राणियों गे एक को जैसे मेघ गजने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख ॥ 
और मैने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोडा है और जो उस पर बेठा है उस पास धनुष 
है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला ॥ 
और जब उसने दूसरी छाप खोली | दूसरा घोड़ा जो छाल था निकळा उसको दिया 
गया कि प्रथिवी पर से मेळ उठा देवे ॥ और जब उसने तीसरी छाप खोली, देखो एक 
काळा घोडा है ॥ और जब उसने चौथी छाप खोली ॥ और देखो एक पीछा सा घोडा है 


ओर जो उस पर बेठा है उसका नाम सत्यु है इत्यादि || यो० प्र०:प० ६। आ० १। २। 
३।४।५।७।८॥ 


| समीक्षक- अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या ढीला है वा नहीं ! 
भला ! पुस्तकों के बन्धनो के छापे के भीतर घोडा सवार क्योंकर रह सके होंगे ? यह स्वप्ने 
लावान जिन्होंने इसको भी सत्य माना है, उन में अविद्या जितनी कहें उतनी ही थोड़ी 
०४५ ॥ 
१०५--और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्त्रामी पवित्र और सत्य 

३ ड्‌ नै त्य | कब लॉ 

तू न्याय नहीं करता है और प्रथिवी के निवासियों से हमारे ळोहू का पढटा नहीं लेता है ॥ 
और हर एक को उजढा बख्न दिया गया और उनसे कहा गया कि जब ळों तुम्हारे सङ्गी 


थोड़ी बेर विश्राम करो ॥ यों० प्र० प० ६ Fr ठ पर हैं प्रे न हों तब छो और 
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समीक्षक- जो कोई ईसाई होंगे वे दौड़े सुपुदं होकर ऐसे न्याय कराने के लिये 
रोया करेंगे, जो वेदमागं का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी देर न होगी। 
ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आजकल बन्द दै ? और न्याय का काम 
भी नहीं होता ? न्यायाधीश निकम्मे बैठे हें ? तो कुछ भी ठीक-ठीक उत्तर न दे सकेंगे 
और ईश्वर को भी बहका कर और इनका ईश्वर बहक भी जाता है क्‍योंकि इनके कहने 
से झट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता है । और दंशिले स्वभाव बाले हैं कि मरे पीछे 
स्ववैर लिया करते हैं, शान्ति कुछ भी नहीं। और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या 
पारावार होगा ॥ १०५॥ 


१०६--और जैसे बड़ी बयार से हिळाए जाने पर गूळर के वृक्ष से उसके कच्चे 
गूळर झड़ते हैं तैसे आकाश के तारे प्रथिवी पर गिर पड़े ॥ और आकाश पत्र की नाई जो 
ळपेटा जाता है अलग हो गया || यो० प्र प० ६। झा० १३। १४॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! योहन भविष्यद्दक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी लो ऐसी 
अण्ड बर्ड कथा गाई । अढा ! तारे सब भूगोल हैं एक प्रथिवी पर केसे गिर सकते हैं ? 
और सूयौदि का आकर्षण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ! और क्या आकाश 
को चटाई के समान समकता है ? य॒ आकाश साकार पदार्थ नहीं दै जिसको कोई 
ळपेटे वा इकट्ठा कर सके । इसलिये योइन आदि सब जङ्गछी मनुष्य थे, उनको इन बातों 
की क्या खबर | ॥ १०६॥ 


१०७--मैंने उनकी संख्या सुनी, इस्राएछ के संतानों के समस्त कुछ में से एक लाख 
'चघाळीस सहस्र पर छाप दी गई ॥ यिहूदा के कुछ में से बारह सहस्त पर छाप दी गई ॥ 
यो० प्र प० ७। आ० ४। ५॥ 


समीक्षक-क्या जो बाइबळ में ईश्वर लिखा है वह इस्राएल आदि ङुलों का स्वामी 
है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जज्ञछियों का साथ क्‍यों देता ? और उन्हीं 
का सहाय करता था, दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता, इससे वह ईश्वर नहीं । और 
इस्राएल कुळादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अल्पज्ञता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना 
है॥ १०७॥ 


१०८--इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उसके मन्दिर मे रात 
और दिन उसकी सेवा करते हैं | यो० प्र० प० ७। आ० १५॥ 

समीक्षक--क्या यह महाबुत्परस्ती नहीं है ! अथवा उनका ईश्वर देहधारी मनुष्य 
तुल्य एकदेशी नहीं है ? और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं दे, यदि सोता है 
तो रात में पूजा क्‍्योंकर करते होंगे ! तथा उसक्री नींद भी उड़ जाती होगी और जो रात 
दिन जागता होगा तो विक्षिप्त वा अति रोगी होगा ॥ १०८ । 

६२ 
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५०१, 


१०६--और दूसरा दूत. आके वेदी के निकट खडा हुआ जिस पास सोने की 
धूपदानी थी और उसको बहुत धूप दिया गया ॥ और धूप का धू'आ पवित्र छोगों की 
प्राथनाओं के संग दूत के हाय में से ईश्वर के आगे चढ़ गया ॥ और दूत ने वह धूपदानी 
लेके उसमें वेदी की आग भर के उसे प्रथिवी पर डाळा और शब्द और गजन और 
बिजलियां और भुइंडोल हुए ॥ यो० प्र० प० ८.। झ० ३। ४। ५॥ 


के समीक्षक- अब देखिये | स्वर्ग तक बेदी धूप दीप नेवेद्य तुरही के शब्द होते हैं, क्या 
बेरागियों के मन्दिर से ईसाइयों का स्वगं कम है ? कुछ धूम घाम अधिक ही है ॥ १०६ ॥ 


११०--पहिले दूत ने तुरही फू'की और ळोहू से मिले हुए ओले और आग हुए 
और वे थिवी पर डाळ गये और प्रथिवी की एक तिहाई जळ गई ॥ यो० प्र प० ८। 
झा० ७ || 
समीक्षक-वाह रे ईसाइयों के भविष्यद्वक्ता | इश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का शब्द 
और प्रख्य की ळीळा केवळ ढड्को ही का खेळ दीखता है ॥ १९० ॥ 


१११--ओर पांचवें दूत ने तुरही फूकी और मैंने एक तारे को देखा जो स्वर्ग में 
से प्रथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की कुजी उसको दी गई ॥ और 
उसने अथाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में से बड़ी भट्टी के घुए की नाई घु'आ उठा ॥ 
और उस घु में से टिड्डियां एयिवी पर निकळ गई और जैसा प्रथिवी के बीछुओं 
को अधिकार होता है तेसा उन्हें अधिकार दिया गया | और उनसे कहा गया कि उन 
मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है ॥ पांच मास उन्हे पीड़ा दी जाय ॥ 
यो० प्र प° € । ग्रा १। २। ३। ४ । ५ ॥ 


समीक्षक--क्या हुरदी का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर और उसी स्वगं में गिरे 
होंगे यहां तो नहीं गिरे । भळा | वह कूप वा टिड्यां भी प्रळय के छिये ईश्वर ने पाली 
हाँगी और छाप को देख बांच भी लेती होंगी कि छाप वालों को मत काटो ? यह केवळ 
अ वजे को र i ईसाई अत लेने का घोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होगे तो 

टडियां काटेंगी परन्तु ऐसी बातै विद्याहीन देश में य्योवत्ते 
क त तहो वाहे विहीन हे चल सकती हैं आर्य्यावत्ते में 


के जोर घुड़चढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी | यो० प्र० प० ६ । 


समीक्षक-भला ! इतने घोड़े स्वग में कहां ठहरते, कहां 1 
[ हां चरते और ते 
बत लाए करते थे? और उसका दुर्गन्ध मी स्वर्ग में कित्तना हुआ 6 ल 
स्वर) ऐसे इश्वर और ऐसे मत के लिये इम सब आया ने तिळाजछि दे दी है! ऐसा 


बखैडा इंसाइय ब 
ह क के शिर पर से भी सवशक्तिमान्‌ की कृपा से दूर हो जाय तो बहुत अच्छा 


१४) 
न 
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११३--और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को ओढे 
था और उसके सिर पर मेघधनुष्‌ था और उसका मुह सूय्यं की नाइ और उसके पांव 
आग क खम्माँ ऐसे थे॥ और उसने अपना दाहिना पांब समुद्र पर और बांया प्रथिवी 
पर र्‌क्खा ॥ यो० प्र प० १० । श्रा० १। २।३॥ 


WNAANRNRANANNANNNANNNANNNNNAN 


. समीक्षक--अब देखिये इन दूतों की कथा ! जो पुराणों वा भाटों की कथाओं से 
सी बढ़ कर है ॥ ११३ ॥ ' , 
११४--और छग्गी के समान एक नर्कट झुरे दिया गया और कहा गया कि. 


उठ | इश्वर के मन्दिर को और बेदी को और उसमें के भजन करनेहारों को नाप ॥ 
यो० प्र प० ११ | आ० १॥ 


समीक्षक--यहां तो क्या परन्तु इंसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये और 
नापे जाते हैं, अच्छा है, उनका जैसा स्वर्ग है वैसी ही बातें हैं। इसीलिये यहां प्रभुसोजन 
में इसा के शरीरावयव मांस छोहू की भावना करके खाते पीते हैं, गिजा में भी क्रश 
आदि का आकार बनाना आदि भी बुत्परस्ती है॥ ११४॥ ३ 


११५-और स्वर्ग में ईश्वर का मन्द्र खोळा गया और उसके नियम का सन्दूक 
उसके मन्दिर में दिखाई दिया || यो० प्रम प० ११ । झा० १६॥ : 


समीक्षक--स्वगे में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा, कभी-कभी 
खोला जाता होगा, क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सकता है ? जो वेदोक्त परमात्मा 
सवंव्यापक है उसका कोई भी मन्दिर नहीँ हो सकता । हां, इंसाइयों का जो परमेश्वर 
आकार वाळा है उसका वाहे, स्वग में हो चाहे भूमि में और जैसी ढीळा टं टन्‌ पू' पू' 
की यहां होती दै वैसी ही इंसाइयों के स्वर्ग में भी । और नियम का संदूक भी कमी-कमी 
इसाई छोग देखते होंगे, उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे ? सच तो यह है कि 
ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने की हैं ॥ ११५॥ 


११६--और एक बड़ा आश्चयं स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात्‌ एक स्त्री जो सूये 
पहिने है और चाँद उसके पांवों तले है और उसके सिर पर बारह तारों का मुकुट है ॥ 
और वह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ उसे ळगी है और वह जनने को 
पीड़ित है ॥ और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा छा अजगर 
है जिसके सात सिर और दस सींग हैं और उसके सिरों पर सात राजमुकुट हैं॥ और 
उसको पूछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के उन्हें परथिवी पर डाळा ॥ 
यो० प्र० प० १२ । आ० १) २॥ ३ ॥ ४॥ 


समीक्षक--अब देखिये लम्बे चौड़े गपोडे | इनक स्वगा में भी बिचारी स्त्री चिल्छादी 
है, उसका दुःख कोई नहीं सुनता, न मिटा सकता है। और उस अजगर की पू'छ कितनी 
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एक तिहाई तारों को एयिवी पर डाला ! भढा ! प्रथिवी तो छोटी है और 
क छ 2. लोक हैं, इस प्रथिवी पर एक भी नहीं समा सकता | किन्तु यहां यही 
अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के छिखने वाले के घर पर गिरे 
होंगे और जिस अजगर की पूछ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों की तिहाई ढपेट कर 
भूमि पर गिरा दी, वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा॥ ११६॥ 


११७--और स्वग में युद्ध हुआ मोखायेळ और उसके दूत अजगर से छड़े और 
अजगर और उसके दूत लडे ॥ यो० प्र० प० १२ आ० ७॥ 


समीक्षक--जो कोई ईसाइयो के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लडाई में दुःख पाता 
होगा । ऐसे स्वगं की यहीं से आश छोड्‌ हाथ जोड़ बैठ रहो । जहां शान्तिभंग और उपद्रव 
मचा रहें वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११७ ॥ 


११८--और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियाबळ 
और शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमानेद्दारा है॥ यो० प्र० प० १२। 


झा० ६॥ 


समीक्षक- क्या जब वह शैतान स्वर्ग में था तब छोगों को नहीं भरमाता था ९ 
और उसको जन्म भर बंदी ग्रह में घिरा अथवा मार क्यों न डाछा ? उसको प्रथिवी 
पर क्यों डाळ दिया जो सब संसार का भरमाने वाळा शैतान है तो शैतान को 
भरमाने वाळा कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के विना भरमनेहारे अमेंगे 
और जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा । विदित तो यह 
होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान से डरता होगा क्योंकि जो शैतान से प्रबळ है 
तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समय ही दण्ड क्‍यों न दिया ! जगत्‌ में शैतान का 
जितना राज है उसके सामने सहस्रांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज नहीं। इसीलिये 
ईसाइयो का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा । इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय 
के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दंड देते हैं वेसा भी ईसाइयो का ईश्वर 
नहीं । पुनः कौन ऐसा निबुद्धि मनुष्य है जो वैदिक मत को छोड़ कपोळ-कल्पित ईसाई मत 
स्वीकार करे ? ॥ ११८॥ 


११६-हाय प्रथिवी और समुद्र के निवासियो | क्योंकि शैतान तुम पास उदरा है ॥ 
यो० प्र प० १२] ग्रा० १२॥ 


सभीक्षक-क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है प्रथिवी के मनुष्यादि 
प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ! यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्यों 
रा CN ओर शैतान बहकाता फिरता है तो भी उसको 

| त तो यह होता है कि एक अच्छा री 
वी अच्छा इश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा 
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१२०--और बयाळीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया ॥ और 

उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना सुह खोला कि उसके नाम की और उसके 

तंबू की और स्वगं में वास करनेहारो की निन्दा करे || और उसको यह दिया गया कि 

पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुछ और भाषा और देश 
पर उसको अधिकार दिया गया || यो० प्र प० १३ भ्रा० ५। ६1 ७॥ 


समीक्षक--भळा ! जो प्रथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान और पशु 
आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सरदार के समान 
है वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर वा ईश्वर के भक्तां का नहीं हो सकता ॥ १२० ॥ 


१२१--और मैंने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उसके 
संग एक लाख चवाळीस सहस्र जन थे जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का 
नाम लिखा है ॥ यो० प्र प० १४ | झा० १॥ 

समीक्षक--अब देखिये | जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी : सियोन:पहाड़ 
पर उसका लड़का भी रहता था। परन्तु एक छाख चवाळीस सहस्र मनुष्यों की गणना 
क्योकर की ? एक ळाख चवाढीस सहस्र ही स्वरं के वासी हुए, शेष करोड़ों ईसाइयों के 
शिर पर न मोहर ळगी ? क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयाँ को चाहिये कि सियोन 
पर्वंत पर जाके देखें कि ईसा का उक्त बाप और उनकी सेना वहां है वा नहीं ? जो हों 
तो यह लेख ठीक है, नहीं तो मिथ्या । यदि कहीं से वहां आया तो कहां से आया? जो 
कहो स्वर्ग से, तो क्या वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़ कर आया 
जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ। 
और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक-एक भूगोळ सें 
एक-एक ईश्वर चाहिये, क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माणडों का न्याय करने और सर्वत्र 
युगपत्‌ घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥ १२१ ॥ 


१२२--आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उनके 
काय्यं उनके संग हो लेते हैं || यो० प्र प० १४ | आ० १३ ॥ 


समीक्षक--देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उनके कम उनके संगर्‌रदेंगे 
अथात्‌ कर्मानुसार फळ सब को दिये जायेंगे और ये ढोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले 
लेगा और क्षमा भो किये जायेंमे। यहां बुद्धिमान्‌ विचारें कि ईश्वर का वचन सच्चा वा 
ईसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते, इनमें से एक झूठा अवश्य 
होगा । हमको क्या ! चाहे ईसाइयों का ईश्वर झूठा दो वा ईसाई ढोग ॥ १२२॥ 


| १२३--और उसे ईश्वर के कोप के बढे रस के कुण्ड में डाला ॥ और रस के 
कुसड का रौंदन नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में से घोड़ों की ढगाम तक 
कोइ तक सौ कोश तक बह निकळा || यो० भ० प० १४। घा० १९। २० || 
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४६४ सत्याथप्रकाँशं: | 
| समीक्षक- अब देखिये | इनके गपोडे पुराणों से भी बढ़कर हैं बा नहीं ? ईसाइयों 

का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता होगा और जो उसके कोप के कुण्ड 

भरे हैं क्या उसका कोप जळ है ? वा अन्य द्रवित पदार्थ है कि जिससे कुण्ड भरे हैं ९ 

ओर सो कोश तक रुधिर का बहना असम्भव है क्योंकि रुधिर वायु छगने से कट जम 

जाता है पुनः क्याकर बह सकता है ! इसलिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२३ ॥ 


१२४- और देखो स्वग में साक्षी के तम्बू का मन्दिर खोळा गया || यो० प्र० प० 
१५। आ०५॥ 

समीक्षक-जो ईसाइयों का ईश्वर सवेज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? क्योंकि | 
वह्‌ स्वयं सब कुछ जानता होता | इससे सवथा यही निश्चय होता है कि इन का ईश्वर | 
सवज्ञ नहीं किन्तु मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ है। वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है? नहिं 
नहिं नाहि, और इसी प्रकरण में दूतों की बड़ी-बड़ी असंभव बारँ छिखी हैं उनको सत्य 
ही 2 गित सकता । कहां तक छिखें, इस प्रकरण में सर्वथा ऐसी ही बातें भरी 


2 १२५-और ईश्वर ने उसके कुकर्मा को स्मरण किया है ॥ जेसा उसने द्या 
॥ 1 खिर देओ और उसके कर्मा के अनुसार दूना उसे दे देओ ॥ र प० 
८ ग्रा० ॥ 2 


समीक्षक -देखो | प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है । क्‍यों 
| i क्योंकि न्याय 
EC क जैसा बा जितना कम किया उसको वेसा और उतना ही ही 
ह कनत र अन्याय है । जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी 


१२६-क्योंकि मेम्ने का विवा उ 
किया है || यो० प्र० प० १६ | आ० ७ गा आ पहुंचा है और उसकी स्त्री ने अपने को तैयार 


समीक्षक--अब सुनिये | ईसाइयो के स्वर म॑ विवाह 
हृ भी होते हैं | क्योंकि 
2 छ ते न किया | पूछना चाहिये कि उसके श्वसुर टे त 
हे ब छी मि हुए ? और वीय के नाश होने से बळ, बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के 
न्यू अब तक इसा ने वहां शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ 


१२ 
डाला और दे और उसको 
डाडा और बन्द करके उसे छाप दी जिसते वह जब लॉ सहस बरै पूरे ५ हा डा में | 
च अरमावे || यो० प्र० प० २० | ग्रा रा तब लो फिर । 
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त्रयोदशसमुल्छासः | ४६४ ` 

समीक्षक--देखो ! मरू' मरू करके शैतान को पकड़ा और सहस्र वषं.तक बन्ध 
किया; फिर भी छूटेगा । क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही रखना 
वा मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शैतान का होना ईसाइयों का अममात्र है 
वास्तव सें कुछ भी नहीं। केवल लोगों को डरा के अपने जाळ में छाने का.उपाय रचा है। 
जेसे किसी धूत्त ने किन्ही भोले मनुष्यों से कहा कि चढो ! तुमको देवता का दर्शन कराङँ, 
किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुसुज बना कर रक्खा । झाडी में खड़ा 
कर के कहा कि आंख मीच लो, जव मैं कहूं तब खोलना और फिर जब कहूं तभी मीच 
छो, जो न मीचेगा वह अन्धा हो जायगा । बसी इन मत वालों की बातें हैं कि जो हमारा 
मजहब न मानेगा वह शैतान का बहकाया हुआ है । जब वह सामने आया तब कहा 
देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीच लो । जब फिर माड़ी में छिप गया तब कहा खोलो ! 
देखा: नारायण को, सब ने दशन किया ! वैसी ढीढा मज़हबियों की दै, इसलिये इनकी 
माया में किसी को न फसना चाहिये ॥ १२७॥ 


१२८--जिसके सन्मुख से प्रथिवी और आकाश भाग गये और उनके लिये जगह 
न मिली ॥ और मैंने क्या छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के आगे खड़े देखा और 
पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात्‌ जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में 
लिखी हुई बातों से शतकों का विचार उनके कर्मा के अनुसार. किया गया ॥ यो० प्र प० 
२० | भ्रा० ११। १२॥ 


समीक्षक--यह देखो छड़कपन की बात ! अळा परथिवी और आकाश केसे भाग 
सकेंगे ? और वे वि.स पर ठहरेंगे ? जिन के सामने से भगे। और उसका सिंहासन और 
वह कहाँ ठहरा ? और मुदे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बेठा वा 
खडा होगा ? क्या यहां की कचहरी और दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि 
पुस्तक लेखानुसार होता है ? और सब जीवों का हाळ ईश्वर ने लिखा वा उसके गुमाश्तों 
ने ? ऐसी-ऐसी बातों से अनीश्वर को ईश्वर और ईश्वर को अनीश्वर ईसाई आदि मत 
वालों ने बना दिया।। १२८॥ 

१२६---उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे संग [ बात करके ] बोला कि आ 
मैं टुळहिन को अर्थात्‌ मेस्ने की स्त्री को तुझे दिखाऊंगा || यो० प्र० प० २१ । ग्रा० €॥ 


समीक्षक-भला ! ईसा ने स्वग में दुलहिन अर्थात्‌ स्त्री अच्छी पाई; मौज करता 
होगा । जो-जो ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिळती होंगी और छड्के वाले होते 
होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रोगोत्पत्ति होकर मरते भी होंगे। ऐसे स्वगं को दूर 
से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥ 

१३०--और उसने उस नळ से नगर को नापा कि साढ़े सात सौ कोश का है, 
उसकी लम्बाई और चौडाई और ऊंचाई एक समान है॥ और उसने उसकी सीत को 
मनुष्य के अर्थात्‌ दूत के नाप से.नापा कि एक सौ चवाळीस हाथ की है॥, और.उसंकी- 
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४६६ सत्याथभ्रकाशः 

भीत की जड़ाई सूर्य्यकान्त की थी और नगर्‌ निर्मळ सोने का था जो निमंळ कांच के. 
समान था || और नगर की भीत की नेव हर एक बहुमूल्य पत्थर से सँत्रारी हुई थीं । 

पहिली नेव सूर्य्यकान्त की थी, दूसरी नीळमण की, तीसरी ढाढडी की, चौथी मरकत 

की ॥ पांचवीं गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज फी, 

नरी पुखराज की, दशवीं छहसनिये की, ग्याहरवीं धूम्रकान्त की, बारहवीं मर्टीष की ॥ 

और बारह फाटक बारह मोती थे। एक-एक मोती से एक-एक फाटक बना था और नमर 

की सड़क स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मळ खोने की थी || यो० प्र प० २११ झा० १६। १७। 

१८। १९ | २०। २१ ॥ 


समीक्षक-सुनो ईसाइयों के स्वगं का वर्णन ! यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते 
जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केसे समा सकेंगे ! क्‍योंकि उसमें मनुष्यों का आगम होता 
है और उससे निकलते नहीं। और जो यह बहुमूल्य रत्नों. की ब्रनी हुई नगरी मानी है 
ओर सवं सोने की है इत्यादि लेख केवळ भोले-मोले मनुष्यों को बहुका कर फसाने की 
ळीळा है। भळा छंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊंचाई साढे 
सात सौ कोश क्यांकर हो सकती है ? यह सवंथा मिथ्या कपोळकल्पना की बात है और 
इतने बड़े मोती कहां से आये होंगे ? इस लेख के लिखने वाले के घर के घड़े में से, यह 
गपोडा पुराण का भी बाप है ॥ १३० ॥ 


१३१--और कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करनेहारा अथवा मूठ पर 
चळनेद्दारा उसमें किसी रीति से प्रवेश स करेगा ॥ यो० प्र प० २० घ्रा० २७॥ 


समीक्षक--जो ऐसी बात है तो ईसाई ढोग क्यों कहते हैं कि पापी छोग भी स्वर्ग 
में ईसाई होने से जा सकते हैं ? यहद ठीक बात नहीं है। यदि ऐसा है तो योहज्ञा 
स्वप्ने की मिथ्या बातों का करनेहारा रवग में प्रवेश कभी न कर सका होगा और 
इसा भी स्वगे में गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता 
त्य पापियो के पाप के भार से युक्त है वह क्‍योंकर स्वर्गवासी हो सकता 


१३२--और अब कोई आप न होगा और ईश्वर का और मेम्ने 
का सिंहासन 
उसमें होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे | और ईश्वर का मुह देखेंगे और उसका 
साम सकि LS होगा हा रात न होगी और उन्हे दीपक का अथवा सूर्य्य 
ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हे ज्यो न] 
करेंगे ॥ यो० प्रस प० २२ । ग्रा० ३। ४। ५॥ रा ष्य 


च्छ 


पर निरन्तर बेठे रहेंगे ! और उनके दास उनके सामने सदा म' रो 
द्यि दा मुह देखा करेंगे ? अब यह 
कहिये तुम्हारे ईश्वर का सु ह यूरोपियन के सदृश गोरा वा अफ्रीका बाकों के सदृश 
काठा अथवा अन्य देश वालों के समान है | यह - तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है क्योंकि 


समीक्षक -देखिये यही;ईसाइयों का स्वर्गवास ! क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन 
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ना छोटाई बड़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहां दुःख क्यों न होतां 
होगा ? जो सुख वाळा है वह इश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १३२ ॥ 


_ १३३--देख; मैं शीघ्र आता हूं और मेरा प्रतिफळ मेरे साथ है जिससे हर एक को 
जसा उसका काय्यं ठहरेगा बैसा फळ देऊंगा || यो० प्र प० २२। झा० १२ ॥ 


समीक्षक-जब यह्वी बात है कि कर्मानुसार फळ पाते हैं तो पापों की क्षमा कभी 
नहीं होती, और जो क्षमा होती है तो इ्जीळ की बातें झूठी । ` कोई कहे कि क्षमा 
करना भी इजील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात्‌ 'इल्फदरोगी' हुई तो झूठ है, 
इसका मानना छोड़ देओ । अब कहां तक लिखें इनकी बाइबल में लाखो बाते खंडनीय 
है । यह तो थोड़ा सा चिह्न मात्र ईसाइयों की बाइबल पुस्तक का दिखळाया है, इतने ही से 
बुद्धिमान्‌ छोग बहुत समम लेंगे | थोड़ी सी बातों को छोड़ शेष सब झूठ भरा है। जैसे 
मूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वेसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो 
सकता, किन्तु वह सत्य तो वेदों फे स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥ १३३ ॥ 


इति श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्याथंप्रकारे 
सुभाषाविभूषिते कृश्टीनमतविषये त्रयोदशः 
समुल्छासः सम्पूर्ण: ॥ १३ ॥ 


= 


३ 
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भअनुमूमिफा (9) 


जो यह १४ 'चौदहवां समुर्छास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है सो केवळ 

क़ रान के अभिप्राय से, अन्य अन्य के मत से नहीं क्‍योंकि मुसलमान क्नरान पर ही 
पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं, यद्यपि फ़िरके होने का कारण किसी शब्द अथं आदि विषय 
में विरुद्ध वात है तथापि क़ रान'पर सब ऐकमत्य हैं । जो कू रान अर्बी भाषा में है उस पर 
मौलवियों ने उदू' में अथे लिखा है, उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आय्यंभाषान्तर 
कराक पश्चात्‌ अवी के बड़े-बड़े विद्वानों से शुद्ध करवा क लिखा गया है। यदि कोई कहे 
कि यह अथं ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहवों के तजु मों का पहिले 
खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे ॥ क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति 
और, सत्यासत्य के निर्णय के ढिये सब मतों के विषय का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होवे 
इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का सम्रय मिले और एक दूसरे के दोषों का 
खण्डन कर गुणों का ग्रहण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर मूठ मूठ बुराई 
वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो-जो भलाई है वही भळाई और जो बुराई है 

बही बुराइ सब को विदित होवे न कोई किसी पर मूठ चला संके और न सत्य को रोक 

सके ओर सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो बह न माने वा 

हाते, पि वर बलात्कार नहीं किया जाता । और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा 

2 रद ओर शो का त्याग 

होते न्यून कर कराव) क्‍योंकि पक्षपात से क्या-क्या अनर्थ 

“जगत्‌ में हुए और न होते है । सच तो यह है कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन में 
पराइ हानि कर के लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से बहिः है । 


अलमतिविस्तरेण बद्वु । 
इत्यनुभूमिका | 


कको 


क... . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध चतुर्दशसमुललासारम्मः 


अथ यवनमतविषयं व्याख्यास्यामः 
Eos End Nese | 


इसके आगे मुसलमानाँ के मत विषय में लिखंगे- 


१--आरम्भ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करने वाला दयालु ॥ मंजिल १ |- 
सिपारा १ । सूरत १ ॥ ह 


समीक्षक--मुसळमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह क्र रान खुदा का कहा है परन्तु 
इस वचन से A होता है कि इसका बनाने वाळा कोई दूसरा है क्‍योंकि जो परमेश्वर 
का बनाया होता तो “आरम्भ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा न कहता किन्तु “आरम्भ 
वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता । यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा 
कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरम्भ भी खुदा के नाम से होकर उसका 
नाम भी दूषित हो जायगा। जो वह क्षमा और दया करनेहारा है तो उसने अपनी स्रृष्टि 
में मनुष्यों के सुखार्थं अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिला कर मरवा के मांस खाने 
की आज्ञा क्यों दी ? क्या ये प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ! 


. और यह भी कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी वाता. का आरम्भ” बुरी 


बातों का नहीं। इस कथन में गोलमाल है। क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि 
अधर्म का भी आरम्भ परमेश्वर के. नाम पर किया जाय? इसी से देख लो कसाई 
आदि मुसलमान, गाय आदि के गले काटते में भी 'बिस्मिल्लाह' इस वचन को 
पढ़ते हैं, जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराइयों का आरम्भ भी परमेश्वर के नाम पर 
मुसलमान करते हैं और मुसलमानों का “खुदा? दयालु भी न रहेगा क्‍योंकि उसकी दया 
उन पशुओं पर न रही । और जो मुसलमान लोग इसका अर्थ नहीं जानते तो इस वचन 
का प्रकट होना व्यर्थ दै । यदि मुसलमान ढोग इसका अर्थ और करते हैं तो सूधा अथं 


क्या है ? इत्यादि ॥ १ ॥ 

२--सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते है जो परवरदिगार अर्थात्‌ पालन करनेहारा है 
सब संसार का ॥ क्षमा करने वाळा दयालु है| मं० १ । सि० १। सूरतुल्फातिहा आयत 
१।२॥ र 

समीक्षक- जो क्र रान का खुदा संसार का पाठन करनेहारा होता और सब पर 
क्षमा और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के 
हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करनेद्वारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा 
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करेगा ? और जो वेसा है तो आगे ळिखेंगे कि “काफ्रिराँ को क्रतछ करो” अर्थात्‌ जो 
कू रान और पेराम्बर को न माने वे काफिर हैं ऐसा क्यों कहता? इसलिये छू रान ईश्वरकृत 


नहीं दीखता ॥ २ ॥ 


३--माढिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को इम भक्ति करते हैं और तुम ही से 
सहाय चाहते हैँ॥ दिखा इम को सीधा रास्ता || मं० १। सि० १। सू० १। आ० ३। 
४।५॥ 


समीक्षक-क्या खुदा नित्य न्याय नहीँ करता ? किसी एक दिन न्याय करता है ? 

इससे तो अंधेर विदित होता है ] उसी की भक्ति करना और उसी से. सहाय चाहना तो 

ठीक परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाइना ? और सूधा मागं एक मुसलमानों ही 

का है वा दूसरे का भी ? सूधे माग को मुसलमान क्यों नहीं भ्रण करते ? क्या सूधा 

रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं चाहते? यदि भलाई सब की पक है तो फिर 

इ ही में विशेष कुछ न रहा और जो दूसरों की भळाई नहीं मानते. तो पक्षपाती 
।३॥ 


` ४-दिखा उन ळोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निआमंत की ॥ और उनका 
माग मत दिखा कि जिन के ऊपर तू ने ग़ज़ब अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की और न 
गुमराहों का मागे हम को दिखा || मं. १। सि० १। सू० १। ग्रा ६॥ 


समीक्षक--जब मुसलमान लोग पूर्वजन्म और पूर्वकृत पाप पुण्य नहीं मानते तो 

किन्ही पर निआमत अर्थात्‌ फ़ज़छ वा दया करने और किन्ही टी न इरे से खुदा 
पक्षपाती हो जायगा, क्योकि विना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवळ अन्याय की बात 
आ बिना कारण किसी र दया ओर किसी पर क्रोधदृष्टि करना भी स्वभाव से 

* है| वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उनके पर्व सं 

पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हद लक । जोर क 
सूरत की टिप्पन पर “यह सूरः अल्लाह साहेब ने मनुष्यों के सुख से कहठाई कि 
सदा इस मकार से कहा करे” जो यह बात है तो 'अछिफ बे! आदि अक्षर भी खदा ही 
ने पढ़ाये होंगे, जो कहो कि विना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को केसे पढ़ सके ? 
क्या कंठ ही से _बुढाए और बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब करान ही कण्ठ से 
पढ़ाया होगा । इससे ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें 
बह पुस्तक इश्वरकत नहीं हो सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरब वाळों को 
क च Md उडत वालों को कठिन होता है इसी से खदा में 

' परमेश्वर यों श्वि 


से विदित होती 
निती होती है नक में वेदों का प्रकाश किया है, करता तो यह दोष नहीं 
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५--यद पुस्तक कि जिसमें . संदेह नहीं, परहेज्ञगारों को मार्ग दिखळाती है ॥ जो 
इमान छाते हैं साथ ग़ैब ( परोक्ष ) के नमाज़ पढते और उस वस्तु से जो हमने दी खचं 
करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर इमान लाते हैं जो रखते हें तेरी ओर वा तुम 
से पहिले उतारी गई और विश्वास कयामत पर रखते हैं ॥ ये छोग अपने मालिक की 
शिक्षा पर हैं और ये ही छुटकारा पाने बाले हैं ॥ निश्चय जो काफिर हुए और उन पर तेरा 
डराना न डराना समान है, वह इमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उनके दिलों, कानों पर 
मोहर कर दी और उनकी आंखों पर पदो है और-उनके वास्ते बड़ा अज़ाब है || मं० १। 
सि० १। सुरत २। आ० ४ | ५। ६।७॥- 


समीक्षक--क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खदा की दम्भ 
की बात नहीं ? जब परहेज़गार अथात्‌ धार्मिक ढोग हैं वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं 
और जो झूठे मार्ग पर हैं उनको यह क रान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम 
का रहा ! क्या पाप पुण्य और पुरुषाथ के विना खुदा अपने ही खजाने से खर्च करने 
को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसलमान लोग परिश्रम क्यों 
करते हैं? और जो बाइबछ इजीळ आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसळमान 
इखोल आदि पर ईमान जैसा क रान पर है वैसा क्यों नहीं लाते? और जो छाते हैं तो 
क रान # का होना किसलिये ! जो कहें कि क़ रान में अधिक बातें हैं. तो पदो किताब 
से छिखना खदा भूछ गया होगा ! और जो नहीं भूछा तो कू रान का बनाना निष्प्रयोजन 
है। और हम देखते हैं तो बाइबल और कू रान की बातें कोई-कोई न मिळती होंगी नहीं 
तो सब मिलती हैं। एक ही पुस्तक जेसा कि वेद है क्यों न बनाया ? क़यासत पर ही 
विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? क्या इसाई और मुसलमान ही खुदा की शिक्षा 
पर हैं उनमें कोई भी पापी नहीं हैं ? क्या जो इंसाई और मुसलमान अधर्मी हैं वे भी 
छुटकारा पावें और दूसरे धर्मात्मा भी न पावें तो बड़े अन्याय और अन्धेर की बात नहीं 
है ? और क्या जो लोग मुसछमानी मत को न मानें उन्हीं को काफिर कहना वह एकतर्फी 
डिगरी नहीं है ? ॥ जो परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण और कानों पर मोहर छगाई 
और उसी से वे पाप करते हैं तो उनका कुछ भी दोष नहीं, यह दोष खुदा ही का है फिर 
उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उनको सज़ा जज़ा क्यों करता है? 
क्योंकि उन्होंने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ५ ॥ 


६--उनके दिलों में रोग है अल्लाह ने उनको रोग बढ़ा दिया ॥ मं० १ । सि० १। 
सू० २। भा १० ॥ | 

समीक्षक--भळा ! विना अपराध खुदा ने उनको रोग बढ़ाया, दया न आई; उन 
बिचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह शैतान से बढ़कर शैतानपन का काम नहीं 


$ वास्तव में यह शब्द “क्‌ रभ्नान” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में क्र रान ग्राता है 
इसलिये ऐसा ही लिखा है । 
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है ! किसी के मन पर मोहर छगाना, किसी को रोग बढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो 
सकता, क्योंकि रोग का बढ़ना अपने पापों से है ॥ ६ ॥ 


७--जिसने तुम्हारे वास्ते प्रथिवी बिना और आसमान की छत को बनाया ॥ 
म० १ | सि० १। सु० २। झा० २२॥ 


समीक्षक -भला आसमान छत किसी की हो सकती है ! यह अविद्या की बात 
है। आकाश को छत के समान सानना हंसी की बात है । यदि किसी प्रकार की प्रथिवी 
को आसमान मानते हों तो उनके घर की बात है ॥ ७॥ 


ऽजो तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो हमने अपने पैगम्बर के ऊपर उतारी 
तो उस केसी एक सूरत ले आओ ओर अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह के विना 
जो हुम सच्चे हो ॥ जो तुम और कभी न करोगे तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन 
मनुष्य है और काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं || मं० १। सि० १। सू० २] 
ग्रा० २३। २४॥ 


समीक्षक--भला यह कोई बात है कि उसके सदृश कोई सूरत न बने ? क्या 
अकबर बादशाह के समय में मौलवी फे जी ने विना नुक्रते का क्र रान नहीं बना लिया 
था १ चह कौनसी दोज़ख़ की आग है ! क्या इस आग से न डरना चाहिये ? इस का भी 
इन्धन जो कुछ पड़े सव है। जेसे क्क रान में छिखा है कि काफिरों के वासते दोज़ख की आग 
तैयार की गई है तो वेसे पुराणों में लिखा है कि स्लेच्छों के लिये घोर नरक बना है | अब 
कहिये किसकी बात सच्ची मानी जाय? अपने-अपने वचन से दोनों स्वर्गगामी और 
दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हैं इसलिये इन सबका झगड़ा झूठा है, किन्तु जो 
धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं बे सब मतों में दुःख पार्वेग ॥ प॥ ` ५३ 


. ६-और आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों गौर 
र शा द को कि ईमान छाए और काम किए 
अच्छे, यह कि उनके वास्ते बहिश्ते हैं जिनके नीचे से चळती हैं नहरें, जब उसमें से मेवों 
22 क ताते) तब कईगे कि वह वो वस्तु हैं जो हम पहिले इससे दिये गये थे, 
बा पवित्र वीबियां सदेव वहां रहने वाळी हैं || मं० १। सि० १। सू० २। 


समीक्षक--भला | यह क्र रान का बहिश्त सं 
क्या र कक ७, शत संसार से कौन सी उत्तम बात वाला 
100000 या 
सा आते जाते ह उसी प्रकार स्वग में नहीं [ 
खियां सदा नहीं रहती और वहां बीबियां अर्थात्‌ क्र लि र्यी कि वहा को 
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हतती तीत ११११ NNNNNNNNANANA 


के सदश दीखता है क्योंकि वहां खियो का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के 
घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर 
नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिश्त में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे बीवियां 
विना खुदा को मर्जी स्वर्ग में केसे ठहर सकतीं ? जो यह बात ऐसी ही हो तो खदा खियो 

में फंस जाय | ॥ ६ ॥ ने ु 


१०--आदम को सारे नाम सिखाये, फिर फ़रिश्तों के सामने करके कहा जो तुम 
सच्चे हो मुझे इनके नाम बताओ ॥ कहा हे आदम | उनको उनके नाम वता दे, तब 
उसने बता दिये तो खुदा ने फ़रिश्तों से कहा कि क्या मैने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय 
मं परथिवी और आसमान की छिपी बस्तुओं को और प्रकट छिपे कर्मों को जानता हूं॥ 
मं० १। सि० १। सू० २।आ० ३१। ३३ ॥ 


समीक्षक- भला ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम 
हो सकता है | यह तो एक दम्भ की बात है, इसको कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता और 
न ऐसा अभिमान करता । क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता 
है ? हां जंगली छोगों में कोई केसा ही पाखण्ड चढा लेवे चळ सकता है, सभ्य जनों में 
नहीं ॥ १०॥ 


११--जव हमने फ़रिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दण्डवत्‌ करो, देखा सभी ने 
दण्डवत्‌ किया परन्तु शैतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वो भी एक काफिर 
था ॥ मं० १। सि० १। सू० २। ग्रा० ३२॥ 


समीक्षक--इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वत्त॑मान की पूरी 
बातें नहीं जानता जो जा नता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया ? और खुदा में छुछ तेज 
भी नहीं है क्योंकि शैतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उसका कुळ भी न कर 
सका ! और देखिये ! एक शैतान काफिर ने खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया तो झुसलमानों के 
कथनातुसार भिन्न जहां करोड़ों काफिर हैं वहां मुसलमानों के खुदा और झुसळमानों की 
क्या चळ सकती है ! कभी-कभी खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराह 
कर देता है, खुदा ने ये बातें शैतान से सीखी होंगी और शैतान ने खुदा से; क्योंकि विना 
खुदा के शैतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 


१२--हमने कहा कि ओ आदम | तू और तेरी जोरू बहिश्त में रह कर आनन्द 
मे जहां चाहो खाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे ॥ शैतान 
ने उनको डिगाया और उनको बहिश्त के आनन्द से खो द्या तब हमने कहा कि उतरो 
तुम्हारे में कोई परस्पर श्च है, तुम्हारा ठिकाना प्रथिवी है और एक समय तक लाभ 
है ॥ आदम अपने मालिक की कुछ बातें सीख कर प्रथिवी पर आ गया ॥ मं० १। सि० 
१ । सु० २। ग्रा० ३५। ३६। ३७॥ 
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समीक्षक अब देखिये खुदा की अल्पज्ञता ! अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद 
दिया और पुनः थोड़ी देर में कहा कि निकलो । जो भविष्यत्‌ बातों को जानता होता तो 
वर ही क्यों देता ? और बहकाने वाले शैतान को दण्ड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता 
, है। और बह वृक्ष किस के लिये उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये वा दूसरों के लिये ९ 
जो अपने लिये किया तो उसको क्या जरूरत थी ? और जो दूसरे के लिये तो क्‍यों 
रोका ? इसलिये ऐसी बातें न खुदा की और न उसके बनाये पुस्तक में हो सकती हैं । 
आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आये ? और जब प्रथिवी पर आदम साहेब 
आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर ? उससे केसे 
उतर आये ? अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? इसमें 
यह विदित होता है कि जब आदम साहेब मट्टी से बनाये गये तो इनके सवर्ग में भी मट्टी 
होगी । और जितने वहां और हैं वे भी वेसे ही फूरिश्ते आदि होंगे, क्योंकि मट्टी के शरीर 
विना इन्द्रिय भोग नहीं हो सकता | जव पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य होना 
चाहिये । यदि मत्यु होता है तो वे वहां से कद्दा जाते हैं ? और मृत्यु नहीं होता तो उनका 
जन्म भी नहीं हुआ । जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है। यदि ऐसा है तो छू रान में 
लिखा है कि बीबियां सदेव बहिश्त में रहती हैं सो झूठा हो जायगा क्‍योंकि उनका भी 
` मृत्यु अवश्य होगा, जब ऐसा है तो बहिर में जाने वालों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥१२॥ 


१३--उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से कुछ भरोसा न रक्खेगा 
न उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी, न उससे बढ्ला ल्या जावेगा और न वे सद्दाय 
पावेंगे || मं १ । सि० १। सु० २। आ० ४८ ॥ छु 


समीक्षक-क्या वत्तमान दिनों में न ढरें ? बुराई करने 
| ने में सब दिन डरना 
चाहिये | जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पैश्म्बर की गवाही बा सिफारिश से 
खुदा सवग देगा यह बात क्यांकर सच हो सकेगी ? क्या खदा बहिश्त वालों ही का सहायक 
» दोज़खवालों का नहीं ? यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है ॥ १३ | | 


१४--हमने मूसा को बि तो | 
क मूर केताब और मौजिज़ो दिये॥ मं १। सि० १। सू० २। 
ओ- समीक्षक--जो मूसा को किताब दी तो क्र रानका त) और 
आश्चयंशक्ति दी यह बाइबल और छू रान में भी लिखा रा न 
नहीं, क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता, जो अब नहीं तो पहिले भी न था। जैसे 
स्वार्थी छोग आजकल भी अबिद्वानों के सामने विद्वान्‌ बन जाते हैं बेसे भी 
कपट किया होगा, क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं सुन इस 
र खुदा अ क्यों नहीं देता ? और नहीं कर सकते जो मूसा को किताब 
करने > रान का देना क्या आवश्यक था! क्योंकि जो अढाई बुराई 
| न करने का उपदेश सवत्र एक सा हो तो. पुनः भिन्न-भिन्न पुस्तक करने से 
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पुनरुक्त दोष होता है। क्या मूंसाजी आदि को दी गई पुस्तकों में खदा भूल गया 
था ?॥ १४॥ 


_ (४-और कहो कि क्षमा मांगते हैं हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक 
भलाइ करने वालों के || मं० १। सि १। सू० २। श्रा० ५८॥ ` 


समीक्षक--भढा यह खंदा का उपदेश सब को पापी बनाने चाळा है वा नहीं ! 
क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिळता है तब पापों से कोइ भी नहीं 
डरता, इसलिये ऐसा कहने वाळा खंदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो 
सकता क्योंकि वह न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में 
अन्यायकारी हो जाता है; किन्तु यथापराध दण्ड ही देने में न्यायकारी हो सकता है ॥१५॥ 


१६--जब मूसा ने अपनी क्रीम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना असा 
( दंड ) पत्थर पर मार, उस में से बारह चश्मे बह निकले ॥ मं० १। सि० १। सू० २। 
झा० ६० ॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहंगा ! एक 
पत्थर की शिळा में डंडा मारने से बारह मरनों का. निकलना सर्षेथा असम्भव है । हां, 
उस पत्थर को भीतर से पोळा कर उसमें पानी भर बारह छिद्र करने से सम्भव है 
अन्यथा नहीं ॥ १६ ॥ ; 

१७--हमने उनको कहा कि तुम निन्दित बन्दर हो जाओ ॥ यह एक भय दिया जो 
उनके सामने और पीछे थे उनको, और शिक्षा इंमानदारों को ॥ मं० १। सि० १। सू० 
२। आ० ६५ । ६६९ ॥ 


समीक्षक -जो खुदा ने निन्दित बन्दर हो जाना केवळ भय देने के लिये कहद था 
तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा छळ किया । जो ऐसी बातें करता और जिसमे ऐसी 
बातें हैं वह न खुंदा और न यह पुस्तक खुंदा का बंनाया हों सकता है ॥ १७॥ 


१८--इस तरह खुदा मुदाँ को जिछाता है और तुम को अपनी निशानियाँ 
दिखळाता है कि तुम सममो ॥ मं० १ । सि० १। सू० २ । प्रा० ७३ ॥ 


संमीक्षक--क्या मुदो को खुदा जिछाता या तो अब क्‍यों नहीं जिलातां ! कया 
कयामत की रात तक ऋषरों में पड़े रहेंगे? आजकल दौरासुपुवे हैं! क्या इतनी ही 
ईश्वर की निशानियां हैं ? प्रंथिंवी, सूय, चन्द्रादि निशोनियां नहीं हैं? क्या संसार में जो 
विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम हैं | ॥ १८॥ 


१६--थे सदैव काळ बढ्दिशत अथात्‌ बैकुण्ठ में वास करने वाले हें. ॥ मं० १। 
सि० १ । सु०२। ग्रा2०२॥ 


६४ 
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समीक्षक--कोई भी जीव अत्यन्त पाप पुण्य करने का सामर्थ्यं नहीं रखता इसलिये 
सदेव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते । और जो खुदा ऐसा करे तो बह अन्यायकारी और 
अविद्वान्‌ हो जावे । क्र्यामन की रात न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना 
उचित है, जो [ कर्म ] अनन्त नहीं है उसका फळ अनन्त कैसे हो सकता है ? और सृष्टि 
हुए सात आठ हज़ार वर्षों से इधर ही बतळाते हैं क्या इसके पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था ? 
और कयामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा? ये बातें सब लड़कों के समान हैं, क्योंकि 
परमेश्वर के काम सदेव वत्तमान रहते है और जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना ही 
उसको फळ देता है इसलिये कू रान की यह बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥ 

२०--जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और किसी 
अपने आपस को घरों से न निकाळना, फिर प्रतिज्ञा की तुम ने, इस के तुम ही साक्षी हो ॥ 
फिर तुम वें लोग हो कि अपने आपस को मार डाळते हो, एक फिरके को आप में से घरों 
उनके से निकाल देते हो || मं० १। सि० १ | सू० २। ग्रा० ८५४ | ८५॥ 


समीक्षक-भळा ! प्रतिज्ञा करानी और करनी अल्पज्ञों की बात है वा परमात्मा 
की १ जब परमेश्वर सवज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा | 
अळा यह कौन सी भढी बात है कि आपस का लोहू न बहाना, अपने मत वालों को घर 
से न निकाळना, अर्थात्‌ दूसरे मत वालों का छोहू बहाना और घर से निकाळ देना ? 
यह सिथ्या सूखता और पक्षपात की बात है । क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था 
कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे? इससे विदित होता है कि मुसलमानों का खदा भी 
ईसाइयों की बहुत सी उपमा रखता है और यह करूरान स्वतन्त्र नहीं बन सकता क्योंकि 
इसमें से थोड़ी सी बातों को छोड़ कर बाक्लो सब बातें बाइबळ की हैं ॥ २० ॥ 


२१--ये वे ढोग हैं कि जिन्होंने आखरत के 

बदले जिन्दगी यहां की मोल ले ळी 

उनसे पाप कभी हृळका न किया ग मोल ले ळी, 
का हिल ता कया जावेगा और न उनको सहायता दी जावेगी ॥ मं० १ 


समीक्षक--भळा ऐसी इष्या द्वेष की बाते की , 
~ ha < श 
जित लोगों के पाप हलके किये जायेगे वा जिनको दर पा हे के नह दा 
पापी हैँ और पापों का दरड दिये विना हलके किये जावेंगे तो अन्याय श 


खुदा क्या करेगा ? इससे यह लेख विद्वा 
ओर अधम्मियों को दुःख उनके कस्मों नयर A मन | ठ उ 


२२--निश्चय हमने मूसा को 
और मरियम के पुत्र ईसा को मकर मोड तत गे, 
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साथ रूद्दळ्कुदूस # के, जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैराम्बर आया कि जिसको 
तुम्हारा जी चाहता नहीं, फिर तुमने अभिमान किया, एक मत को झुठळाया और एक को 
मार डाळते हो ॥ मं० १। सि० १ | सू० २।,प्रा० ८७॥ 


समक्षक-जब क्व रान में साक्षी है कि मूसा को किताब दी तो उसका मानना 
मुसलमानों को . आवश्यक हुआ और जो-जो उस पुस्तक में दोष हें वे भी मुसलमानों के 
मते में आ गिरे और 'मौजिऊ' अर्थात्‌ देवीशक्ति की बातें सब अन्यथा हैं, भोले भाले 
मनुष्यों को बहकाने के लिये मूठ मूठ चला छी हैं, क्योंकि सष्टिक्रम और विद्या से विरुद्ध 
सब बातें भूठो दो होती हैं। जो उस समय 'मोजिज! थे तो इस समय क्यों नहीं १ जो 
इस समय नहीं तो उस समय भी न थे, इस में कुञ्ज भी सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ 


२३--और इससे पहिले काफ़िरों पर विजय चाहते थे, जो कुछ पहिचाना था जब 
उनके पास वह आया झट काफिर हो गये, काफिराँ पर छ।नत है अल्लाह की | म० १। 
सि० १ । सू० २। ्रा० ८९ ॥ 


समीक्षक- क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफिर कहते हो वैसे बे तुमको 
काफिर नहीं कहते हैं ? और उनके मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हैं फिर कहो 
कौन सच्चा और कौन मूठा ! जो विचार कर देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया 
जाता है और जो सच है सो सब में एक सा है, ये सव लड़ाइयाँ मूखेता की हैं ॥ २३ ॥ 


२४--आनन्द का सन्देशा ईमानदारों को ॥ अल्लाह फ्रिश्तों, पैग़म्बरों, जिबरईछ 
और मोकाईल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का राजु है।। मं० १। सि० १। 
सू० २ । आा० ६७ | €८॥ 


समीक्षक--जब मुसलमान कहते हैं कि 'खुदा छाशरीक' है फिर यह फौज की फौज 
“दरीक' कहां से कर दी ? क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी शज्ञु दै! यदि ऐसा 
है तो ठोक नहीं क्योंकि ईश्वर किसी का झु नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 


२५--और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया अपनी के || मं० १। 
सि० १ । सू० २। झा० १०५॥ ; 


समीक्षक- क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो उसको भी प्रधान बनाता 
और उस पर दया करता है ! जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड्बड्या है क्‍योंकि फिर अच्छा 
काम कौन करेगा ? और बुरे कमे को कौन छोड़ेगा ! क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर 
निर्भर करते हैं, कर्मफल पर नहीं, इससे सबको अनास्या होकर कर्मोच्छेदग्रसङ्ग 
होगा ॥ २५॥ | 
Se ls EE 
# रूहलुकुद्‌स कहते हैं जबरईल को जो कि हरदम मसीह के साथ रहता था ॥ 
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२६- ऐसा न हो कि काफ़िर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान से फेर देवें क्‍्योंरि 
उनमे से इमान वालों के बहुत से दोस्त हैं || मं० १ | सि० १ । सू० २ । ० १०१ ॥ 


समीक्षक -अब देखिये ! खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमान को काफिर 
ढोर न डिगा देवें। क्या वह सवज्ञ नहीं है? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सकती 
॥२६॥ 


२७--तुम जिधर मुह करो उधर ही मुह अल्लाह का है || मं १ | सि० १। सू० २। 
भ्रा० १११॥ 


समीक्षक--जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान 'क्रिबले? की ओर मुह क्यों करते 
नि 1 जो कहें कि हमको किबले की ओर मुह करने का हुक्म है तो यह भी हुक्म है कि 
चादे जिधर की ओर मुख करो, क्या एक बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी ! और जो 
अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एकं मुख एक ओर रहेगा, 
सब ओर क्योकर रह सकेगा इसलिये यह संगत नहीं । २७॥ 


२८--वो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है 
न जब वो कुछ करना 
चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे क । 
ह - इताहेकिहोजा! 
जाता है || मं० १। सि० १। सू० २। भ्रा० ११७.॥ ळर Mer 


समीक्षक -भला खुदा ने हुक्म दिया कि होजा तो किसने 
खन जा ता हुक्म किसने सुना | 
2 सुनाया ! और कौन वन गया ! किस कारण से बनाया १ जब यह ह र 
ह ष्टे के पूव सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु नथा तो यह संसार कहां से आया १ 
ना कारण के कोई भी काय्य नहीं होता तो इतना बड़ा जगत्‌ कारण के विना कहां से 
हुआ ! यह बात केवळ ढड्कपन की है। ह 
पूरवपक्षी--नहीं-नहीं, खुदा की इच्छा से | 


उत्तरपक्षी- क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी 1 
जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ व टी वे. 
पूवपक्षी- खुदा सर्वशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर लेता है। 
उत्तरपक्षो- सर्वशक्तिमान्‌ का क्या अर्थ है? 
पूर्वेपक्षी- जो चाहे सो कर सके । 
ह क उत्तरपक्षी--क्या खुदा दूसरा खुदा 
है बल रोगी बोर खुदा दुसरा उ. णे सकता हे ! अपने आप मर सकता 


पूरवपक्षी-- ऐसा कभी नहीं बन सकता | - 
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उत्तरपक्षी -इसछिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कमं, स्वभाव के विरुद्ध _ 


कुछ भी नहीं कर सकता । जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम 
अवश्य होते हैँ;-एक बनाने वाळा जैसे कुम्हार, दूसरी घडा बनने वाली मिट्टी और 
तीसरा उसका साधन जिससे घडा बनाया जाता है । जैसे कुम्हार, मिट्टी और साधन से 
घडा बनाता है और बनने वाले घडे के पूवं कुम्हार, मिट्टी और साधन होते हैं वैसे ही 
जगत्‌ के बने से पू परमेश्वर जगत्‌ का कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, स्वभाव 
अनादि हैं इसलिये यह क्र रान की बात सरवंथा असम्भव है ॥ २८॥ 


२६--जब हमने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देने वाळा बनाया तुम 
नमाज़ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ मं० १ । सि० १। सू० २। झा० १२५॥ 


समीक्षक-क्या कावे के पहिले पवित्र स्थान छुदा नें कोई भी न बनाया था ! जो 
बनाया था तो कावे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था तो विचारे 
पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के विना ही रक्खा था ? पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने 
का स्मरण न हुआ होगा ॥ २६॥ 


३०--वो कौन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु जिसने अपची 
जान को मूख बनाया और निश्चय हमने दुनियां में उसी को पसन्द किया और निश्चय 
आखरत में वो ही नेक हैं ॥ मं १ । सि० १। सू० २। झा० १३०॥ 


समीक्षक--यह कैसे सम्भव दै कि इबराहीम के दीन को नहीं मानते वे सव मूख 
हैँ ? इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण है ! यदि धर्मात्मा होने के 
कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं ? यदि विना धर्मोत्मा होने के ही 
पसन्द किया तो अन्याय हुआ । हां, यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है बही इश्वर को प्रिय 
होता है, अधर्मी नहीं ॥ ३० ॥ 


३१--निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं. अवश्य हम तुमे डस 
क्रि्ले को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको, बस अपना सुख मरिजदुल्हराम की ओर फेर, 


जहां कहाँ तुम हो अपना सुख उसकी ओर फेर ळो॥ मं० १। सि०२। सू० २। 


झा० १४४॥ 
समीक्षक--क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं बड़ी । 
पूर्व पक्षी--हम युसळमान लोग बुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुत्शिकन अर्थात मूर्तों को 
तोड्नेहारे हैं, क्योंकि हम क्रिबले को खुदा नहीं समते । 


उत्तरपक्षी- जिन को तुम बुत्परस्त सममते हो वे भी उन-उन मूर्तो को ईश्वर नहीं 
समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं । यदि बुतों के तोड़नेहारे हो तो 
उस मस्जिद क्रिब्ले बड़े बुत्‌ को क्यों न तोड़ा ! 
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पूर्वप्षी-वाह जी ! हमारे तो क्रिचले की ओर मुख फेरने का करूरान में हुक्म है 
और इनको चेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ! और हम क्यों ? क्योंकि दम को 
खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है। 


उत्तरपक्षी- जैसे तुम्हारे लिये छ रान में हुक्म है वेसे इनके लिये पुराण में आज्ञा 
है । जैसे तुम करान को खदा का कलाम सममते हो बैसे पुराणी भी पुराणों को खुदा के 
अवतार व्यासजी का वचन सममते हैं । तुम मै और इन में बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव 
नहीं है प्रत्युत तुम बड़े चुत्परस्त और ये छोटे हैं। क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर 
में से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने छगे तब तक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय वेसे 
ही मुहम्मद साहेब ने छोटे बुत्‌ को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा बुत्‌ जो कि 
पहाड़ सदृश मक्के की मस्जिद है बह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करा दी, क्या यह 
छोटी बुत्परस्ती है? हां, जो हम बैदिक हैं बैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो 
बुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको, अन्यथा नहीं । तुमको जव तक अपनी बड़ी 
बुत्परस्ती को न निकाल दो तब तक दूसरे छोटे बुत्परस्तो के खण्डन से लज्जित होके 
निवृत्त रहना चाहिये और अपने को बुत्परस्ती से प्रथक्‌ करके पवित्र करना चाहिये ॥३१॥ 


३२- जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत कहो कि ये 
सृतक हैं किन्तु बे जीवित हैं ॥ मं० १ | सि० २) सू० २। भा० १९४॥ 


. समीक्षक भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों 
नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है.कि यह लोभ देंगे तो ढोग 
खूब ळडे गे, अपना विजय होगा, मारने से न ढरेंगे, लूट मार कराने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, 
पश्चात्‌ विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन फे लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥३२॥ 


३३- और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देने वाळा है ॥ शैतान के पीछे मत चलो 

002 वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है ॥ उसक्रे विना और कुछ नहीं कि बुराई और निढंज्जता 

आज्ञा दे और यह कि तुम कद्दो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ मं० १ । सि० २। सू० 
२। ग्रा १६५। १६८] १६६॥ 


समीक्षक-क्या कठोर दुःख देने वाळा दयालु पु मां 
न (ख दे लु खुदा पापियों पुण्यात्माओं पर है 
मा पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो बह ईश्वर ही 
1 हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर इश्वर 


दयालु ओर जो अधम करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो फिर बीच में मुहम्मद साहेब . 


he 
और करान को मानना आवश्यक न रहा । और जो सब को बुराई कराने वाला मनुष्यमात्र 


जानता था? जो कहो कि जानता था परन्तु परीक्षा के 

न्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन 
सकता) क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है, सर्वज्ञ तो सब जीवो के 2 बुरे 
कर्मों को सदा से ठीक-ठीक जानता है। और ज्ञ सत 
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आप बहक सकते हैं, बीच में शैतान का क्या काम? और जो खुदा ही ने शेतान को 
बहकाया तो खुदा शतान का भी शतान ठहरेगा । ऐसी वात ईश्वर की नहीं हो सकती । 
और जो कोई वहकाता है वह कुसंग तथा अविद्या से श्रान्त होता है ॥ ३३॥ 


३४- तुम पर मुर्दार; छोहू और गोश्त सूअर का हराम है और अल्लाह के विना 
जिस पर कुछ पुकारा जावे || मं० १ | सि० २। सु० २। आ० १७३ ॥ 


समीक्षक--यहां विचारना चाहिये कि मुदा चाहे आप से आप मरे वा किसी के 
मारने से दोनों बराबर हैं, हां इनमें कुछ भेद सी है तथापि सृतकपन में कुछ भेद नहीं । 
ओर जब एक सुअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है? क्या यह 
बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख दे के 
प्राण॒हत्या करनी ! इससे ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है । हां ईश्वर ने बिना पूर्वजन्म 
के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया | क्या उन पर दयालु नहीं 
ह? उनको पुत्रवत्‌ नहीं मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार होने उन गाय आदि 
के मारने का निषेध न करना जानो हत्या करा कर खुदा जगत्‌ का हानिकारक है, हिंसारूप 
पाप से कळंकित भी हो जाता है। ऐसी बातें खदा और खदा के पुस्तक की कभी नहीं 
हो सकतीं ॥ ३४ ॥ 


सक ३४--रोज़ की रात तुम्हारे लिये हराळ की गई कि सद्नोत्सव करना अपनी 
बीबिया से, बे तुम्हारे वासते पर्दा हैं और तुम उनके छिये पर्दा हो, अल्लाह ने जाना कि 
तुम चोरी करते हो अर्थात्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को बस उनसे 


` मिलो और ढूढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थातू सन्तान, खाओ पीयो 


यहां तक कि प्रकट हो तुम्हारे ल्यि काले तागे से सुपेद तागा बा रात से जब दिन 
निकले ॥ मं० १ | सि० २ | सू० २। आ० १८७ || 


समीक्षक--यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उसके 
पहिले किसी ने किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण व्रत जो एक महीने भर का 
होता है उसकी विधि क्या ? बह शास्त्रविधि जो कि मध्याह्न में--चन्द्र की कळा घटने 
बढ़ने के अनुसार ग्रासों को घटाना बढ़ाना और मध्याह दिन में खाना लिखा है उसको 
न जान कर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना, उसको इन सुसळमान लोगों 
ने इस प्रकार का कर लिया । परन्तु ब्रत में स्त्रीसमागम का त्याग है बह एक बात खुदा ने 
बढ़ कर कह दी कि तुस स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रात से चाहें 
अनेक वार खाओ। अळा यह व्रत क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रदे, यह 
स्रृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३५ || 


३६--अल्लाह के मार्ग में छड़ो उन से ओ तुम से लड़ते हैं । मार डाळो तुस उनको 
अहां पाओ; फ़तळ से कुफ बुरा है। यहां तक उन से छड़ो कि कुफ्र न रहे और होवे दीन 
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अल्लाह का ॥ उन्होंने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उन के साथ करो ॥ 
मं० १॥ सि० २ । सू० २। झा० १६० । १६१ । १६३ । १६४॥ 


समीक्षक- जो छरान में ऐसी बाते न होती तो मुसळमान छोग इतना बड़ा 
अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते, और विना अपराधियों को मारना 


उन पर बड़ा पाप है। जो मुसळमान के मत का ग्रहण न करना है उसको कुफ्र कहते हैं. 
फ़ से कृतळ को मुसलमान छोग अच्छा मानते हैं। अर्थात्‌ जो हमारे दीन को : 


३ 

अथ ¢ 
न तेगा उसको हम क़्तळ करेंगे सो करते ही आये;मजहब पर छड़ते-छड़ते तादी 
राज्य आदि से नष्ट हो गये और उनका मत अन्य मत वाढा पर अति कठोर रहता है । 
क्या चोरी का बदळा चोरी है! कि जितना अपराध हमारा चोर आदि करे क्या 
हम भी चोरी करें ? यह सर्वथा अन्याय की बात है । क्या कोई अज्ञानी हमको गाछियां 
दे क्या इम भी उसको गाळी देवें ? यह बात न ईश्वर की और न इश्वर के भक्त विदान 
की और न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है । यह तो केवळ स्वार्थी ज्ञानरद्दित मनुष्य की 


है॥ ३६॥ 


३७--अल्लाह मगडे को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ छोगो | जो ईमान ळाये हो इसळाम 
में प्रवेश करो || मं० १। सि २। सू० २। झा० २०४। २०६॥ 


समीक्षक--जो मगडा को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों 
को मगड़ा करने में प्रेरणा करता ( और मगड़ालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है ? 
मुसलमानों के मत में मिलने से ही खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है 
सब संसार का ईश्वर नहं । इससे यहां यह विदित होता है कि न क रान ईधरकृत ओर 
न इसमें कहा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३७ ॥ 


३८-खुदा जिसको चाहे अनन्त रिञ्रक्क देवे | मं १। सि०२। सु०२। 
झा० २१२॥ 


समीक्षक -क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है ! फिर साई 
बुराई का करना एक सा ही हुआ, क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी इच्छा पर दै । 
इससे धम से विमुख होकर मुसढमान ढोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई-कोई इस 
क रानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते है ॥ ३८ ॥ 


_ ३६--अभ्न करते हैं तुक से रजस्वला को कह वो अपवित्र हैं पथक रहो ऋतु समयं 
भे उन के समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हॉ, जब नहा जब उन के पास उस 
स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीबियां तुम्हारे लिये खेतियां हैं बस जाओ 
जिस तरह चाह अपने खेत में ॥ तुम को अल्लाह ळराब ( बेकार, व्यथं ) शपथ में नहीं 
पकडता || मं० १। सि० २। सू. २। प्रा० २२२ । २२३ । २२४॥। 
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समीक्षक--जो यह रजस्त्रला का स्पर्श संग न करना लिख है [ 

बि 1 है वह अच्छी बात 
है । रन्तु जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो जाओ 
यहं मनुष्यों को विपयी करने का कारण है। जो खुदा वेकार शपथ पर नहीं पकड़ता तो 
सब मूठ बोळेंगे शपथ तोड़ेंगे । इससे खुदा मूठ का प्रवतंक होगा ॥ ३६ ॥ 


४० “वो कोन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे, अच्छा बस अल्लाह हिगुण 
करे उसको उसके वास्ते मं० १ | सि० २ । सु० २। भा० २४५ || 


, समोक्षक--भळा खुदा को कज ( उधार ) # लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने सारे 
संसार को बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है ? कदापि नहीं। ऐसा तो बिना समे 
कहा जा सकता है । क्या उस का खजाना खाली हो गया था ? क्या वह हुंडी पुड्या 
व्यापारादि में मग्न होने से टोटे मै फंस गया था जो उधार लेने ळगा ? और एक का 
दो-दो देना स्वीकार करता है, क्या यह साहूकारों का काम है? किन्तु ऐसा काम तो 
दिवालियों वा खर्चे अधिक करने वाले और आय न्यून होने वालों को करना पड़ता है, 


ईश्वर को नहीं ॥ ४० ॥ 


४१--उनमे से कोई ईमान न छाया और कोई काफ़िर हुआ, जो अल्छाह चाहता 
न छड़ते, जो चाहता है अल्लाह करता है ॥ मं० १ । सि० ३। सु० २। भ्रा० २४३ ॥ 


« समीक्षक क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से ? क्या वह 
अधम करना चाहे तो कर सकता दै? . जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं, क्योंकि 
अले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिभंग करके लडाई करावें | इसप्ले विदित होता है 
कि यह करान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान्‌ का रचित है ॥ ४१ ॥ 


४२--जो कुछ आसमान और प्रथिवी पर है सब उसी के लिये है, चाहे उसकी 
कुर्सी ने आसमान और प्रथिवी को समा लिया है | मं० १। सि० ३। सू०२। 
ग्रा० २५५॥ 


समीक्षक--जो आकाश भूमि में पदाथ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये हैं, अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्णकाम दै, उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा 
नहीं । जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी है। जो एकदेशी होता है वह ईश्वर नहीं 
कहाता, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥ ४२ ॥ | 


` # इसी श्रायत के भाष्य में तफसीरहुसैनी में लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहब के 
पास झाया ॥ उस ने कहा कि हे रसूलल्लाह ख.दा कर्ज क्यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर दिया 
कि तुम को बहिइत में ले जाने के लिये । उस ने कहा जो घाप जुमानत सें तो मैं दू । मुहम्मद 
साहब ने उस की जमानत ले ली । खदा का भरोसा न हुग्ना, उस के दूत का हुभा ॥ 


६५ 
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४३- अल्लाइ सुय्यै को पूर्व से लाता है बस तू पश्चिम से ले आ, बस जो काफिर 
२ € (+ ७ 

था हैरान हुआ, निश्चय अल्लाद्द पापियो को मार्ग नहीं दिखछाता ॥ सं० १ । सि० ३। 


सू० २। आ० २५८ | 


समीक्षक- देखिये यह अविद्या की बात ! सूय्यं न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम 
से पूव कभी आता जाता है; वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है । इससे निश्चित 
जाना जाता है कि क्रुरान के कत्तो को न खगोळ और न भूगोळ विद्या आती थी। जो 
पापियों की मार्ग नहा बतळाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मुसलमानों के खुदा की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि धमोत्मा तो धर्म मार्ग में ही होते हैं, मार्ग तो धर्म से भूले हुए 
मनुष्यों को बतछाना होता है, सो कत्तव्य के न करने से क्र रान के कत्ता की बड़ी भूल 
है ॥ ४३ ॥ ै ' 
४४--कहा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहिचान रख, फिर हर पहाड़ पर 
उन में से एक-एक टुकड़ा रख दे, फिर उन को बुला, दौड़ते तेरे पास चले आवेंगे ॥ 
मं० १। सि० ३ । सु० २ | ग्रा० २६० | | ) 


ससीक्षक--वाइ-वाह् देखो जी ! झुसलमानों का खुदा भानमती के समान खेळ. 


कर रहा है | क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है! बुद्धिमान्‌ छोग ऐसे खुदा को 
तिढाव्जछि देकर दूर रहेंगे और मूख छोग फंछेंगे, .इससे खुदा को बड़ाई के बदले बुराई. 
उसके पल्ले पड़ेगी ॥ ४४ ॥ " 


४२ बिस को चाहे नीति देता है || मं० १ | सि० ३ | सु० २। झा० २६९ ॥ 


समीक्षक--जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो जिसको न ता 
है उसको अनीति देता होगा, यह बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो पिका 
को नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप्त हो सकता है, अन्य नहीं ॥ ४५ ॥ 


४६- जो ढोग व्याज खाते हें घे कबरों हर 
सु० २। झा० २७५ || रांसे नहीं खड़े होंगे ॥ मं० १॥। सि० ३। 


समीक्षक-क्या वे कबरों ही में पड़े रहेंगे? और जो पड़े रहेंगे तो कब तक ? 


ऐसी असम 
EE र जात हर के पुस्तक की तो नहीं हो सकती है, किन्तु बालबुद्धियों की तो 


४७--वह कि जिसको सादा क्षमा करेगी जिप र 
गा जिस 
सब वस्तु पर बलवान है | मं० १ | सि०.३। सु० २ । ब्रा० कार दर्ड देगा क्योंकि वह 


समीक्षक-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना, 


गवरगंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ? यदि कय ते अयोग्य पर क्षमा करना 


चाहता पापी वा पुण्यात्मा 
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बनाता तो जीव को पाप पुण्य न ळगना चाहिये जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया तो 
जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये। जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भ्रृत्य ने 
किसी को मारा वा रक्षा की उसका फलभागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं ॥ ४७ ॥ 


४८-- कह इससे अच्छी और क्या परहेज़गारों को ख़बर दू' कि अल्लाह की ओर 
से बहिश्त हैं जिन में नहरें चलती हैं उन्हीं मै सदैव रहने वाली शुद्ध बीबियां हैं अल्लाह 
की प्रसन्नता से, अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बन्दाँ के || मं० १। सि० ३। 
सू० ३। श्रा १४ ॥ 


समीक्षक--भला यह स्त्रग है किंवा वेश्यावन ? इसको ईश्वर कहना वा स्त्रैण | 

कोई .भी बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें जिस में हों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता 
१ यह पक्षपात क्यों करता है ९ जो बीबियां बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहां जन्म पाके 
वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं १ यदि यहां जन्म पाकर वहां गई हैं और जो क्रयामत 
की रात से पहिले ही वहां बीबियां को बुळा लिया तो उनके खाविन्दाँ को क्‍यों न बुढा 
छिया ? और क्रयामत की रात में सब का न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि 
वहीं जन्मी हैं तो क्रयामत तक घे क्योंकर निर्वाह करती हैं ! जो उनके लिये पुरुष भी हैं 
तो यहां से बहिश्त में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बीबियां कहां से देगा ! और जैसे 
बीबियां बहिश्त में सदा रहने वाढी बनाई वेसे पुरुषों को वहां सदा रहने वाले क्यों नहीं 

' बनाया ? इसलिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, बेसमम है ॥ ४८ ॥ 


४६--निश्‍चय अल्लाह की ओर से दीन इसळाम है ॥ सं० १ । सि० ३ | सू० ३। 
झा० १८ || 


समीक्षक -क्या अल्लाह सुसळमानों ही का है औरों का नहीं! क्या तेरह सौ 
वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसी से यह क्रुरान इश्वर का बनाया तो नहीं 
किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४६ ॥ 


४०- प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे न अन्याय 
किये जायेंगे ॥ कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको चाहे देता है जिससे 
चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे 
ही हाय में है, प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में 
पेठाता है और सुतक को जीवित से जीवित को सतक से निकाळता है और जिसको चाहे 
अनन्त अन्न देता है ॥ मुसरूमानों को उचित दै कि काफ़िरों को मित्र न बनावे सिवाय 
मुसलमानों के, जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते 
हो अल्लाह को, तो पक्ष करो मेरा, अल्लाह चाहेगा तुंमको और तुम्हारे पाप क्षमा 
करेगा, निश्चय ही करुणामय है ॥ मं० १ । सि० ३। सू० हे रा? २४। २५ | २६। २७। 
३० ॥ § | ~ 
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समीक्षक- जब प्रत्येक जीव को कर्मा का पूरा-पूरा फळ दिया जावेगा तो क्षमा 


नहीं किया जायगा, और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फळ नहीं दिया जायगा और 
अन्याय होगा । जब विना उत्तम कर्मा के राज्य देगा तो भी अन्यायी हो जायगा और 
विना पाप के राज्य और प्रतिष्ठा छीन लेगा तो भी अन्यायकारी हो जायगा । भला | 
जीवित से सृतक और मृतक से जीवित कभी हो सकता है ? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था 
अछेद्य अभेद्य है, कभी अदल बदळ नहीं हो सकती । अब देखिये पक्षपात की बातें कि 
जो मुसलमान के मज़हब में नहीं हैं उनको काफिर ठह्राना, उनमे श्रष्ठों से भी मित्रता न 
रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को 
ईश्वरता से बहिः कर देता है। इससे यह क रान, क्र रान का खुदा और झुसळमान लोग 
केवळ पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं। इसीलिये मुसलमान लोग अन्धेरे में हैं ! और 
देखिये मुहम्मद साहेब को ळीळा कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खदा तुम्हारा पक्ष 
करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप-करोगे उसकी क्षमा भी करेगा । इससे सिद्ध होता 


है कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था । इसीछिये मतलब सिद्ध करने के लिये 


मुहम्मद साहेब ने क्र रान बनाया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ५० ॥ 


५१- बिस समय कहा फरिश्तों ने कि ऐ मय्यंम तुझ को अल्लाह ने पसन्द किया 
और पवित्र किया ऊपर जगत्‌ की स्त्रियों के ॥'मं० १। सि० ३ | सु० ३ | भ्रा० ४१ ॥ 

समीक्षक--भळा ! जब आजकल ख दा के फ्रिशते और ख दा किसी से बाते करने 
को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे ? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब 
के नहीं, तो यह बात मिथ्या दै) किन्तु जिस समय ईसाई और मुसळ्मानों का मत चढा 
या उस समय उन देशों में जङ्गढी और विद्याहीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे 
विद्याविरुद्ध मत चल गये । अब विद्वान्‌ अधिक हैं इसील्यि नहीं चळ सकता । किन्तु 


न त कढ मजहब हैं वे भी अस्त होते जाते हैं, वृद्धि की तो कथा ही क्या 


५२--उसको कहता है कि हो बस हो जाता है ॥ काफ्राँ ने घोखा द्या, ईश्वर न 


हला दिया, ईश्वर बहुत मकर करने वाळा है || मं०. १ | सि० ३ । सू० ३ । धा० ४६ । 


Ee धत बमल ढोग गस दाच दूसरी चीज़ नहीं मानते तो 
र सिक कहन से कोन हो गया? इसका उत्त 
_ और २ - र मुसलमान 
सात बनाम भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि विना उपादान . कारण के कार्य कभी नहीं हो 
क र ह ल कहना a अपने मा बाप के विना मेरा शरीर हो गया 
[ अर्थात्‌ छळ और दंभ करता है व 
सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ हे ॥ de 


` ५३-_क्या तुम को यह्‌ बहुत न होगा 
साथ सहाय देवे || मं» १ | सि० ४ | सू हे । हक तुम को तीन हज़ार फूरिशतों के 
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चतुदेशसमुल्छासः २१७ 
समीक्षक--जो झुसळमानों को तीन हज़ार फुरिशतों के साथ सहाय देता या तो 
अब मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई और होती जाती है क्‍यों सहाय नहीं 


न ! इमि यह बात केवळ छोभ देके मूर्खों को फसाने के लिये मद्दा अन्याय की 
॥ «२ ॥ 


५४--और काफिरों पर हम को सद्दाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहायक 
और कारसाज है ॥ जो तुम अल्लाह के मागं में मारे जाओ वा मर जाओ, अल्लाह की 
दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १ । सि० ४ | सू० ३। भ्रा० १४६ । १४९ । १५६॥ 


समीक्षक- अब देखिये मुसछमानों की भूळ कि जो अपने मत से भिन्न हैं उनके 
मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर भोळा है जो इनकी बात मान 
लेवे ? यदि मुसढमानो का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के काय्यै नष्ट 
क्यों होते हैं ! और खू दा भी मुसलमानों के साथ मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता है, जो 
ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५४ ॥ 


५५-और अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पैरास्बराँ से जिसको 
चाहे पसन्द करे, बस अल्लाह और उसके रसूछ के साथ ईमान छाओ ॥ मं० १। 
सि० ४ | सू० ३ | ग्रा० १७९ ॥ ६ 


समीक्षक--जब मुसळमान ढोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं छाते 
और न किसी को ख दा का साकी मानते हैं तो पेराम्बर साहेब को क्यों ईमान में ख़ुदा 
के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैराम्बर के साथ ईमान छाना लिखा इसी से पेग़म्बर 
भी शरीक हो गया, पुनः छाशरीक कहना ठीक न हुआ। यदि इसका अर्थ यह सममा 
जाय कि मुहम्मद साहब के पैग़म्बर होने पर विश्वास छाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है 
कि मुहम्मद साहब के होने की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उनको पेराम्बर किये 
विना अपना अभीष्ट कार्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥ ५५॥ 


४६--ऐ इंमानवाळो ! संतोष करो परस्पर थामें रक्खो और लड़ाई में लगे रहो, 
अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं० १ | सि० ४ | सू० ३ | झ्रा० २०० || 


समीक्षक--यह करान का खुदा और पेरम्बर दोनों छड़ाईबाज़ थे। जो लड़ाई 
की आज्ञा देता है वह शान्तिभंग करनेवाला होता है। क्या नाम मात्रं खुदा से डरने से 
छुटकारा पाया जाता है १ वा अधमयुक्त लड़ाई आदि से डरने से ! जो प्रथम पक्ष है तो 
डरना न डरना बराबर, और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक हे ॥ ५३ ॥ 


५७--ये अल्लाह की हरे हैं, जो अल्लाह और उसके रसूळ का कहा मानेगा वह 
बहिश्त में पहुंचेगा जिनमें नहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है॥ जो अल्लाह की 
और उसके रसूल की आज्ञा . मंग करेंगा और उसकी हों से बाहर हो जायगा बो सदेव 
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रहने वाढी आग में जढाया जञाबेगा और उसके छिये खराब करने बाळा दुःख है ॥ 
मं० १ | सि० ४। सू० ४। आ १३। १४॥ 


समीक्षक- खुदा ही ने मुहम्मद साहेब पैरास्बर को अपना शरीक कर ल्या है 
और खुद क्र रान दी में लिखा है । और देखो ! खुदा पैराम्बर साहेब के ह केसा फंसा 
हे कि जिसने बहिश्त में रसूळ का सामा कर दिया है । किसी एक बात में भी मुसलमानों 
का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो छाशरीक कहना व्यथं है । ऐसी-ऐसी बातें ईश्वरोक्त पुस्तक में 


नहीं हो सकतीं ॥ ५७॥ 


५=-और एक त्रसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता, और जो 
भलाई होवे उसका दुगुण करेगा उसको || सं० १। सि० ५ | सू० ४। झा० ४० || 


समीक्षक जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को हिगुण 
क्यों देता ? और मुसलमानों का पक्षपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फळ 
कर्मा का देवे तो रदा अन्यायी हो जावे ॥ ४८॥ 


४६--जब तेरे पास से बाहर निकलते हैं तो उनमें से एक समूह तेरे कहने के सिवाय 
( बिपरीत ) सोचते हैं, अल्छाह उनकी सलाह को लिखता है ॥ अल्छाह ने उनकी कमाई 
वस्तु के कारण से उनको उलटा किया, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये 
हुए को मागे पर लावो; बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न 
पावेगा ॥ मं० १ | सि० ५ | सू० ४ | झा० ८१ | ८८ || ८ 
,समीक्षक-जो अल्लाह बातों को छिख बहीखाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ! 
जो सवज्ञ है तो लिखने का क्या काम ? और जो सुसळमान कहते हैं कि शैतान ही सब 
को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खु दा ही जीवों को गुमराह करता है तो खू दा और 
शतान मे क्या भेद रहा ! हां, इतना भेद कह सकते हैं कि ख॒ दा बड़ा शैतान, बई छोटा 
शैतान, क्योंकि मुसलमानों ही का क्लौछ है कि जो बहकाता है वही शैतान है, तो इस 
प्रतिज्ञा से ख़ दा को भी शैतान बना दिया ॥ ४६ | द रक 


६०--और अपने हाथों को न रोके तो उनको पकड़ 1 
ड़ छो और जः 
डालो ॥ सुसळमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं, जो कोई अ ह डाले 
बस क गून मुसलमान का छोड़ना है और खून बहा उन छोगों की ओर सौंपी हुई जो 
उस कोम से होवें, और तुम्हारे लिये दान कर देवें, जो दुश्मन की क्रौम से हैं | और जो 


कोई नु मुसलमान को जान कर मा र्‌ डाले बह्‌ 3 
रमा ह सदव काळ दो मे हे 
को ` जख म॑ रहेगा, उस 
का क्रांघ और छानत हे ॥ मं० १ | सि० ५| सु० ४ | ग्राऽ १ | ९२ i |! पर अल्लाह 


समीक्षक-- अब देखिये महा पक्षपात की बात | कि जो 


जहां पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना। भूछ से मुसळमान न हो उसको 
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प्रायश्चित्त और अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को कुर में डालना 'चाहिये । 
ऐसे-ऐसे पुस्तक ऐसे-ऐसे पेगाप्वर ऐसे-ऐसे खू दा और ऐसे-ऐसे मत से सिवाय हानि के 
छाभ कुछ भी नहीं । ऐसों का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को 
अलग रह कर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उसमें असत्य किञ्चिन्मात्र भी 
नहीं है । और जो मुसलमान को मारे उसको दोजख मिले और दूसरे मत वाले कहते हैं 
कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले, अब कहो इन दोनों मतों में से किसको माने 
किसको छोड़' ? किन्तु ऐसे मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़ कर वेदोक्त मत स्वीकार करने 
योग्य सब मनुष्यों के लिये है कि जिसमें आय्य मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में चळना 
और दस्यु अर्थात्‌ दुष्टों के मार्ग से अळग रहना लिखा है सर्वोत्तम है ॥ ६० ॥ 


ह --और शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूछ से विरोध किया और सुसळ- 
मानां से विरुद्ध पक्ष किया, अवश्य हम उनको दोजख में भेजेंगे ॥ मं० १। सि० ५। 
सू० ४ | आ० ११५ ॥ 


समीक्षक--अत्र देखिये खुदा और.रसूळ की पक्षपात की बातें | मुहम्मद साहेब 
आदि समकते थे कि जो खुदा से नाम से ऐसी हम न छिखेंगे तो अपना मज़हब न बढ़ेगा 
और पदार्थ न मिलेंगे, आनन्द भोग न होगा। इसी से विदित होता है कि वे अपने 
मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में इससे ये अनाप्त थे | इनकी 
बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ६१ ॥ 


६२--जो अल्लाह फरिशतों किताबों रसूळों और क्रयासत के साथ कुफ्र करे निञ्चय 
वह गुमराह है ॥ निश्चय जो छोग ईमान ळाये फिर काफ़िर हुए फिर-फिर ईमान छाये पुनः 
फिर गये और कुफ्र में अधिक बढ़े, अल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग 
दिखलावेग़ा ॥ मं १। सि० ४ | सू० ४ | झ० १३६। १३७।| | 


समीक्षक--क्या अब भी खुदा छाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक कहते 
जाना और उसके साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ९ 
क्या तीन बार क्षमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ? ओर तीन बार कुफ्र करने पर 
रास्ता दिखछाता है ? वा चौथी बार से आगे नहीं दिखळाता ? यदि चार-चार बार भी 
कुझ सब लोग करें तो कुफ्र बहुत ही.बढ़ जाये । ६२ ॥ 


६३- निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफ़िरों को जमा करेगा दोज़ख में ॥ 
निश्चय बुरे छोग धोखा देते हैं अल्छाह को और उनको बह घोखा देता है ॥ ऐ ईमान 
बाढो | मुसलमानों को छोड़ काफ़िरों को मित्र मत बनाओ ॥ मं० १ | सि० ५। सू० ४। 
झा० १४० | १४२ । १४४॥ 


' समीक्षक-मुसळमानों के बहिश्त और अन्य छोगों के दोजख में जाने का क्या 
प्रमाण ? वाह जी वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को घोखा देता है 
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क्त जो घोखेबाज हैं उनसे जाकर मेळ करे और वे उससे 


vv 


ऐसा खुदा इम से अलग रहे, 
मेळ करें। क्याकि- 


'याइशी शीतला देवी ताइशः खरवाहनः' 


जैसे को तैसा मिले तभी निर्वाह होता है । जिसका खदा घोखेबाज है उसके 
उपासक लोग धोखेवाज- क्यों न हों ! क्या दुष्ट सुसळमान हो उससे मित्रता और अन्य 
श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से झन्रुता करना किसी को उचित हो सकता है? ॥ ६३॥ 


६४--ऐ लोगो ! निश्चय तुम्हारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैशम्बर 
आया, बस तुम उन पर ईमान छाओ ॥ अल्लाह मावूद अकेला है॥ मं० १ । सि० ६। 
सू० ४। आ० १७० | १७१॥। न 


समीक्षक- क्या जब पैग़म्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान सें पेग्रम्बर 
ख दा का शरीक अर्थात्‌ सामी हुआ वा नहीं ! जब अल्लाह एकदेशो है, व्यापक नहीं, 
तभी तो उसके पास से पैराम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता। कहीं 
स्वदेशी छिखते हैं, कहीं एकदेशी । इससे विदित होता है कि शरान एक का बनाया 
नहीं, किन्तु बहुतों ने बनाया हवे १४ ॥ 


६५-- तुम पर हराम किया गया मुर्दोर, छोहू, सूअर का मांस जिस पर अल्लाह 
के विना कुछ ओर पढ़ा जावे, गळा घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर पडे, सींग मारे और 
दरंदे का खाया हुआ || मं० २। सि० ६। सू० ५। प्रा ३॥ 


समीक्षक--क्या इतने ही पदार्थ हराम हैं ! अन्य बहुत से पशु तथा तिर्य्यक्‌ जीव 
कीड़ी आदि मुसलमानों को हळाल होंगे ! इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है, ईश्वर 
की नहीं । इसप्ते इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६५ ॥ 


६६--और अल्ळाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करू गा 
और तुम्हें बहिश्तों में मेजू गा ॥ म० २ । सि० ६ । सु० ५ । झा० १२॥ 


समीक्षक--वाह जी ! मुसलमानों के ख़ दा के घर में 

[ जे कुछ भी घन विशेष नहीं 
रहा होगा, जो विशेष होता तो उधार क्यों मांगता ! और उनको क्‍यों बहकाता कि 
तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुम को स्वगे में भेजू गा ? यहां विदित होता है कि ख दा के नाम 
से मुहम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥ ६६ ॥ : डु 


६७--जिसको चाहता है क्षमा करता है जिसको 2 
है चाहे दुःख देत 
किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया | मं० २ । सि० ६। सु० शी झा० वज पो क 


समीक्षक-जैसे शैतान जिसको चाहता पापी वेसे 
म्‌ बनाता बसे 
खुदा भी शतान का काम करता है | जो ऐसा है तो फिर बहिश्त बो आ बा 
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जावे क्योंकि वह पाप पुण्य करने वाढा हुआ; जीव पराधीन है । जैसी सेना सेनापति के 
आधीन!रक्षा करती और किसी को मारती है, उसकी भछाई बुराई सेनापति को होती 
है, सेना पर नहीं ॥ ६७ ॥ 


६८--आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूळ की | मं० २। सि० ७। 
सू० प्।ग्रा० ६२१ 


समीक्षक--देखिये | यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को 
'छाशरीक? मानना व्यर्थं है ॥ ६८॥ 


६६--अल्लाह्व ने माफ़ किया जो हो चुका, और जो कोई फिर करेगा अल्लाह 
उससे बद्ळा लेगा | मं० २ | सि० ७ । सू० ५ । भ्रा० ६५ ॥ 


समीक्षक--किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा देके 
बढ़ाना है। पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न इश्वर और नबिसी 
विद्वान्‌ का बनाया है किन्तु पापवर्द्धक है । हां, आगामी पाप झुर वाने के लिये किसी से 
प्राथना और स्वयं छोड्ने के लिये पुरुषाथं पश्चात्ताप करना उचित है परन्तु केवल 
'पञ्चात्ताप करता रहे; छोड़े सही, तो भी घुछ रुह हो स्बता॥! ६६॥ 


£] 


७८-- और उस मनुष्य से अधिक पापी कोन है जो ४:ढलाह पर मूठ बांध हेतः है 
और कहता है कि मेरी ओर दही छी गई परन्तु वही उसकी ओर नहीं की गई और जो 
कहता है कि मैं भी उतारू गा कि जेसे अल्छाह उतारता है ॥ मं० २। सि० ७। सू" ६६ 
ग्रा ६३॥ 


समीक्षक--इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेब कहते थे कि सेरे 
पास खुदा की ओर से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भो मुहस्मद्‌ साहेब के तुल्य 
लीळा रची होगी कि मेरे पास भी आयते उतरती हैं, मुझको भी ऐसस्बर मानो । इसको . 
हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥७०॥ 


७१--अवश्य हमने ठुमको उत्पन्न किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाइ, फिर हमने 
फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा. करो, बस उन्हाने सिजदा किया परन्तु शैतान 
सिजदा भरने वालों में से न हुआ ॥ कहा जव मैने ठुके आज्ञा दी फिर किसने रोका कि 
तूने सिजदा न किया, कहा मैं उससे अच्छा हं, तूने मुझको झग से और उसको मिट्टी से 
उत्पन्न किया ॥ कहा बस उसमें से उतर, यह तेरे योग्य नहीं दे कि तू उसमें अभिमान 
करे ॥ कहा उस दिन तक ढीळ दे कि क़बरों में से उठाये जाव ॥ कहा निश्चय तू ढीळ 
दिये गया से है ॥ कद्दा बस इसकी कसम है कि तूने सुमको गुमराह किया, अवश्य सैं 
उनके लिये तेरे सीधे माग पर दैद्ध गा ॥ और प्राय: तू उसको घन्यनाद करने चाळा न 


६६ 


न ना" नय रात छै >: 
र ५ ट 
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पादेगा ॥ कहा उससे दुर्दशा के साथ निकल, अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा 
तुम सबसे दोजख को भरूगा॥ मं०२॥ सि० ८। सू० ७। आ० ११। १२। १३॥ १४ | 
१५। १६। १७। १८॥ 


: समीक्षक- अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शैतान के झगड़े को ! एक फ़रिश्ता 
जैसा कि चपरासी हो, था; वह भी खुदा से न दबा और खुदा उसके आत्मा को पवित्र 
भी न कर सका, फिर ऐसे बारी को जो पापी बना कर रादर करने वाळा था उसको खुदा 
ने छोड़ दिया । खुदा की यह बडी भूल है । शैतान तो सब को बहकाने वाळा और खुदा 
शैतान को बहकाने वाळा होने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा हे । 
क्योंकि शतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया । इस से खुदा में पवित्रता भी 
नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चढाने वाळा मूळ कारण खुदा हुआ । ऐसा खुदा 
सुसळमानां ही का हो सकता है, अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं। और फूरिशतों से मनुष्यवत्त्‌ 
बात्तोळाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्याय सहित मुसलमानों का खुदा है, इसी से विद्वान्‌ 
लोग इसढाम के मज़हब को पसन्द नहीं करते ॥ ७१ ॥ 


७२ निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और प्रथिवी को छः 
दिन में उत्पन्न किया, फिर करार पकडा अशं पर ॥ दीनता से अपने मालिक को पुकारो । 
मं० २। सि० ८ | सू० ७ । ग्रा० ५४। ५५ | 


समीक्षक--भढा | जो छः दिन में जगत्‌ को बनावे, ( अशी ) अर्थात्‌ ऊपर के 
आकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर सर्वशक्तिमान और व्यापक कभी हो 
सकता है ? इनके न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता । क्या तुम्हारा खुदा बधिर 
है जो पुकारने से सुनता है | थे सब बातें अनीश्वरङृत हैं, इससे क रान ईश्वरक्कत नहीं हो 
सकता यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया, सातवें दिन अशै पर आराम किया तो थक भी 
गया होगा और अब तक सोता है वा जागता है ? यदि जागता है तो अब कुळ काम 
करता है वा निकम्मा सेळ सपट्टा और ऐश करता फिरता है ॥ ७२ ॥ 


७३--मत फिरो प्रथिवी पर झगड़ा करते || मं २। सि० द | सू० ७ | झा० ७४ ॥ 


` समीक्षक यह बात तो अच्छी है परन्तु इस से विपरीत दूसरे । 
र स्थानों में 
करना काफिरों को मारना भी लिखा है, अब कहो यह पूर्वापर विरुद्ध अप (ड 
ह त होता क मुहम्मद साहेब निबेळ हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रचा 
होंगे तब झगड़ा मचाया ते हो 
न क चाया होगा । इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने 


` ७६--बस एक ही बार अपूना असा डाळ द म 
मंठ १, सि० है सू० ७ | घा० १०७॥ दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष | 
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` समीक्षक--अब इसके लि से विदित हा हे कि ऐसी ही बातों रोको बा 
ड बातों को खुदा 
और यल लह मानते थे। जो लेखा है तो ये दोनों विद्वान्‌ न थे, क्योंकि कैसे ० 
आंख से देखने को और कान से सुनने को अन्यया कोई नहीं कर सकता | इसी 
इन्द्रजाल को बातें हैं ॥ ७४ ॥ हक 


७५--बस हमने उन पर मेह का तूफान भेजा, टीढ़ी, चिचड़ी और मैंढक और _ 

लोहू ॥ बस उनसे हम ने बदळा छिया और उन को डुवो दिया दरिया में ॥ और हमने 

बनी इसराईछ को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दीन झूठा है कि जिसमें 

" गी उनका काय्यं भी झूठा है ॥ मं० २ | सि० ९ । सु० ७ | श्रा० १३३ । १३६ । १३८ | 
३९ 


समीक्षक--अब देखिये | जैसा कोई पाखंडी किसी को डराबे कि हम तुर पर 
सर्पो को काटने के लिये भेजेंगे ऐसी हो यह भी बात हे। भला! जो ऐसा पक्षपाती कि 
एक जाति को डुबा दे ओर दूसरो को पार उतारे वह अधर्मी खुदा क्यों नहीं ? जो दूसरे 
मतों को कि जिसमें इज़ारों करोड़ों मनुष्य ही कूप बतछात्रे और अपने को सच्चा, उससे 
परे भूठा दूसरा मत कौन हो सकता है क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और 
भले नहं हो सकते | यह इकतर्फी डिगरी करना महामूर्खां का मत है। क्या तौरेत ज़बूर 
का दीन, जो कि उनका था, झूठा हो गया? वा उनका कोई अन्य मज़हब था कि 
जिसको मूठा कहा ओर जो वह अन्य मजहब या तो कौन सा था कहो कि जिसका नाम 
करान में हो ॥ ७५ ॥ 


७६--बस तू मुक को अवश्य देख सकेगा, जब प्रकाश किया उसके मालिक ने 
पद्दाड की ओर उसको परसाणु-परमाणु किया, गिर पड़ा मूसा वेहोश || मं० २। 
सि० € | सू० ७। भ्रा० १४३ ॥ | 


समोक्षक--जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता । भौर ऐसे चमत्कार 
करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखळाता ? 
सवथा विद्या विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥ ७६ ॥ 


७७--और अपने मालिक को दीनता और डर से मन में याद कर, धीमी आवाज़ 
से, सुबद को और झाम को ॥ मं २ | सि० ६ | सू० ७ | झा० २०५ || 


समीक्षक--कहीं-कहीं करान में छिखा है क्रि बडी आवाज़ से अपने मालिक को 
पुकार ओर कहाँ-कहाँ धोरे-ध।रे मन में ईश्वर का स्मरण कर । अब कहिये ! कौनसी बात 
सच्ची ? ओर कोनसा झूठो ! जो एक दूसरो बात से विरोध करती है वह बात प्रमत्त 
गीत के समान होतो है। यदि कोई बात भ्रम से बिरुद्ध निकळ जाय उसको मान ले तो 
कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७७ ॥ 


७८-प्रश्न करते हैं तुझ को लूटों से कद लूट वास्ते 


ने अल्लाह के और रसूल के और 
डरो अल्लाह से ॥ मं० २ । सि० ९। सू० ८। आ० १॥ | क फक 
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०: संत्या्थप्रकाशः 

समीक्षक-जो लूट मचावें, डाकू के कमं करें, करावें और खुदा तथा पैराम्बर और 
ईमानदार भी बनें, यह बड़े आश्‍चर्य को बात है और अल्लाह का डर बतळाते और 
डाकादि बुरे काम भी करते जायें और “उत्तम मत हमारा है? कहते लज्जा भी नहीं । हठ 
छोड़ के सत्य वेदमत का प्रहण न करें इससे अधिक कोई बुराई दूसरी होगी १ ॥ ७५ ॥ 


७६--और कांटे जड़ काफ्रों की ॥ मैं तुम को सहाय दूगा साथ सहस्र फ्रिश्तों 
के पीछे-पीछे आने वाले ॥ अवश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डालू गा, बस मारो ऊपर 
गदनों के मारो उन में से प्रत्येक पोरी (संधि) पर ॥ मं० २। सि० ९। सू० ८। आ० 
७।६।१२॥ 

समोक्षक--वाह जो वाह ! कसा खुदा और केसे पेराम्बर द्याहीन। जो 
सुसळमानी मत से भिन्न काफिरा को जड़ कटवावे । और खुदा आज्ञा देवे उनको गर्दन 
सारो और हाय पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे ऐसा खुदा छंकेश से 
क्या कुछ कम है ? यह सव प्रपञ्च करान के कत्ती का है, खुदा का नहीं। यदि खुदा का 
हो तो ऐसा खुदा हम से दूर और हम उससे दूर रहें ॥ ७६ ॥ 


५०--अल्ढाइ मुसलमानों के साथ है॥ ऐ छोगो जो ईमान छाये हो पुकारना 
स्वीकार करो वास्ते अल्लाह के और वार्ते रसूळ के ॥ ऐ ळोगो जो ईमान लाये हो मत 
जोरी करो अल्लाह की रसूळ की और मत चोरो करो अमानत अपनी को ॥ और सकर 
करता था अल्लाह और अल्लाह भळा मकर करने वालों का है॥ मं० २। सि० ९ | 
सु० ८ । झा० १९॥ २४। २७ | ३०॥ 


समीक्षक--क्या अल्डाइ मुसलमानां का पक्षपाती है? जो ऐसा है तो अधम 
करता है । नहीं तो शर सव सृष्टि अर का है। क्या खुदा विना पुकारे नहीं सुन 
सकता ? बधिर है ! ओर उसे साध रसूल को शरीक करता बहुत बुरी बात नहीं है ९ 
ह का कोन सा खज़ाना भरा है जो चोरी करेया ? क्या रसूछ और अपने अमानत 
की चोरी छोड़ कर अन्य सब की चोरी किया करे | ऐसा उपदेश अविद्वान्‌ और 
La दै भला ह सर करता और जो मकर करने बालों का संगी 
र बह र रि अधमी कयां नहीं 
हुआ नहीं है किसी कपटी छुळी का बनाया क हक वळ 
On अन्यथा बातें लिखित 


८१--और छड़ो उनसे यहां तक किन रहे फितना अर्थात्‌ बळ काफिरों का और 


हावे दीन तमाम वार्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ हुम लूटो किसी 


वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां 
चवा हिस्सा उसका औ 1 
वि० ३ । सु० ८५ | आ० ३६ । ४१ ॥ हिस्सा उसका और वास्ते रसूल के ॥ मं० २।. 


समीक्षक-ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ने वाळा मुसळमानों के खुदा से भिन्न 


शान्तिभज्ञक्तो दूसरा कोन होगा ? अब देखिये यह मज़दहब कि अल्ळाह और रसूळ के 
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वास्ते सब जगत्‌ को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं है ? और लूट के माळ में खुदा 
का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा 
अपनी खुदाई सें बट्टा गाता है । वड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक, ऐसा खुदा 

र एसा पग्रम्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्तिभङ्ग करके मनुष्यों को दुःख देने के 
ल्यि कहां से आया ? जो ऐसे-ऐसे मत जगत्‌ में प्रचित न होते तो सब जगत्‌ आनन्द 
स बना रहता ॥ ८१ ॥ 


८२--ओर कभी देखे तू जब काफ़िरों को फरिश्ते कब्ज करते हैं मारते हैं मुख 
उनके और पीठे उनकी और कहते चखो अजाब जळने का ॥ हमने उनके पाप से उनको 
मारा और हमने फ्राओन की क्रोम को डुबा दिया ॥ और तैयारी करो बास्ते उनके जो 
कुछ तुम कर सको ॥ मं० २ । ति० € | सू० ८। भ्रा० ५० | ५४। ६० ॥ 


समीक्षक--क््यों आजकळ रूप ने रूम आदि और इङ्गहेणड ने मिश्र की दुद्शा 
कर डाली, फूरिश्ते कहां सो गये ! और अपने सेबकों कै झन्रुओं को खुदा पूत्रं मारता 
डुबाता था यह वात सच्ची हो तो आज करु भो ऐसा करे, जिससे ऐसा नहीं होता 
इसलिये यह बात मानने योग्य नहाँ । अब्र देखिये ! यइ केसी बुरी आज्ञा है कि जो कुछ 
हुम कर सको वह भिन्न मत वालों के लिये दुःखदायक कमें करो, ऐसी आज्ञा विद्वान्‌ 
और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती ! फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी 
है। ऐसी बातों से युसळमानों के खुदा से न्याय और दयादि सद्गुण दूर वसते हैं ॥ ८२ ॥ 


८र-ऐ नबी किफायत है तुझ को अल्लाह और उनको जिन्होते मुसछ मानो से 
तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नवी ररामत अर्थान्‌ चाह चस्का दे सुसळमानों को ऊपर लड़ाई के, 
जो ह्यो तुम में से २० आदमी सन्तोष करने बाले तो पराजय करें दो सौ का ॥ बस खाओ 
उस वस्तु से कि लूटा दै तुमने इळाळ पवित्र और डरो अल्लाह से वह क्षमा करने वाळा 
द्यालु है ॥ मं. २। सि० १० | सू० ८। झा० ६४। ६५। ६६ ॥ न 


समीक्षक--भढा ! यह कोनसी न्याय, विद्वत्ता और घर्म की बात है कि जो अपना 
पक्ष करे और चाहें अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुंचावे ? और जो प्रजा में 
शांतिभंग करके लड़ाई करे करात्रे और लूट मार के पदार्थों को हृळाळ बतलावे और फिर 
उसी का नाम क्षमावान्‌ दयालु छिखे यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदमी 
की भी नहीं हो सकती। ऐतो-ऐसो बातों से रान ईश्वरवाक्य कभी नहीं ही 
सकता ॥ ८३ ॥ 


८४--सदा रहेंगे बोच उनके अल्लाह समीप है उसके पुण्य बडा ॥ ऐ लोगो ! जो 
ईमान छाये हो मत पकड़ो बापों अपने को और भाइयों अपने को मित्र जो दोस्त रक्खै 
कुफ्र को ऊपर ईमान के ॥. फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ळो अपनी ऊपर रसूळ अपने के 
और ऊपर मुसलमानों के और उतारे छश्कर नहीं देखा तुमने उनको और अज्ञाब किया: 
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उन लोगों को और यही सज़ा है कापि 
ऊपर और लड़ाई करो उन छोगों से 
प्रा० २२। २३ | २६। २७। २६ ॥ 

समीक्षक--भल | जो बहिश्तवाछों के समीप अल्लाह रहता है तो सवेव्यापक 
क्यांकर हो सङता है ? जो सत्रेञ्यापक नहीं तो सुष्टिक्रची और न्यायाधीश नहीं दो 
सकता | ओर अपने सां, बाप, भाई और मित्र को छुड़वाना केवळ अन्याय की बात है, 
हां जो वे बुरा उपदेश करे, न मानना परन्तु उनकी सेवा सदा करना याहिये । जो पहिले 
खदा मुसलमानों पर बड़ा सन्तोषी था और उनके सहाय के लिये लश्कर उतारता था 
सच हो तो अव ऐसा क्या नहीं करता १ ओर जो प्रथम काफिरों को दरड देता और पुनः 
उसके ऊपर आता था तो अब कहां गया ? क्या विना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना 
सकता ! ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिछांजछि दै, खुदा क्या है एक खिळाड़ी 
है! ॥ ८४॥ 

८५--और इम नाट देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचाने तुम को अल्लाह 


अज्ञाब अपने पास ते वा हमार हाथों से ॥ मं २। सि० १० | सू० ६ । झा० ५२॥ 


सर्मश्चक- क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने हाथ वा 
मुसलमानों के हाथ से अन्य करिसी मत बाळं को पकड़ा देता है? क्या दूसरे करोड़ों 
मनुष्य इश्वर को अप्रिय हैं १.नुलळमानः में पापी भो प्रिय है ? यदि ऐसा है तां अन्धेर 
नगरी गत्ररगण्ड राजा का सी व्यवस्था दीखता है । आश्‍चर्य है कि जो बुद्धिमान्‌ मुसलमान 
हैं वे भो इस निमू छ अगुक्त मत को मानते हैं ॥ 5५ ॥ 


८६--प्रतिज्ञा को है अल्लाह ने ईमान बालों से ओर ईमातवाळियों से बहिशते 
चलती हैं. नीचे उनके से नहरें सदेव रहने बाळो बोच उसके ओर घर पवित्र बीच 
बहिश्तों अदन के अर प्रसन्नता अल्छाह की ओर बड़ी है ओर यह कि वह है मुराद 
पाना बड़ा ॥ बस ठट्टा करते हैं उनसे, ठट्टा किया अल्लाह ने उन से ॥ मं० २ । सि० १०। 
सू० ६ | या० ७२ । ७९ ॥ 


_ समीक्षक--यह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतळब के लिये छोभ देना 
है, क्योंकि जो ऐसा प्रछामन न देते तो कोई मुइम्मद साहेब के जाळ में न फंसता, ऐसे 
~ so) ~ कोने ७, ° ‘+ 
ही अन्य सत वाल मा किया करत ३ । मनुष्य छ/ग त! आपस में ठट्टा किया हा करते हैं 
य खुदा का. किसा से ठट्टा करना उचित नहीं दे। यह क्र रान क्या है बड़ा खेल 
॥ ८६ ॥ र 


2. 5७ “परन्तु रसूळ ओर जो लोग कि साथ उसके ईमान छाये जिहाद किया 

ह ताम घन अपने के तथा जान अपनो के और इन्हीं छागां के लिये भलाई दे ॥ 
टो मांहर रक़्खो अल्छाह ने ऊपर दिलों उनके के, बस वे नहीं जानते ॥ मं० २। 

० १० । सु० ९] याण दव ४३ ॥ क MN 
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DNR स्का कि 
ह समीक्षक--अब देखिये मतलर्बसन्घु की बात ! कि वे ही भले हैं जो मुहम्मद्‌ 
साहेब के साथ ईमान छाये और जो नहीं छाये वे बुरे हैं | क्या यह बात पक्षपात और 
अविद्या से भरी हुई नहीं है? जब खुदा ने मोहर ही लगा दी तो उनका अपराध पाप 
करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन बिचारों को मलाई से 
दिलों पर मोहर छगा के रोक दिये, यह कितना बडा अन्याय है !!! ॥ ८७ ॥ 


८८--ले माळ उनके से खेरात कि पवित्र करे तू उनको अर्थात्‌ बाहरी और शुद्ध : 
करे तू उनको साथ उसे अर्थात्‌ गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने मोळ छी हैं मुसलमानों से 
जानें उनकी और माळ उनके बदले, कि वास्ते उनके बहिश्त है, छड़ेंगे बीच माग अल्लाह 
के बस मारेंगे और मर जावेंगे ॥ मं० २। सि० ११ | सू० ९ | झा० १०३ । १११॥ 


समीक्षक-वाह जी वाह मुहम्मद साहेब | आपने तो गोर्काढ्ये गुसाइयों की 
बराबरी कर ळी क्योंकि उनका माळ लेना और उनको पवित्र करना यही बात तो 
गुसाइयों को है । वाह खुदा जी | आपने अच्छी सौदागरी छगाई कि मुसलमानों के हाथ, 
से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन अनाथां को मरवा कर उन 
निर्दयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानां का खुदा हाथ थो बैठा 
और अपनी खुदाई सें बट्टा लगा के बुंडमःन घासिको में चरात हो गया ॥ ८८ ॥ 


८६--ऐ लोगो | जो ईमान छाये हो ळड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं 
काफिरों से और चाहिये कि पावें बीच टुम्हारे दृढता॥ क्या नहीं देखते यह कि वे 
बळाओं में डाले जाते हें बीच हर वर्ष के एक बार वा दो बार, फिवे नहीं तोबा करते 
और न वे शिक्षा पकडते हैं ॥ मं० २। सि० ११ | सू. €। आ० १२३। १२६॥ 


समीक्षक देखिये ! ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा झुरूळमानों को 
सिखळाता है कि चाहें पड़ोसी हों वा हिंसी कें नौकर हो जब अवसर पावें तभी लडाई 
वा घात करें । ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी करान के लेख से, अब तो 
मुसलमान समम के इन कर रानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥ ८६ ॥ 


£०--चिश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और 
पूथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अशा के तद्बीर करता है काम की ॥ 
मं० ३। सि० ११ | सू० १० । झा० ३॥ * 
` सर्मक्षक--आसमान आकाश एक और बिना बना अनादि है। उसका बनाना 
लिखने सै निश्चय हुआ कि वह कर रानकत्तों पदार्थविद्य को नहीं जानता था ? क्या 
परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है? तो जो “हो मेरे हुक्म से और हो 
गया” जब क्र रान मे ऐसा लिखा हैं फिर छः-दिन कभी नहीं लग सकते, इससे छः दिन 
छगमा'मूठ है । जो वह व्यापक होता तो ऊपर मक के क्यों ठद्दरता ? और जब काम की 
सदबीई करतां हे तो ठीक पुम्हार! ,खुदा मसुध्य के, समान है. क्योकि जो सबज् है वह 
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बैठा-बैठा क्या तदबीर करेगा ! इससे विदित होता है कि ईश्वर को न जानने बाले 
जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ६० ॥ - 

६१-शिक्षा और दया वारते मुसलमानों के॥ मं० ३। सि० ११) सु० ११ 
भ्रा ५७॥ दु दै 

समीक्षक-क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है १ दूसरों का नहीं ? और 
पक्षपाती है जो मुसलमानों पर द्या करे अन्य सहुप्यों पर नहा । यदि सुससमान 
ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं और मुसलमानों 
से भिन्नं को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है ॥ ६१ ॥ 


६२--परीक्षा लेवे तुमसे, कौन हुम में से अच्छा है कर्मों में, जो कहे तू, अवश्य 
उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के ॥ मं० ३ । सि० १२ | सू० ११। झा? ७॥ 


समीजक- जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं । और जो मृत्यु पीछे 
उठाता तो दौडापुपुदै रखता है और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उसको तोडता 
है। यह खुदा को बट्टा लगता है ॥ ६२ ॥ 


६३--और कहा गया ऐ प्रथिवी अपना यानी निगळ जा और ऐ आसमान बस कर 
और पानी सूख गया ॥ और ऐ क्रोम मेरे, यह है निशानी ऊंटनी अल्लाह की वार्ते 
तुम्हारे, वस छोड़ दो उसको बीच एथिवी अल्लाह के खादी फिरे ॥ मं० ३ । सि० ११। 
सु० ११ । झा० ४४। ६४ | 


समीक्षक- क्या छड़कपन की बात है ! एथिवी और आकाश कभी बात सुन 
सकते हैं ? बाहजी वाह ! खुदा के ङंटनी भी है तो ऊंट भी होगा ? तो हाथी, घोड़े, गधे 
आदि भी होंगे ? और जुदा का ऊंटनी से खेत खिळाना क्या अच्छी बात है ? क्या झंटनी 
हे चढ्ता भी है ! जो ऐसी बातें हैं तो नचाब्री की सी घसड़ पसड खुदा के घर में भी 
हुई ॥ ६३ ॥ 


६४-ओर सदेव रहने वाले बीच च्सके जब तक कि रहें आसमान और प्रुथिवी ॥ 
और जो ढोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने वाले हैं जब तक रहें आसमान और 
प्रथिवी ॥ मं० ३ | सि० १२ | सू० ११। झा० १०८ । १०९ ॥ ड 


समीक्षक--जव दोजख और बहिशत में कयामत के पश्चात्‌ सब ढोग जायेंगे फिर 
आसमान और थिवी किसछिये रहेगी १ और जब दोजख ओर. बहिश्त के रहने की 
आसमान प्रिवी के रहने तक अवधि हुई तो सदा रहेंगे बहिश्त वा दोज में, यहद बात 
झूठी हुई । ऐसा कथन अविद्वानों का होता है, ईश्वर वा विद्वानों का नहीं.॥ ६४ ॥ 
अच युक ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न सें देखा ॥' 
अ० ३ सिण १२। १३1 सू १२। १३। प्रो ४ से ‘yo इत्तका ४ के 22 20०05 पणे 
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सपीक्षक--इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी अरी है इसल्ये 


ह ईश्वर का बनाया नहीं। किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया 
॥ ६५॥ 


९६--अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा किया आसमान को विना खंमे के देखते हो 
तुम उसको, फिर ठहरा ऊपर अशे के, आज्ञा वर्तेने वाळा किया सूरज और चांद को ॥ 
और वही है जिसने बिछाया प्रथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी बस बहे नाले साथ 
अन्दाज अपने के ॥ अल्लाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसको चाहे और तंग करता 
है ॥ मं० ३ | सि० १३ सू० १३। आ० २। ३। १७। २६॥ 


समीक्षक- मुसलमानों का खुदा पदार्थनिद्या कुछ भी नहीं जानता था । जो जानता 
तो गुरुत्व न होने से आसमान को खंभे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न छिखता । 
यदि खुदा अशंरूप एक स्थान में रहता है तो वह सवंशक्तिमान्‌ और सबंव्यापक नहीं हो 
सकता ॥ और जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिखा पुनः यह 
क्यों न लिखा कि प्रथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया। इससे निश्चय हुआ कि करान का 
बनाने वाळा मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था। और जो विना अच्छे बुरे कामों 
के सुख दुःख देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरक्षर भट्ट है ॥ ६६॥ 


६७--कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और मागे 
दिखळाता है तफे अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है॥ घं० ३। सि० १३। पू० १३। 
आ० २७॥ 

समीक्षक-जब अल्लाह गुमराह करतां है तो खुदा और शैतान में क्या भेद 
हुआ ! जब कि शैतान दूसरों को गुमराह अर्थात्‌ बहकाने से बुरा कहाता है तो खुदा भी 
वेसा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं ! और बहकाने के पाप से दोजखी क्यों 
नहीं होना चाहिये ? ॥ ६७॥ 

६८--इसी प्रकार उतारा हमने इस रान को अरबी में जो पक्ष करेगा तू. 
उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास बिद्या से॥ बस सिवाय इसके नहीं कि 
ऊपर तेरे पैग्राम पहुँचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना ॥ मं० ३। सि० १३। 
सू० १३ ग्रा ३७ | ४० ॥ 

समीक्षक- क्क रान किधर की ओर से उतारा ? क्या खुदा ऊंपर रहता दै ! जो यह 
बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर संब ठिकाने 
एकरस व्यापक है। पैगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और हल्कारे की आवश्यकता 
उसी को होती है जो मनुष्यव॒त्‌ एकदेशी हो। और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम 
है, ईश्वर का नहीं क्‍योंकि वह सर्वज्ञ है। यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य. 
का बनाया करान है ॥ ६८ ॥। क्र ट 


६७ 
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६६--और किया सूर्य चन्द्र को सदेव फिरने वाले॥ निश्चय आदमी अवश्य 
अन्याय और पाप करने वाळा है ॥ मं० ३ । सि० १३ । सू० १४। श्रा० ३३। ३४ | 


समीक्षक-क्या चन्द्र सूय सदा फिरते और प्रथिवी नहीं फिरती १ जो प्रथिवी 
नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे । और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप 
करने वाळा है तो करान से शिक्षा करता व्यर्थ है। क्योंकि जिनका स्वभाव पाप हो 
करने का है तो उन मे पुण्यात्मता कभी न होगी और संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा 
सदा दीखते हैं, इसलिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ ६६ ॥ 


१००--बस जब ठीक करू मैं उसको और फू क दू' बीच उसके रूह अपनी से, 
बस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे, इस कारण कि गुमराह 
किया तू ने मुझ को, अवश्य जीनत दू'गा मैं वास्ते उनके वीच प्रथिवी के, और गुमराह 
करू गा [ सबको ]"''॥ मं० ३ । सि० १४। सू० १५। झा० २९ । ३९ से ४६ तक ॥ 


समीक्षक--जो खुदा ने अपनी रूह आदम साहेब में डाळी तो वह भी खुदा हुआ 
और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात्‌ नमस्क्रारादि भक्ति करने में अपना शरीक 
क्‍यों किया ! जब शैतान को गुमराह करने वांछा खुदा ही है तो वह शेतान का भी 
शैतान बड़ा भाई गुरु क्‍यों नहीं ! क्योंकि तुम ढोग बहकाने वाले को शेतान मानते हो 


` तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया और प्रत्यक्ष शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा फिर 


भी उस को दरड देकर कद क्यों न किया ? और मार क्यों न डाला || १००॥। 


१०१--और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगम्बर ॥ जब चाहते हैं हम 
उसको, यह कहते हैं हम उसको हो । बस हो जाती है॥ मं० ३ । सि० १४। सू० १६। 
झा० ३६। ४० ॥ 


समीक्षक-जो सब छौमों पर पेगम्बर भेजे हैं तो सब ढोग जो कि पेगम्बर की 
राय पर चलते हैं वे काफ्रि क्यों ? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे 
पंगुम्बर के ! यह सवेथा पक्षपात की बात है । जो सब देश में पेंगुम्बर भेजे तो आर्य्यावरच 
में कोन सा भेजा इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं। जब खुदा चाहता है और 
कहता है कि परथिवी हो जा, वह जड़ कभी नहीं सुन सकती, खदा का हुक्म क्यांकर बन 
सकेगा | और सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने ? और हो 


कौन सा गया ? यह सब अ तै >> 
हैं॥ १०१॥ के विद्या की बातें हैं, ऐसी बातें को अनजान छोग मानते 


१०२--और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के वेटियां-पवित्रता है | उसको-आऔर 


बासते उनके हैं जो कुळ चाहें ॥ कसम अल्ढा 
खि० १४ | सु० १६। भा० ५७। ६३॥ राइ की अवश्य मेणे हमने पगुस्बर || मं० ३। 
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समीक्षक--अल्लाह बेटियों से क्या करेगा ? बेटियां तो किसी मनुष्य को चाहिये, 
क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते और बेटियां नियत की जाती हैं ! इसका क्या कारण है ? 
बताइये  क़सम खाना भूठों का काम है, खुदा की बात नहीं । क्योंकि बहुधा संसार में 
लट देखने में आता है कि जो भूठा होता है वही क्सम खाता है, सच्चा सौगन्ध क्यों . 
खावे १॥ १०२॥ 


१०३--ये लोग बे हैं कि मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके और कानों 
उनके और आंखों उनकी के और ये छोग वे हैं बेखबर और पूरा दिळाया जावेगा हर 
जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जावेंगे ॥ मं० ३ । सि० १४ । सू० १६- 
ग्रा १०८। १११॥ 


समीक्षक--जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे बिचारे विना अपराध मारे गये 
क्योंकि उनको पराधीन कर दिया, यह कितना बड़ा अपराध है ? और फिर कहते हैं कि 
जिसने जितना किया है उतना ही उसको दिया जायगा, न्यूनाधिक नहीं । भला ! उन्होंने 
स्वतन्त्रता से पाप किये हो नहीं किन्तु खदा के कराने से किये, पुनः उनका अपराध ही 
न हुआ, उनको फळ न मिळना चाहिये। इसका फल खुदा को मिळना उचित है) और जो 
पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बात की को ज्ञाती है ? और जो क्षमा की जाती है तो 
न्याय उड़ जाता है। ऐसा गइबडाध्याय ईश्वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निबु द्धि 
छोकरों का होता है ॥ १०३॥ 


१०४--और किया हमने दोजख्‌ को वास्ते काफिराँ के घेरने वाळा स्थान ॥ और 
हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमळनामा उसका बीच गर्देन उसकी के, और. 
निकाळेंगे इम वास्ते उसके दिन कयामत के एक किताब कि देखेगा उसको खुळा हुआ ॥ 
और बहुत मारे हमने क रनून से पीछे नूह के॥ मं० ४। सि० १५ | सू० १७ | झा० प। 
१३।१७॥ 

समीक्षक-यदि काफिर वे ही हैं कि जो करान, पेगम्बर और करान के कहे 
खुदा, सातवें आसमान और नमाज़ आदि को न माने और उन्ही के लिये दोजख होवे तो 
यह बात केवळ पक्षपात की ठहरे क्योंकि कू रान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य 
के मानने बाले सब बुरे कभी हो सकते हैं ! यदद बड़ी छड़कपन की बात है कि प्रत्येक 
की गर्दैन में कर्मपुरतक ! हम तो किसी एक की भी गर्दन से नहीं देखते । ति इस का 
प्रयोजन कर्मों का फळ देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों, नेत्रों आदि पर ममोइर रखना 
और पापों का क्षमा करना क्या खेल मचाया है ! कयामत की रात को किताब निकालेगा 
खुदा तो आज कल वह किताब कहां है? क्या साहूकार की बही समान लिखता रहता 
दै! यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूव जन्म नहीं तो जीवों के कसे ही नहीं हो 
सकते फिर कर्म की रेखा क्या लिखी ! और जो विना कमं के लिखी तो उन पर अन्याय 
किया क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उनको दुःख सुख क्यों दिया | जो कहो कि खुदा 
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की सरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय उसको कहते हैं कि विना बुरे भले कर्म 
किये दुःख सुखरूप फळ न्यूनाधिक देना और उस समय खुदा ही किताब बांचेगा चा कोई 
सरिश्तेदार सुनावेगा ! जो खुदा ही ने दीघकाळ सम्बन्धी जीवों को विना अपराध 
मारा तो वह अन्यायकारी हो गया। जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो 
सकता ॥ १०४॥ 


१०४--और दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रमाण ॥ और बहका जिसको बहुका 
सके ॥ जिस दिन बुळावेंगे इम सब लोगों को साथ पेशवाओं उनके के बस जो कोई 
दिया गया अमळनामा उसका बीच दहिने हाथ उसके के || मं० ४। सि० ११ । सू० १७। 
झा० ५६ | ६४। ७१॥ 


समीक्षक--वाह जी | जितनी खुदा की साश्चयं निशानी हैं उन में से एक अंटनी 

भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है । यदि खुदा ने शैतान को बहकाने 
का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार और सब पाप कराने वाळा ठहरा, ऐसे 
खुदा कहना केवळ कम समझ की बात है। जब कयामत को अर्थात्‌ प्रलय ही में 
न्याय करने कराने के लिये पेगूम्वर और उनके उपदेश मानने बालों को खुदा बुळावेगा 
तो जब तक प्रख्य ने होगा तब तक सब दौरा सुपूर्द रहे और दौरा सुपुदं सब को 
दुःखदायक है जब तक न्याय न किया जाय | इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का 
उत्तम काम है। यह तो पोपांबाई का न्याय ठहरा । जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक 
पचास वष तक के चोर और साहुकार इकट्ठे न हों तब तक उन को दंड वा प्रतिष्ठा न 
त वेसा दी यदद हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दौरा सुपुर्द रहा और एक 
र 2 गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता । न्याय तो वेद और मनुस्मृति 
बा य मात्र सी विलम्ब नहीं होता और अपने-अपने कर्मानुसार दंड वा 
रडासदा पाते रहते हैं। दूसरा पेगम्बरों को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर की 


सबज्ञता की हानि है। अळा | ऐसा पुस्तक ईश्वरक्कत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करने 


वाळा ईश्वर कभी हो सकता है ? कभी नही) १०५॥ 


` १०६-र्‍ये ढोग वास्ते उनके हैं बाग हमेशह 
दै पो 1 हमेशह रहने के. 
नहर गहना पहिनाये जावेंगे बीच उसझ्ले कंगन सोनेकेसे ह तके 
हरित ढाही की से और ताफ्ते की से तकिये किये हुए बीच उसके ऊपर तखतों के, 


अच्छा है पुण्य और अच 
गा च्छी है बहिश्त छाभ उठाने की || म॑» ४। सि० ११ । सू० १८। 


समीक्षक-वाह जी वाह ! क्या क्र रान का स्वर्ग 
कवा हः वग है जिसमें 
न के लिये हैं । भळा | कोई बुद्धिमान्‌ यहां विचार व काचा 
ना ह आल में अधिक कुळ भो नहीं है सिवाय अन्याय के । वह यह है कि कर्म 
नः गिर फळ उनके अनन्त और जो मीठा नित्य खावे तो थोड़े दिन में बिष 
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के समान प्रतीत होता है, जब सदा वे सुख भोगेंगे तो उनको सुख ही दुःखरूप हो 
ब इसलिये महाकल्प पर्यन्त मुक्तिपुख भोग के पुनज्ञन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त 
॥ १०६॥। - हि 


१०७--और यह बस्तियां हें कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया उन्होंने, 
और हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ मं० ४ । सि० १४ । सू० १८। भ्रा० ५९॥ 


समीक्षक--भढा ! सब बस्ती भर पापी कभी हो सकती है! ओर पीछे से 
प्रतिज्ञा करने में ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा, क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की; 
पहिले नहीं जानता था | इससे दयाहीन भी ठहरा ॥ १०७॥ 


१०८--और वह जो छड़का, बस थे मा बाप उसके ईमान वाले, बस डरे हम यहद 
कि पकड़े उनको सरकशी में और कुफ़, में ॥ यहां तक कि पहुंचा जगह डूबने सूय्य की, 
पाया उसको डूवता था बीच चश्मे कीचड़ के॥ कहा उन ने ऐज लक्करनेन निश्चय याजूज 
माजूज फिसाद करने वाले हैं बीच पुथिवी के ॥ मं० ४। सि० १६ । सू० १८ | ग्रा० ८० | 
८८। ९४ ॥ * 


समीक्षक--भढा ! यह खुदा की कितनी वेसमम है | शङ्का से डरा कि लड़के के 
मा बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटे न कर दिये जावें । यह कभी ईश्वर की बात 
नहीं हो सकती । अब आगे की अविद्या की बात देखिये कि इस किताब का बनाने वाळा 
सूय्ये को एक मीढ सें रात्रि को डूबा जानता दै, फिर प्रातःकाछ निकलता है, भला ! 
सूय्यं तो प्रथिवी से बहुत बड़ा है, वह नदी वा झील वा समुद्र में केसे इब सकेगा ? 
इससे यह विदित हुआ कि क्र रान के बनाने वाले को भूगोळ खगोळ की विद्या नहीं थी। 
जो होती तो ऐसी विद्याविरुद्ध बात क्यों लिख देते ? और इस पुस्तक के मानने वालों को 
भी विद्या नहीं है। जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्‍यों मानते ? अब 
देखिये खुदा का अन्याय ! आप ही प्रथिवी का बनाने वाळा राजा न्यायाधीश है और याजूज 
साजूज को प्रथिवी में फसाद भी करने देता है। यह ईश्वरता की बात से विरुद्ध है। इस 


' सेएऐसी पुस्तक को जङ्गळी लोग माना करते हैं, विद्वान्‌ नहीं ॥ १०८॥ 


१०६--और याद करो बीच किताब के म्यम को, जब जा पड़ी लोगो अपने से 
मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनसे इधर पर्दा, बस भेजा हमने रूह अपनी को अर्थात्‌ 
फरिश्ता, बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट को ॥ कहने लगी निश्चय मैं शरण 
पकड्ती हूं रहमान की तुम से, जो है तू परद्देज़गार | कहने छगा सिवाय इसके नहीं कि 
मैं भेजा हुआ हूँ मालिक तेरे के से, तो कि दे जाऊं सैं तुक को लड़का पवित्र ॥ कहा केसे 
होगा वास्ते मेरे छड़का नहीं हाथ ढगाया मुझको आदमी ने, नहीं में बुरा काम करने 
वाली ॥ बस गर्भित हो गई साथ उसके और जा पड़ी साथ उसके मकान दूर अथात्‌ 
जंगल में ॥ मं० ४ | सि० १६। सु० १६ | मरा १६। १७। १८। १६। २०। २२॥ 
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२३४ सत्यायप्रकाशः 
CN 
समीक्षक--अब बुद्धिमान्‌ विचार ळें कि फरिश्ते सब खुदा की रुह हैं तो खुदा से 
अलग पदार्थ नहीं हो सकते | दूसरा यह अन्याय कि वह मर्य कुमारी के लड़का होना, 
किसी. का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फुरिश्ते ने उसको गर्भवती 
किया, यह न्याय से विरुद्ध बात है । यहां अन्य भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं 
उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०६॥ 


११०-क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शैतानों को ऊपर काफि्रों के 
बहकाते हैं उनको बहकाने कर || मं० ४। सि० १६ | सू० १६। ग्रा० ८5३ ॥ 


समोक्षक--जब खुदा ही शतानों को बहकाने के लिये भेजता है तो बहकने वालों 
का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता और न शैतानों को; क्योंकि 
यह खुदा के हुक्म से सब होता है, इसका फळ खुदा को होना चाहिये। जो सच्चा 
न्यायकारी है तो उसका फल दोज़ख आप ही भोगे और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को 
करे तो अन्यायकारी हुआ । अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥ ११० ॥ 


wu 


१११--ओऔर निश्चय क्षमा करने वाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की और 
ईमान छाया और कर्म किये अच्छे, फिर मार्ग पाया ॥ मं० ४ | सि० १६ | सू० २० | 
ग्रा० ८२ ॥ 


जज समीक्षक-जो तोवाः से पाप क्षमा करने की बात कू रान में है यह सब को पापी 
कराने वाली है क्योंकि पापियों को इस से पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है। 
इस से यह पुस्तक और इस का बनाने बाळा पापियों को पाप कराने में होंसछा बढ़ाने 


' वाले हँ । इस से यह पुस्तक परमेश्वरक्ृत और इस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो 


सकता || १११॥ 


११२-और किये हमने बीच प्रथिवी के पहाड़ ऐ हि 
॥ = [इ एसा न 


टि ह क परि करान का बनाने वाला प्रथिवी का धूमना आदि जानता तो यह 
कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के घरने से प्रथिवी नहीं हिळती । शंका हुईकिजो 


पहाड़ नहीं धरता तो हिल दै मून में क्यों 
है? ॥ ११२॥ हळ जाती | इतने कहने पर भी भूकम्प मै क्‍यों डिग जाती 


११३--और शिक्षा दी हमने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुह्य अड्डों 


को, बस फू'क दिया हमने वी टु 
5 हमने वोच उसके रूह अपनी को ॥ मं० ४ | सि० १७ | सूः २१। 


समीक्षक-एऐसी अश्ढील बाते खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सभ्य 


मनुष्य की मी नहीं होतीं। ज़ब कि. मनुष्यों में ऐसी बातों का छिखना अच्छा नहीं तो 
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परमेश्वर के सामने क्यांकर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बातों से क्र रान दृषि 
र ् क रान दूषित होता है । 
यदि अच्छी बात होती तो अति प्रशंसा होती जैसे बेदों की ॥ ११३॥ 


११४-क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई बीच 
आसमानों ओर प्रथिवी के, हैं सूयं और चन्द्र तारे और पहाड़, .वृक्ष और जानवर ॥ 
पहिनाये जाबेंगे बीच उसके कंगन सोने और मोती के और पहिनावा उनका बीच 
उसके रेशमी है॥ ओर पवित्र रख घर मेरे को बासते गिर्द फिरने वालों के और खडे 
रहने वालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मेळ अपने और पूरी करें भेटें अपनी और चारों 
ओर फिरें घर कृदीम के॥ तो कि नास अल्लाह का याद करें || मं० ४। सि० १७। 
सू० २२ । भ्रा० १८। २३। २६। २९। ३४॥ 


समीक्षक--भढा ! जो जड़ वस्तु है, परमेश्वर को जान ही नहीं सकते, फिर वे उस 
की भक्ति क्यांकर कर सकते हैं ? इस से यह पुस्तक ईश्वरक्त तो कभी नहीं.हो सकता ` 
किन्तु किसी भ्रान्त का बनाया हुआ दीखता है। वाह | बड़ा अच्छा स्वर्ग है, जहां सोने- | 


. मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिळे । यह बहिश्त यहां के राजाओं के घर 


से अधिक नहीं दीख पड़ता । और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी 
होगा फिर बुतपरस्ती क्यों न हुई ! और दूसरे बुत्परस्ताँ का खण्डन क्यों करते हैं ? जब 
खुदा भेंट लेता, अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है और पशुओं को मरवा के 
खिलाता है तो यह खुदा मन्दिर वाले और भैरव, दुर्गा के सदृश हुआ और महाबुत्परस्ती 
का चंलाने वाळा हुआ क्योंकि मूर्तियां से मस्जिद्‌ बड़ा बुत्‌ है। इस से खुदा और 
मुसलमान बड़े बुत्परस्त और पुराणी तथा जेनी छोटे बुत्परस्त हें।। ११४ ॥ 


११५--फिर निश्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे मं० ४ | सि० १८। 
सु० २३ | आ० १६॥ 


समीक्षक-_क्रयामत तक मुर्दे क़बरों में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? जो उन्हो में 
रहेंगे तो सड़े हुए दुरन्धरूप शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे ? यह न्याय 
अन्याय है। और दुर्गन्ध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और मुसलमान 


पापभागी होंगे ॥ ११५ ॥ 


११६--उस दिन की गवाही देवॅगे ऊपर उनके ज्ञाने उनकी और हाथ उनके और 
पांव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ अल्लाह नूर हे आसमानों का और प्रथिवी का; 
नूर उसके कि मानिन्द ताक़ की है बीच उसके दीप हो, और दीप बीच कंदीळ शीशों के. 
है, वह कंदीळ मानो कि तारा है चमकता, रोशन किया जाता है दीपक वृक्ष मुबारिक 
जैतून के से, न पूव की ओर है न पश्चिम की, समीप है तेळ उस का रोशन हो जावे जो 
न ळगे ऊपर रोशनी के, मार्ग दिखाता है अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता है ॥ 
सं० ४ | सि० १८। सु० २४ | झा० २४। ३५ || - 
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समीक्षक--हाय पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात 
सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है । क्या खुदा आग बिजुळी है ! जैसा कि दृष्टान्त देते 
हे ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता । हां, किसी साकार बस्तु में घट सकता 
है॥ ११६॥ 

११७- और अल्छाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई उन में 
से वह दै कि जो चङता है [ ऊपर ] पेट अपने के॥ और जो कोई आज्ञा पाळन करे 
अल्लाह की रसूळ उसके की ॥ कह आज्ञा पालन करो खुदा की रसूल उसके की और 
आज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किये जाओ॥ मं० ४। सि० १८। सू० २४। 
झा० ४५ | ५२ । ७० | ७१ ॥ 


समीक्षक--यह कौन सी फिछासफ़ी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्त्व 

दीखते हैं और कहना कि केवळ पानी से उत्पन्न किया ? यह केवळ अविद्या की बात है। 

जब अल्लाह के साथ पैगम्बर की आज्ञा पालन करना होता है तो खुदा का शरीक हो 

रच वा नहीं ! यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को छाशरीक छू रान में छिखा और कहते 
1॥ ११७॥ 


११८--और जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के, और उतारे 
जावँगे फ्रिश्ते ॥ बस मत कहा मान क्षाफुराँ का, और झगड़ा कर उनके साथ झगड़ा | 
बड़ा ॥ और बदछ डालता है अल्लाह बुराइयों उनकी को भढाइयाँ से॥ और जो कोई 
तोबा: करे और कमं करे अच्छे बस निश्चय आता है तरफ अल्लाह की॥ मं० ४। 
सि० १६ | सू० २५ | भ्ा० २५ । ५२ । ७० । ७१॥ 


समीक्षक--यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बहलों के साथ फट 
जावे। यदि आकाश कोई मूत्तिमान्‌ पदार्थ हो तो फट सकता है। यह मुसलमानों का 
रान शान्तिभङ्ग कर गदर मगडा मचाने वाढा है, इसीलिये धार्मिक विद्ठान्‌ लोग इस 
को नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का अदळा बदला हो 
जाय ! क्या यह तिळ और उड़द की सी बात जो पलटा हो जावे ? जो तोबाः करने से 


हस्त गा मिले तो कोई भी पाप करने से न ढरे इसलिये ये सब बातें विद्या से . 


११४ वढी की हम ने तरफ मूसा की यह कि ले चळ रात को बन्दों मेरे को, 
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IY 


समीक्षक--जब खुदा ने मूसा की ओर बद्दी भेजी पुनः दाऊद, ईसा और मुहम्मद 


oe 


साहेब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एक सी और वेभूल 
होती है। और उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिळी पुस्तक को अपूण 


भूलयुक्त माना जायगा । यदि थे तीन पुस्तक सच्चे हैं तो यह करान झूठा होगा । चारों 
का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उन का सवथा सत्य होना नहीं हो सकता । यदि 
खुदा ने रूह अर्थात्‌ जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायेंगे अर्थात्‌ उनका कभी अभाव 
भी होगा ? जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिळाता है तो किसी को 
रोग होना न चाहिये और सबको तुल्य भोजन देना चाहिये । पक्षपात से एक को उत्तम 
और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिळता हैन 
होना चाहिये। जब परमेश्वर ही खिलाने पिळाने और पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न 
होना चाहिये परन्तु मुसढमान आदि को भी रोग होते हैं । यदि खुदा ही रोग छुड़ा कर 
आराम करने वाळा है तो मुसलमानों के शरीरों में रोग न रहना चाहिये । यदि रहता है 
तो खुदा पूरा वैद्य नहीं है। यदि पूरा वैद्य है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्‍यों रहते 
हैं ? यदि वही मारता जिछाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य छगता होगा। यदि जन्म 
जमान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भी अपराध नहीं । यदि वह 
पाप क्षमा और न्याय क्रयामत की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाढा हो कर 
पपायुक्त होगा । यदि क्षमा नहीं करता तो यहद कू रान की बात झूठी होने से बच नहीं 
सकती है ॥ ११६॥ 

१२०--नहीं तू आदमी मानिन्द हमारी, बस ले आ कुछ निशानी जो है तू सच्चों 
से॥ कहा यह अंटनी वास्ते उस के पानी पीना है एक बार॥ मं० ५। सि० १९। 
सू० २६। आ० १५४। १५५ ॥ 


समीक्षक--भळा ! इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से झंटनी निकले ! 
वे ढोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान छिया और अंटनी को निशानी देना 
केवळ जंगली व्यवहार है, ईश्वरकत नहीं । यदि यह किताब ईश्वरक्ृत होती तो ऐसी व्यथं 
बातें इस में न होतीं ॥ १२० ॥ 


--ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय मैं अल्लाह हूं गालिब ॥ और डाळ दे असा 
अपना, र र उसको दिळता था मानो कि वह सांप है)”“ऐ मूसा मत डर, 
निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेगृम्बर॥ अल्लाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह मालिक 
अश बड़े का॥ यह कि मत सरकशी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास 
मुसलमान होकर ॥ मं० ५ । सि० १९. सू० २७। था० &। १०। २६। ३१॥ 


समीक्षक--और भी देखिये अपने मुख आप अल्छाह बड़ा जबरदस्त बनता है) 
अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं, खुदा का क्योकर हो 


६८ 
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सकता है ? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगळी मनुष्यों को वश कर आप 
जंगळस्थ खुदा बन बेठा । ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती । यदि वह 
बढे अशं अर्थात्‌ सातवें आसमान का मालिक है तो चह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं 
हो सकता है। यदि सरकशी करना बुरा है तो खुदा और मुहम्मद साहेब ने अपनी स्तुति 
से पुस्तक क्यों भर दिये ? मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इससे सरकशी हुई वा 
नहों (यह क्र रान पुनरुक्त और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ १२१॥ 


१२२--और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है उनको जमे हुए और वे चले 
जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की, कारागरी अल्लाह की जिसने दृढ़ किया हर वस्तु को, 
निश्चय वह खबरदार॒ है उस वस्तु के कि करते हो॥ मं० ५। सि० २०। सू० २७। 
झा० ८८ || 

समीक्षक--भला | बहलों के समान पहाड़ का चलना क रान वालों के देश में 
होता होगा, अन्यत्र नहीं । और खुदा की खबरदारी तो शैतान बागी को न पकड़ने और 
न दंड देने से ही विदित होती है कि जिसने एक बागी को सी अब तक न पकड़ पाया, 
न दंड दिया । इस से अधिक असावधानी क्या होगी ? ॥ १२२ ॥ 


१२३--बस सुष्ट मारा उस को मूसा ने, बस पूरी की आयु उसकी ॥ कहा ऐ मेरे, 
निश्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को, सब क्षमा कर मुझ को, बस क्षमा कर दिया 
उसको; “निश्‍चय वह क्षमा करने वाळा दयालु है। और मालिक तेरा उत्पन्न करता है, 
जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है॥ मं० ५। सि० २०। सु० २८। श्रा० १५। 
१६ | ६८ ॥ ` 


समीक्षक--अब अन्य भी देखिये | मुसळमान और ईसाइयों के पैगम्बर और 

खुदा कि मूसा पंाम्बर मनुष्य की हत्या किया करे और खुदा क्षमा किया करे, ये दोनों 

अन्यायकारी हैं वा नहीं ? क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता 

३४ स ने a क से हक आ को कङ्गाल और एक को विद्वान्‌ 
दूर मूख ह्‌? यदि ऐसा है तो न कृ रान स 

होने से यह खुदा ही हो सकता है ॥ १२३ ॥ र, व ती 


. १२४--और आज्ञा दी हम ने मनुष्य को साथ मा बाप के 
२ भलाई करना और जो 
का करे तुफ से दोनों यह कि शरीक छावे तू साथ मेरे उस वस्तु को, कि नहीं वास्ते 
तार त्य dad उन दोनों का, तफ मेरी है || और अवश्य 
ज 0 क बस रहा बीच उनके हजार वर्ष परन्तु पवास 
वेष कम | मं ५। सि० २०-२१ | सू० २६ | ग्रा ७। १३॥ | कर 


` ` संमीक्षक-माता पिता की सेवा करना अ शंरी 
च्छा ही है जो खुदा के री 
करने के ख्ये कहे तो उनका कहना न मानना यह भी ठीक है परन्तु पदिय 
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मिय्याभाषणादि करने की आज्ञा देवें तो क्या मान लेना चाहिये ? इसलिये य 

हृ बात 
आधी अच्छी और आधी बुरी है । क्या नूह आदि पैगम्बरों ही को खुदा संसार में भेजता 
है त को कौन मवा 1 यदि सब को वही भेजता है तो सभी पेगम्बर 

' न्ह र प्रथम मनुष्यों की हज़ार वषं की आयु होती खी तो अब क्यों 

होती ? इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२४ ॥ र 


१२५--अल्लाह पहिळी बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा हः 
फिर उसी की ओर फेरे जाओगे और जिस दिन वर्षा अर्थात खड़ी होगी गा 
निराश होंगे पापी ॥ बस जोःछोग कि ईमान छाये और काम किये अच्छे बस वे बीच 
बाग के सिंगार किये जावेंगे। और जो भेज दें हम एक बाव बस देखें उस खेती को पीळो 
हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दिल्हों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ 
मं० ५। सि० २१ | सु० ३० | भ्रा० ११। १२। १५। ५१। ५६॥ 


समीक्षक--यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति की 
आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बेठा रहता होगा ? और एक तथा दो बार 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका साम्यं निकम्मा और व्यर्थ हो जायगा । यदि न्याय करने के 
दिन पापी ढोग निराश हों तो अच्छी बात है परन्तु इस का प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है 
कि सुसळमानों के सिवाय सब पापी समक कर निराश किये जायें ? क्‍योंकि क्र रान सें 
कई स्थानों में पापियों से औरों का ही प्रयोजन है। यदि बगीचे में रखना और श्रगार 
पहिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य हुआ और वहां माळी और 
सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माळी और सुनार आदि का काम करता होगा । यदि 
किसी को कम गहना मिळता होगा तो चोरी भी होती होगी और बहिश्त से चोरी करने 
वालों को दोज़ख में भी डालतां होगा । यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिश्त में रहेंगे 
यह बात मूठ हो जायगी। जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि हे सो यह विद्या 


- खेती करने के अनुभव ही से होती हे और यदि माना जाय कि खुदा ने अपनी विद्या से 


सब बात जान ळी है तो ऐसा भय देना अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना है । यदि अल्लाह ने 
जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी बही होवे, जीव नहीं 
हो सकते |. जैसे जय पराजय सेनाधीश का होता है वैसे यह सब पाप खुदा ही को प्राप्त 
होवें ॥ १२५॥ ` | 


१२६--ये आयते हैं किताब हिक्मत वाले की ॥ उत्पन्न किया आसमानों को विना 
सुतून अर्थात्‌ खंभे के देखते हो तुम उस को और डाले बीच प्रथिवी के पहाड़ ऐसा न हो 
कि दिळ जावे || क्या नहीं देखा तूने यह कि अल्लाह प्रवेश कराता है रात को बीच दिन 
के और प्रवेश कराता है. दिन को बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किश्तियां चलती हैं 


“बीच दय्यौ के साथ निआमतों अल्लाह के, तो कि.दिखडावे तुम को निशानियां अपनी ॥ 


'घं० ५ । सि० २१ | सु० ३१ | धा० २। १० | २६। ३१ ॥ 
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जी वाह | हिक्मतवाढी किताब ! कि जिस में सवंथा विद्या से 
विरुद्ध Sas nd और उस में खंमे लगाने की शंका और प्रथिवी को स्थिर 
रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोड़ी सी विद्या वाळा भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और 
न मानता और हिक्मत देखो कि जहां दिन दै वहां रात नहीं और जहां रात है वहां दिन 
नहीं, उसको एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता दै यह बड़े अविद्ठानों की बात है, 
इसलिये यह क रान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती । क्या यह विद्याविरुद्ध बात नहीं है 
कि नौका, मनुष्य और क्रिया कोशळादि से चलती हैं वा खुदा को कृपा से ! यदि लोहे 
वा पत्थरों की नौका बना कर समुद्र में चढाव तो खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं ? ' 
इसलिये यह पुस्तक न विद्वान्‌ और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है॥ १२६ ॥ 


१२७--तदबीर करता है काम की आसमान से तफ प्रथिवी की फिर चढ़ जाता है 
तफ उस की बीच एक दिन के कि है अवधि उस की सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते 
हो तुम ॥ यह है जानने वाळा गैब का ओर प्रत्यक्ष का गालिब दयालु ॥ फिर पुष्ट किया 
उस को और फू का बीच उस के रूह अपनी से ॥ कह कब्ज करेगा तुम को फरिश्ता मौत 
का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देते हम हर 
एक जीव को शिक्षा उस की, परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से कि अवश्य भरू गा मैं 
दोज़ख को जिनां से और आदमियों से इकट्ठे ॥ मं० ५। सि० २१ | सू० ३२ | झा० ५। 
६। ६। ११। १३॥ 


समीक्षक--अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्यवत्‌ एकदेशी 
दै । क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं हो 
सकता । यदि खुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी आप एकदेशी हो गया। आप आसमान 
पर टंगा बैठा है। और फ्रिश्तों को दौड़ाता है। यदि फृरिशते रिश्वत लेकर कोई मामला 
बिगाड़ दें वा किसी र्दे को छोड़ जायें तो खुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूस 
तो उसको हो कि जो सवेज्ञ तथा सर्वव्यापर हो सो तो है ही नहीं; होता तो फरिश्तों के 
भेजने तथा कई छोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था १ और एक हजार 
वर्षो में तथा आने जाने प्रबन्ध करने से सवंशक्तिमान्‌ भी नहीं । यदि मौत का फरिश्ता है 
तो उस फूरिश्ते का मारने वाळा कौन सा मृत्यु है ? यदि वह नित्य है तो अमरपन में खुदा 
के बराबर शरीक हुआ। एक फ़रिश्ता एक समय में दोजख भरने में के लिये जीवों को 
शिक्षा नहीं कर सकता और उन को विना पाप किये अपनी मर्जी से दोजख भर के उन 
को दुःख देकर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है । ऐसी 


` बातें जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान्‌ और 
भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२७ ॥ शधर$त और जो दया न्यायद्दीन है बह ईश्वर 


र १२८--कह कि कभी न छाम देगा आगना तुम को 
से ॥ ऐ बीबियो नबी की ! जो कोई आवे तुम में से ह ब का 
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।0%००५/०५००५५०००००/००,/०५,/०%७० ०००० ७०%००५,/०% , ४५१0५५४४४४५५/५९/५/५/५/५/५/५-५/५./२.५.२. 
जायेगा वास्ते उस के अजाब, और है यह ऊपर अल्लाह के सहदळ || मं० ५ | सि० २१। 
सू० ३३ । ग्रा० १३ । ३० ॥ 


समीक्षक--यह मुहम्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा कि ढडाई में 

कोई न भागे, हमारा विजय द्वोवे, मरने से भी न डरे, ऐश्वय्ये बढ़े, मजहब बढ़ा लेवें? 

ओर यदि बीबी निलंज्ज्ञता से न आवे तो क्या पैग्म्बर साहेब निळंज्ज हो कर आवें ! 

की अञ्चाब दो और पेगम्बर साहेब पर अज्ञाब न होवे, यह किस घर का न्याय 
?॥ १२८ ॥ 


१२६--और अटकी रहो बीच घरों अपने के,"““आज्ञा पाळन करो अल्लाह और 
रसूल की, सिवाय इस के नहीं ॥ बस जब अदा कर ली जद ने द्वाज्ञित उस से ब्याह दिया 
हम ने तुझ से उस को ताकि न होवे ऊपर ईमान वाळों के तंगी बीच बीबियो ले पाळकों 
उन के के, जब अदा कर ळें उन से हाजित और है आज्ञा खुदा की गई॥ नहीं है 
ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है मुहम्मद बाप किसी मर्दों का ॥ और 
हृलाल को स्त्री ईमानवाली जो देवे विना महर के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढींछ देवे 
तू जिस को चाहे उन में से और जगद देवे तफ अपनी जिस को चाहे, नहीं पाप ऊपर 
तेरे ॥ ऐ छोगो ! जो ईमान छाये हो मत प्रवेश करो घरों में पैगुम्बर के ॥ मं० ५। 
सि० २२ | सू० ३३ | घा० ३७ | ३५ | ४०। १० | ५१। ५३ ॥ 


समीक्षक--यह बड़े अन्याय की बात है कि स्त्री घर में क्रैद के समान रहे और 
पुरुष खुल्ले रहें । क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, सृष्टि के 
अनेक पदाथं देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विशेष 
कर सयढानी और विषयी होते हैं । अल्लाह और रसूल को एक अविरुद्ध आज्ञा है वा 
भिन्न-भिन्न विरुद्ध ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पाढन करो कहना व्यर्थ है और 
जो भिन्न-भिन्न विरुद्ध है तो एक सच्ची और दूसरी मूठी ! एक खुदा और दूसरा 
शैतान हो जायगा ॥ और शरीक भी होगा? वाह कुरान का खुदा और पैगृम्बर तथा 
कुरान को ! जिस को दूसरे का मतळब नष्ट कर अपना मतढब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी 
लीछा अवश्य रचता है। इस से यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहेब बड़े विषयी थे। 
यदि न :होते तो ( लेपाळक ) बेटे की स्त्री को जो पुत्र की स्त्री थी अपनी स्त्री क्‍यों कर 
लेते ? और फिर ऐसी बातें करने वाले का खुदा भी पक्षपाती बना और अ.न्याय ठहराया । 
मनुष्यों में जो जङ्गली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड्ता दै और यह कितनी बडी 


` अन्याय की बात है कि नबी को विषयासक्ति की ढीढा करने में कुछ भी अटकाव नहीं 


होना ! यदि नबी किसी का बाप नथा तो जेद्‌ ( लेपाळक ) बेटा किस का था ? और 
क्यों छिखा ? यह उसी मतलब की बात है कि जिस से बेटे की स्त्री को भो घर में डाळने 
से पैगृम्बर साहेब न बचे, अन्य से क्योंकर बचे होंगे १ ऐसी चतुराई से भी बुरो बात में 
निन्दा दोना कभी नहीं छूट सकता । क्या जो कोई पराई स्त्री भी नबी से प्रसन्न हो कर 
निकाइ करना चाइ तो भी हळाळ है ? और यह मद्दा अधमं की बात है कि नबी तो जिस 
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१३०--नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूछ को, यह कि निकाह करो 
बीबियाँ उस की को पीछे उस के कभी, निश्चय यह है समीप अल्लाह के बढ़ा पाप ॥ 
निश्चय जो ढोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को और रसूळ उस के को, छानत की है उन 
को अल्लाह ने ॥ और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों को और मुसछमान औरतों 
को विना कुसूर के, बस निश्चय उठाया उन्होंने बोहतान अर्थात्‌ मूठ और प्रत्यक्ष पाप ॥ 
छानत मारे जहां पाये जावें पकड़े जावें कृतछ किये जावें खूब मारा जाना ॥ ऐ.रब हमारे; 
दे उन को द्विगुणा अजाब से, और छानत से बड़ी छानत कर | मं० ५। सि० २२। 
सु० ३३ | ग्रा० ५३। ५७ । ५५ | ६१। ६८ ॥ 


. समीक्षक-वाह ! क्या खुदा अपनी खुदाई को घमं के साथ दिखला रहा है ? जैसे 
रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख देने में रसूळ को 
भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका ? क्या किसी के दुःख देने से अल्ढाह भी दुःखी 
हो जाता हे ! यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । क्या अल्लाह और रसूळ 

को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूळ जिस को 
'चाहे दुःख देवें १ अन्य सब को दुःख देना चाहिये ? जैसा मुसळमानों और जातत 
की स्त्रियों को दुःख देना बुरा है तो इन से अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य “त 
है॥ जो ऐसा न माने तो उस की यह बात भी पक्षपात की है। वाह गदर मचाने वाजे 
खुदा और नबी ! जैसे ये निदेयी संसार में हैं वेसे और बहुत थोड़े होंगे) यसा चत कि 
अन्य छोग जहां पाये जावें, मारे जावें पकड़े जावें, लिखा है वैसे ही मुसलमानों पर कोई 
आज्ञा देवे तो मुसलमानों को यह्‌ बात बुरी छगेगी वा नहीं १ तः क्या हितक वगाः > 
आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्राथना करके अपने से दूसरों को दुगुण दुःख देने के he 
आना करना लिखा हे । यह्‌.भी पक्षपात सतऊबसिन्धुपन और महा अधर्स की बात है। 
इसी से अब तक भी मुसढमान छोगों में से बहुत से शठ छोग ऐसा ही कर्म करने भे 
नहीं डरते । यह ठोक दै कि सुशिक्षा के विना मनुष्य पञ्च के समान रहता है ॥ १३०॥ “ 


१३१- और अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता है हवाओं को बस उठाती हैं बादलों 


को, बस हांक लेते हैं तफ शहर मुदं की न्य 
*को पीछे सत्यु उस की के, इसी प्रकार क॑: बस जीवित किया हम ने साथ उस के प्रथि 
शि पीछे सत्यु उस की के, इसी प्रकार कंबरों में से तिवडा तषी 
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घर सदा रहने के दया अपनी से, नहीं छगती हम को बीच उस के मेहनत और नहीं 
सगती बीच उस के मांदगी ॥ मं० ५ | सि २२ । सू० ३४ | भा० ७) ३५ ॥ 


समीक्षक-_ वाह क्या फिलासफी खुदा की है । भेजता है वायु को, वह उठाता 
फिरता है बददळों को! और खुदा उस से बुर्दों को जिळाता फिरता है ! यह बात ईश्वर 
सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एक सा हाता रहता है। 
जो घर होंगे वे विना बनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का है वह सदा नहीं रह 
सकता । जिस के शरीर है वह परिश्रम के विना दुःखी होता और शरीर वाळा रोगी हुए 
विना कभी नहीं बचता । जो एक स्त्री से समागम करता है वह विना रोग के नहीं बचता 
तो जो बहुत स्त्रियों से विषयभोग करता है उस की क्या ही दुर्दशा होती होगी | 
इसलिये मुसलमानां का रहना बहिश्त में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १३१ ॥ 


१३२--कसम है कुरान दृढ़ की ॥ निश्चय त्‌ भेजे हुओं से है॥ ऊपर मार्ग सीधे 
के ॥ उतारा है गालिब दयावान्‌ ने || मं० ५। सि० २३ | सू० ३६ | श्रा० २) ३। ४1 ५॥ 


ससीक्षक- अब देखिये | यह कुरान खुदा का बनाया होता तो बह इस की सौगंघ 
क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो ( लेपाळक ) बेटे की स्त्री पर मोहित वया 


'होता ? यह कथनमात्र है कि कुरान के मानने वाले सीधे मार्ग पर हैं | क्योंकि सीधा मार्ग 


बह्दी होता है जिस में सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना; पक्षपात रहित न्याय घम्म 
का आचरण करना आदि हैं और इनसे विपरीत का त्याग करना। सो न कुरान में न 
मुसलमानों में और न इन के खुदा में ऐसा स्वभाव है। यदि सब पर प्रबल पेगस्वर 
मुहम्मद साहेब होते तो सब से अधिक विद्यावान्‌ और शुभगुणयुक्त क्यों न होते ? इसलिये 
जैसी कू जड़ी अपने बेरों को खट्टा नहीं बतढादी वैसी यद्द बात भी है॥ १३२ ॥ 


१३३--और फू का जावेगा बीच सूर के बस नागहां वह कबरों में से तफ मालिक 
अपने की दौडेंगे॥ और गवाही देंगे पांच उन के साथ उस वस्तु के कमाते थे ॥ सिवाय 
इस के नहीं कि आज्ञा उस की जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता 
वास्ते उस के कि हो जा, बस हो जाता है ॥ मं० ५। सि०२३। सू० ३६]. भ्रा० ५३। 


६५। ८२ ॥ 


समीक्षक--अब सुनिये ऊटपटांग बातें | पग कभी गवाही दे सकते हैं ? खुदा के 


सिवाय उस समय कौन था जिस को आज्ञा दी ? किस ने सुनी ? और कौन बन गया | 


यदि नथी तो यह बात मूठी और जो थी तो वह बात--जो सिवाय खुदा के कुछ चीज़ 
नहीं थी और खुदा ने सव कुछ बना दिया--बह झूठी ॥ १३३ ॥ | क 

' १३४--फिराया जावेगा उन के ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सपेद मज्ञा देने 
वाली वास्ते पीने वालों के | समीप उन के बैठी होंगी नीचे आंख रखने वालियां सुन्दर 
आंखों वालियां ॥ मानों कि वे अण्डे हैं छिपाये हुए ॥ क्या बस हम नहीं मरेंगे ॥ और 
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देगम्बरों से था॥ जब कि मुक्ति दी हम ने उस को और लोगों उसके 
अ को एक बुढ़िया पीछे रहने वालों में दै ॥ फिर मारा हम ने औरों को ॥ 
मं० ६। सि० २३। सू० ३७ | म्रा० ४५) ४६। ४५ । ४६। ५८५। १३३। १३४। १३५। 
ज्य समीक्षक-क्योंजी यहां तो सुसळमान छोग शराब को बुरा बतळाते हैँ परन्तु 
- इनके स्वर्ग में तो नदियां की नदियां बहती हैं । इतना अच्छा है कि यहां तो किसी प्रकार 
मद्य पीना छुडाया परन्तु यहां के बदले वहां उन के स्वग मे बडी खराबी है ! मारे स्त्रियों 
के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा ! और बड़े-बढ़े रोग भी होते होंगे | यदि 
शरीर वाले होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो भोग विछास ही न कर 
सकेंगे। फिर उन स्वर्ग में जाना व्यथ है । यदि लत को पैगृस्बर मानते हो तो जो बाइबल 
में छिखा है कि उस से उस की लड़कियों ने समागम कर के दो छड़के पैदा किये इस 
बात को भी मानते हो वा नहीं ? जो मानते हो तो ऐसे को पेग॒म्बर मानना .व्यय है । 
और जो ऐसे और ऐसे के सह्लियों को खुदा मुक्ति देता है तो बह खुदा भी वेसा ही है, 
क्योंकि बुढ़िया की कहानी कहने वाळा और पक्षपात से दूसरों को मारने वाळा खुदा 
कभी नहीं हो सकता। ऐसा खुदा मुसलमानों ही के घर में रह सकता है, अन्यत्र 
नहीं ॥ १३४॥ 2 
१३४--बहिश्तें हैँ सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उन के ॥ तकिये 
किये हुए बीच उन के मंगावेंगे वीच इस के मेवे और पीने की वस्तु ॥ और समीप होंगी 
उन के, नीचे रखने वालियां दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ बस सिज्ञदा किया फ्रिश्तों ने 
सब ने ॥ परन्तु शैतान ने न माना, अभिमान किया और था काफिरों से ॥ ऐ शैतान 
किस वस्तु ने रोका तुक को यह कि सिजदा करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ 
दोनों हाथ अपने के, क्या अभिमान किया तूने वा था तू बढ़े अधिकार वालों से ॥ कहा 
कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से, उत्पन्न किया तूने झुक को आग से, उस को मट्टी से ॥ कहा 
बस निकळ इन आसमानों में से, बस निश्चय तू चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे | 
छानत है मेरी दिन जज़ा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे, ढीळ दे उस दिन तक कि उठाये 
जावेंगे मुर्द ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये गयों से है ॥ उस दिन समय ज्ञात 
तक || कहा कि बस कसम है प्रतिष्ठा तेरी की, अवश्य गुमराह करू'गा उन को मैं 
इकट्ठे ॥ मं० ६। सि० २३। सू० ३८। ग्रा” ५०। ५१। ५२। ७३ । ७४ ७५। ७६। 
७७ | ७८ | ६८० | ५१॥ ८२ | 


समीक्षक--यदि वहां जेसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें मकानादि लिखे हैं वैसे 
रे तोबेन सदा से थे सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ होता है वह 
संयोग के पूर्व न था, अवश्यभावी वियोग के अन्त में न रहेगा। जब वह बहिश्त ही न 
रहेगा तो उस में रहने वाले सदा क्यांकर रह सकते हैं ! क्‍योंकि लिखा है कि गद्दी, 
तकिये, | मेवे और पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे) इस से यह सिद्ध होता है कि जिस समय 
सुसळमानों का सज़हब चछ उस समय अर्वदेश विशेष घनाढय न था, इसीलिये 
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मुहम्मद साहेब ने तकिये आदि की कथा सुना कर गरीबों को अपने मत में फंसा लिया 

और जहां स्त्रियां हैं वहां निरन्तर सुख कहां ? वे स्त्रियां वहां कहां से आई हैं ? अथवा 

बहिश्त की रहने वाळी हैं ? यदि आई हैं तो जावेंगी और जो वहीं की रहने वाली हैं तो 


` कयामत के पूर्व क्या करती थीं ? क्या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही थीं ! अब 


देखिये खुदा का तेज कि जिस का हुक्म अन्य सव फुरिशतों ने माना और आदम साहेब को 
नमस्कार किया और शतान ने न माना | खुदा ने शैतान से पूछा कहा कि मैंने उस को 
अपने दोनों हाथों से बनाया, तू अभिमान मत कर । इस से सिद्ध होता है कि कुरान का - 
खुदा दो हाथ वाळा मनुष्य था। इस लिये वह व्यापक वा सवंशक्तिमान्‌ कभी नहीं हो 
सकता । और शैतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूं, इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों 
किया ! क्या आसमान ही में खुदा का घर है प्रथिवी में नहीं ? तो कावे को खुदा का घर 
प्रथम क्या लिखा ? अला परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि में से अळग केसे निकाल सकता 
है ! और वह सृष्टि सब परमेश्वर की है इस से स्पष्ट विदित हुआ कि कुरान का खुदा 
बहिश्त का जिम्मेदार था। खुदा ने उस को छानत धिक्कार दिया और केद कर 
छिया और शैतान ने कहा कि हे मालिक | मुझ को कयामत तक छोड़ दे। खुदा ने 
खुशामद से कयामत के दिन तक छोड़ दिया । जब शैतान छूटा तो खुदा से कहता है कि 
अब मैं खूब बहकाऊंगा और गदर मचाऊंगा। तब खुदा ने कहा कि जितनों को तू 
बहकावेगा मैं उन को दोजख में डाळ दू'गा और तुझ को भी। अब सज्जन ढोगो 
विचारिये | कि शैतान को बहकाने वाळा खुदा है वा आप से वह बहका ? यदि खुदा ने 
बहकाया तो वह शैतान का शैतान ठहरा । यदि शैतान स्वयं बहुका तो अन्य जीव भी स्वयं 
बहकेंगे, शैतान की जरूरत नहीं । और जिस से इस शेतान बागी को खुदा ने खुळा छोड़ 
दिया इस से विदित हुआ कि वह भी शेतान का शरीक, अधमं कराने में हुआ। यदि स्वयं 
चोरी करा के दण्ड देवे तो उस के अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३५॥ 


१३६--अल्छाह क्षमा करता है पाप सारे, निश्चय वह है. क्षमा करने वाळा | 
दृयालु ॥ और परथिवी सारी मूठी में है उस की दिन कयामत के और आसमान छपेटे हुए 
हैं बीच दाहिने हाय उसके के ॥ और चमक जावेगी प्रथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने के 
और रक्खे जञादेंगे कर्मपत्र और छाया जावेगा पेंगुम्बरों को और गवाहों को और फसला 
किया जावेगा || मं ६। सि० २४। सू० ३६। म्रा ५३। ६७। ६६॥ 


समीक्षक--यद्‌ समग्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब संसार को 
पापी बनाता है और दयाहीन है, क्‍योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से वह 
अधिक दुष्टता करेगा और बहुत धमौत्माओं को दुःख पहुंचाबेगा । यदि किञ्चित्‌ भी 
अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध ही अपराध जगत्‌ में छा जावे। क्या परमेश्वर 
अग्निवत्‌ प्रकाश वाळा है ! और कमपत्र कहां जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ९ 
यदि पैराम्बरों और गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असमं 


६६ 
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५४३ 
है। यदि वह अन्याय नहीं करता, न्याय ही करता ह कर्मो के अनुसार करता होगा । 
बे कर्म पूवौपर वर्त्तमान जन्मों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करना, दिलों पर ताळा 
लगाना और शिक्षा न करना, शैतान से बहकवाना; दौरा सुपुर्द रखना केदळ अन्याय 


है॥ १३६ ॥ 

१३७--उतारना किताब का अह्छाह गालिब जानने वाले की ओर से है ॥ क्षमा 
करने वाला पापों का और स्वीकार करने वाळा तोबाः का॥ मं० ६। सि० २४। 
सु० ४० | ग्रा २। ३॥ 


___ समीक्षक--यह बात इसलिये कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक को 

मान लेवें कि जिस में थोड़ा सा सत्य छोड़ असत्य भरा है और वह सत्य भी असत्य के 

साथ मिल कर बिगड़ा सा है। इसील्यि करान और छरान का खुदा और इस को 

मानेने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप कराने वाले हैं, क्योकि पाप क्षमा करना अत्यन्त 

शा है। किन्तु इसी से मुसछमान लोग पाप और उपद्रव करने मै कम डरते 
॥ १३७॥ 


१३८-बस नियत किया उन को सात आसमान बीच दो दिन के, और डाळ 
द्या हम ने बोच उस के काम उस का ॥ यहां तक कि जब जादेंगे उस के पास साक्षी 
देंगे ऊपर उन के कान उन के और आंखें उन की और चमड़े उन के, उन के कर्म से ॥ 
और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्‍यों साक्षी दी तू ने ऊपर हमारे, कहेंगे कि बुढाया है 
हम को अल्लाह ने जिस ने बुढाया हर बस्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाला है सुदो को ॥ 
मं० ६ । सि० २४ | सू० ४१ | ग्रा” १२ | २० | २१। ३६॥ 
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समीक्षक वाह जी वाह सुसळमानो | तुम्हारा खदा जिस के शक्ति 
मानते हो तो वह सात आसमानों को दो दिन में वना राई ! जमा 
वह क्षणमात्र मै सब को बना सकता है । भला कान, आंख और चमड़े को ईश्वर ने जड़ 
बनाया है वे साक्षी केसे दे सकेंगे ! यदि साक्षी दिलावे तो उस ने प्रथम जड़ क्यों 
बनाये ! और अपना पूर्वापर काम नियम विरुद्ध क्यों किया ? एक इस से भी बढ़ कर 
मिथ्या बात यह कि जब जीवों पर साक्षी दी तब थे जीव अपने-अपने चमड़े से पूछने गे 
कि तूने हमारे पर साक्षी क्यों दी ? चमडा बोलेगा कि खुदा ने दिळायी मैं क्या करू' | 


बुरा क्यों समझता है ! और क्रयामत की रात तक, मृतक जीव किस मुसलमान के घर 


में रहेंगे ! और खुदा ने विना अपराध क्यों ९ 
किया 1 दौरासुषुवं र 
1 ऐसी-ऐसी बातों से ईश्वरता में बट्टा छुगता है | १ या [डी की 
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. (३९--ब्रास्ते उस के कुजियां हैं आसमानों की और प्रथिवी की, खोलता है भोजन 
जिस के वास्ते चाइता हे और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और 
देता है जिस को चाहे बेटियां और देता है जिस को चाहे बेटे ॥ वा मिढा देता है उन को 
बेटे और वेटियां और कर देता है जिस को चाहे बांक॥ और नहीं है शक्ति किसी 
आदमी को कि बात करे उस से अल्लाह परन्तु जी में डालने कर वा पीछे परदे # के से 
वा भेजे फ़रिश्ते पैगाम छाने वाळा ॥ मं० ६ | सि० २५ | सू० ४२ | ग्रा० १२। ४६ | ५० | 
११ || 
समीक्षक--खुदा के पास कुजियों का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सब ठिकाने 
के ताले खोलने होते होंगे | यह छड़कपन की बात है। क्या जिसको चाहता है उसको 
विना पुण्य कर्म के ऐश्व्य देता है? और तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा 
अन्यायकारी है। अब देखिये क्र रान बनाने वाले की चतुराई | कि जिस से स्त्रीजन भी 
मोहित हो के फंले। यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा को भी 
उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सवंशक्तिमत्ता यहां पर अटक 
गई । भळा मजुष्यों को तो जिन को चाहे बेटे बेटियां खदा देता है परन्तु मुरगे, मच्छी, 
सूअर आदि जिन के बहुत बेटा बेटियां होती हैं कौन देता है ? और स्त्री पुरुष के समागम 
विना क्यों नहीं देता ! किसी को अपनी इच्छासे बांक रख के दुःख क्यों देता है ? वाह | 
क्या खदा तेजस्त्री है कि उस के सामने कोई बात हो नहीं कर सकता ! परन्तु उस ने 
पहिले कहा है कि पदो डाळ के बात कर सकता है वा फ़रिस्ते छोग खुदा से बात करते 
हैं अयवा पेगम्बर, जो ऐसी बात है तो फ़रिश्ते और पैग॒स्वर खूब अपना मतलब करते 
होंगे | यदि कोई कहे खुदा संज्ञ सवंव्यापक है तो परदे से बात करना अथवा डाक के 
तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है और जो ऐसा है तो वह खदा ही नहीं किन्तु 
कोई चाछाक मनुष्य होगा । इसलिये यह कू रान ईश्वंरक्कत कभी नहीं हो सकता ॥१३६॥ 
१४०--और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष ॥ मं० ६। सि० २५ | सू० ४३। 
झा० ६३ || 
समीक्षक--यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उस के उपदेश से विरुद्ध 
क्र रान खुदा ने क्यों बनाया ! और क्र रान से विरुद्ध अंजील [ इंजीछ ] क्‍यों की ? इसी 
लिये थे क्ितावें ईश्वरक्रत नहीं हैं ॥ १४० ॥ 


# इस भ्रायत के भाष्य ““तफ़सीरहुसैनी” में लिखा है कि मुहम्मद साहेब दो परदों में थे 
भौर खुदा की झावाज़ सुनी । एक परदा जरी का था दूसरा श्वेत मोतियों का घोर दोनों परदों के 
बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था ? बुद्धिमान्‌ लोग इस बात को विचारें कि यह खुडा है वा 
परदे की भोट बात करने वाली स्त्री ? इन लोगों ने तो ईश्वर ही की दुदेशा कर डाली । कहां वेद 
तथा उपनिषदादि सदुग्रन्थो में प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा श्र कहां क्ररानोक्त परदे की भोट से 
बात करने वाला खुदा ! सच तो यह है कि ध्रव के अविद्वान्‌ लोग थे, उत्तम बात लाते किस के 


घर से ? ॥ 
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१४१--पकडो उस को बस घसीटो उस को बीचों बीच दोजख के ॥ इसी प्रकार 
रहेंगे और व्याह देंगे उन को साथ गोरियों अच्छी आंखों वालियों के ॥ मं० ६ । सि० २५। 
सु० ४४ | झा० ४७ | ५४ || 


समीक्षक-वाह | क्या खदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़ाता और 
घसीटवाता है ? जब्र मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान 
अनाथ निर्वलां को पकड़े घसीटै तो इस में क्या आश्रय है ? ॥ ओर वह संसारी मनुष्यों 
के समान विवाह भी कराता है, जानो कि मुसलमानां का पुरोहित है ॥ १४१ ॥ 


१४२--बस जब तुम मिळो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मारो गदंनें उन की 
यहां तक कि जब चूर कर दो उन को बस इढ॒ को क्रेद करना ॥ और बहुत बस्तियां हैं 
कि वे बहुत कठिन थीं शक्ति में बस्ती तेरी से, जिस ने निकाल दिया तुझ को मारा हम ने 
उस को, बस न कोई हुआ सहाय देने बाळा उन की ॥ तारीफ उस बहिश्त की कि प्रतिज्ञा 
किये गये हैं पहेजगार, बीच उस के नहरे हैं बिन बिगड़े पानी की, और नहरे हैं दूध की 
कि नहीं बदछा मज़ा उन का, ओर नहरें हैं शराब की मज़ा देने वाढी वास्ते पीने वालों 
के, और नहरें हैं शहद साफ किये गये की, और वास्ते उन के बीच उस के मेवे हैं प्रत्येक 
प्रकार से दान मालिक उन के से || मं० ६ | सि० २६ सू० ४७ भा० ४। १३ । १५ ॥ 


समोक्षक--इसी से यह क्र रात खुदा और मुसछमान गदर मचाने, सब ढुः 
देने और अपना मतढब साधने वाले दुयाहीन हैं। जेसा यहां लिखा है. पिता हन 
कोई दूसरे मत वाळा मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वसा ही दुःख जेसा कि 
a को देते हैं हो वा नहीं ! और खुदा बड़ा पक्षपाती है कि जिनहों ने मुहम्मद साहेब 
नकाळ दिया उन को खुदा ने मारा | अळा! जिस में शुद्ध पानी, दूध, मद्य और 
वह संसार से अधिक हो सकता है! और दूध की नहरें कभी हो 


१४३--जब कि हिढाई जावेगी प्रथिवी हिलाये 
हेळाये जाने कर ॥ उडाए जावेंगे 
लड़ाये जाने कर ॥ बस हो जाकँगै - पक 
हो जावेंगे भुनुगे डुकडे-टुकडे ॥ बस साहब दाहनी ओर वाले क्या 


करे ॥ और वास्ते उन के ओरते हैं अच्छी आंखों 


_ की ॥ ओर बिछौने बड़े ॥ निश्चय हम ने 
[ 0 उत्पन्न किया है औरतों 
स करना दै॥ बस किया है हस ने रन को इमारी | सुदागवाङिया बरापर अवस्था 
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बालियां ॥ बस भरने वाले हो उस से पेटों को ॥ बस. कसम खाता हूं मैं साथ गिरने तारों 
के || मं० ७। सि० २७। सू० ५६! आ०४। ५।६।८।९। १५।१६। १७। १८। 
१९।२०। २१। २२। २३। ३४। ३५। ३६। ३७ | ५३ । ७५ ॥ । 
समीक्षक--अब देखिये कुरान बनाने वाले को ढीढा को! अढा प्रथिवी तो 

हिळती ही रहती है उस समय भी .हिलती रहेगी। इस से यह सिद्ध होता है कि कुरान 
बनाने वाळा प्रथिवी को स्थिर जानता था | भला पहाड़ों को क्या पक्षीवत्‌ उड़ा देगा ? 


: यदि मुनुगे हो जावेंगे तो भी सूक्ष्म शरीरधारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्यों 


नहीं ? वाहज़ी ! जो खुदा शरीरघारी न होता तो उस के दाहिनी ओर और बांई ओर 
कसे खड़े हदो सकते १ जब वहां पछङ्ग सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बढ़ई सुनार भी 
वहां रहते होंगे और खटमळ काटते होंगे जो उन को रात्रि सें सोने भी नहीं देते होंगे। 


` क्या बे तकिये छगा कर निकम्मे बहिश्त में बेठे ही रहते हैं ? वा कुछ काम किया करते 
- हैं १ यदि बैठे ही रहते होंगे तो डन को अन्न पचन न होने से वे रोगी हो कर शीघ्र मर 


सी जाते होंगे ? और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मेहनत मजदूरी यहां करते हैं 
वैसे ही वहाँ परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से. वहां बहिश्त में विशेष क्या 
है ? कुछ भी नहीं । यदि वहां छड्के सदा रहते हैं तो उन के मा बाप भी रहते होंगे और 
सासू श्वसुर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी शहर बसता होगा फिर मळ मूत्रादि के 
बढ्ने से रोग भी बहुत से होंगे क्‍योंकि जब मेते खावँगे गिळासों में पानी पीवंगे और 
प्याळों से मद्य पीवेंगे न उन का सिर दूखेगा और न कोई विरुद्ध बोलेगा यथेष्ट मेवा खाबंगे 
और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खावँगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पक्षी, जानवर 
वहां होंगे, हत्या होगी और हाइ जहां तहां बिख़रे रहेंगे और कसाइयां की दुकानें भी 
होगी । वाह क्या कहना इन के बहिश्त की प्रशंसा कि वह अरब देश से भी बढ़ कर 
दीखती है |! और जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होते हैं इसी लिये अच्छी-अच्छी स्त्रियां 
और ळोंडे भी वहां अवश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नशेबाजों के शिर में गरमी चढ़ के 


` प्रमत्त हो जावें । अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों के बैठने सोने के लिये बिछोने बड़े-बड़े चाहिये: 


जब खदा कुमारियों को बहिशत में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे छड़कों को भी उत्पन्न 
करता है । भळा ! कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार हो कर गये हैं उन के 
साथ खदा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का भी. किन्ही कुमारियों कें साथ. 
विवाह न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारीवत्‌ दे दिये जावेंगे ! इस 
की व्यवस्था कुछ भी न लिखी । यह खुदा में बड़ी भूल क्यों हुई ! यदि बराबर अवस्था 
वाळी सुद्दागिन स्त्रियां पतियों को पा के बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि 


स्त्रियां से पुरुष का आयु दूना ढाई गुना चाहिये, यह तो सुसळमानां के बहिश्त की कया 
` है |और नरक वाले सिंहोड अर्थात्‌ थोर के वृक्षों को खा के पेट भरेंगे तो कण्टक वृक्ष 


भी दोजख में दोगे तो कांटे भी ळगते होंगे और गर्म पानी पियेंगे इत्यादि दुःख दोजख सें 


-' पावेंगे । कसम का खाना प्रायः मूठों का काम है, सच्चा का नहीं । यदि खुदा ही कसम" | 


खाता है तो बह भी झूठ से अळग नहीं हो सकता ॥ १४३ ॥ 
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१४४--निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि छड़ते हैं बीच मार्ग 
उसके के ॥ म० ७ | सि० २८ | सु० ६१ | ग्रा ४॥ 


समीक्षक- वाइ ठीक है ! ऐसी-ऐसी बातों का उपदेश करके बिचारे अरब देश 
वासियों को सब से छड़ा के शत्रु बना कर परस्पर दुःख दिछाया और मज़हब का झंडा 
खड़ा करके लड़ाई फैछावे ऐसे को कोई बुद्धिमान्‌ ईश्वर कभी नहीं मान सकते। जो 
मनुष्य जाति में विरोध बढावे वद्दी सब को दुःखदाता होता है ॥ १४४ ॥ 


१४४-ऐ नबी क्‍यों हराम करता है उस वस्तु को कि हछाछ किया है खुदा ने तेरे 
लिये, चाहता है तू प्रसन्ता बीबियाँ अपनी की, और अल्लाद्द क्षमा करने बाला दयालु 
है ॥ जल्दी है मालिक उस का जी वह तुम को छोड़ दे तो, य कि उस को तुम से अच्छी 
मुसलमान ओर ईमान वालियां बीबियां बदल दे सेवा करने वालियां तोबा: करने वालियां 
भक्ति करने बाळियां, रोजा रखने वालियां पुरुप देखी हुई और बिन देखी हुई ॥ मं० ७। 
सि० २८ | सु० ६६ | भा १॥५॥ 


समीक्षक- ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहेब के घर 
का भीतर और बाहरी प्रबन्ध करने वाळा मृत्य ठडरा || प्रथम आयत पर दो कहानियां 
हैं एक तो यह कि मुहम्मद साहेब को शहद का शर्वेत प्रिय था। उन की कई बीबियां थीं 
उन मे से एक के घर पीने में देर रूगी तो दूसरियों को असह्य प्रतीत हुआ उन के कहने 
सुनने के पीछे मुहम्मद साहेब सौगन्ध खा गये कि हम न पीवेंगे । दूसरी यह कि उन की 
कई बीबियों में से एक की बारी थी। उस के यहां रात्रि को गए तो वह न थी, अपने 
बाप के यहां गई थी। सुहस्मद साहेब ने एक छौंडी अर्थात्‌ दासी को बुढा कर पवित्र 
किया। जब बीबी को इस की खबर मिली तो अप्रसन्न हो गई । तब मुहम्मद साहेब ने 
सोगन्ध खाई कि मैं ऐसा न करूगा। और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह 
बात मत कहना बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दूसरी बीबी से जा 
कहा | इस पर यह आयत खुदा ने उतारी “जिस वस्तु को हमने तेरे पर हळाळ किया 
उस को तू हराम क्यों करता हे” | बुद्धिमान्‌ लोग विचारें कि भळा कहीं खदा भी किसी 
के घर का निमटेरा करता फिरता है ? और मुहम्मद साहेब के तो आचरण इन बातों से 
प्रगट ही हैं क्योंकि जो अनेक स्त्रियों को रक्खे वह ईश्वर का भक्त वा पैगुम्बर केसे हो 
सके ! और जो एक स्त्री का पक्षपात से अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वह 
पक्षपाती होकर अघर्मी क्यों नहीं और जो बहुत सी स्त्रियों से सी सन्तुष्ट न होकर 
बांदियों के साथ फसे उस को ढच्जा, भय और घमे कहां से रहे ? किसी ने कहा कि-- 


“कामातुराणां न भयं न लज्जा'' ॥| 


जो कामी मनुष्य हैं उन को अधरम से भय या छज्जा 
खुदा भी मुहम्मद साहेब की स्त्रियों और पेग॒म्बरो के झगड़े था कक तक 
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सरपच्च बना है। अब बुद्धिमान्‌ छोग विचार ळें कि यह कुरान विड्टान्‌ बा ईश्वरकृत है 
वा किसी अविद्वान्‌ मतळबसिन्धु का बनाया ? स्पष्ट विदित हो जायगा । और दूसरी 
आयत से प्रतीत होता है कि मुद्दम्मद साहेब से उन की कोई बीबी अप्रन्न हो गई होगी, 
. उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उस को धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी 
और मुहम्मद साहेब तुमे छोड़ देंगे तो उन को उन का खुदा तुझ से अच्छी बीबियां देगा 
कि जो पुरुष से न मिढी हों । जिस मनुष्य को तनिक सी बुद्धि है वह बिचार ले सकता 
है कि ये खुदा बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के! ऐसी-ऐसी बातों से ठीक 
सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवळ देश काळ देख कर अपने प्रयोजन के सिद्ध 
होने के लिये खुदा की तफ से मुहम्मद साहेब कह देते थे। जो ढोग ख़ुदा ही की तर्फ 
छगाते हैं उन को हम क्या, सब बुद्धिमान्‌ यही कहेगे कि खुदा क्या ठहरा मानो मुहम्मद 
साहेब के लिये बीबियां छाने बाळा नाई ठहरा !!! ॥ १४५॥ 


१४६--ऐ नबी ! झगड़ा कर काफिरों और गुप्त शज्ुओ से और सरती कर ऊपर 
उन के || मं० ७ | सि० २५ | सु० ६६। झा०। ६॥ 


समीक्षक- देखिये मुसलमानों के खुदा की ढीला । अन्य मत वालों से छड़ने के 
लिये पेगृम्बर और मुसलमानों को उचकाता है इसी लिये मुसढमान लोग उपद्रव करने 
में प्रवृत्त रहते हैँ । परमात्मा झुसळमानों पर कृपाकृष्टि करे जिस से ये ढोग उपद्रव करना 
छोड़ के सब से मित्रता से वत्तें ॥ १४६ ॥ 


१४७--फट जावेगा आसमान, बस वह उस दिन सुरत होगा ॥ और फूरिश्ते होंगे 
ऊपर किनारों उसके के, और उठावेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने उस दिन आठ 
जन ॥ उस दिन सामने छाये जाओगे तुम, न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई ॥ बस जो 
कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के, बस कहेगा ळो पढ़ो कर्मपत्र 
भेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्मपत्र वीच बांये हाथ अपने के, बस कहेगाहाथ न 
दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना || मं० ७ | सि० २९ | सु० ६६ | आ० १६। १७। १८। 
१९। २५ ॥ 


समीक्षक--वाह क्या फिळासफ़ी और न्याय की बात है | भळा आकाश भी कभी 
फट सकता है ? क्या वह वस्त्र के समान है जो फट जावे! यदि ऊपर के ढोक को 
आसमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद्ध है। अब कुरान का खुदा शरीरघारी होने 
में कुछ संदिग्ध न रहा, क्‍योंकि तर्त पर बेठना, आठ कहारां से उठवाना विना मूत्तिमान्‌ 
के कुछ भी नहीं हो सकता ? और सामने वा पीछे भी आना जाना मूर्तिमान्‌ ही का हो 
सकता है । जब वह सूर्तिमान्‌ है तो एकदेशी होने से सर्वज्ञ, सवव्यापक, सबशक्तिमान्‌ 
नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मों को कभी नहीं जान सकता। यह बड़े 
आश्चर्य की बात है कि पुण्यात्माओं के दाहिने हाथ में पत्र देना, बचवाना, बहिश्त में 
भेजना और पापात्माओं के बांये हाथ में कर्मपत्र का देना, नरक में भेजना, कसपत्र बाच 
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के न्याय करना ! अळा यह व्यवहार सवंज्ञ का हो सकता है ! कदापि नहीं । यह सब 


ळीला ळड़कपन की है ॥ १४७॥ 
१४८--चढृते हैं फरिश्ते और रूह तफ उस की वह अज्ञाब होगा बीच उस दिन 

के कि है परिमाण उसका पचास हजार वर्ष ॥ जब कि निकटेंगे छबरों में से दौड़ते हुए 
मानो कि वे बुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं || मं० ७। सि० २६ | सू० | ७० | ञ्रा० ४। 
४३॥ - 
समीक्षक- यदि पचास हज़ार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हजार वर्ष की 
रात्रि क्यों नहीं १ यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना बडा दिन कभी नहीं हो 
सकता । क्या पचास हज़ार वर्षों तक का खुदा फ्रिश्ते और कर्मपत्र वाले खड़े वा बैठे 
अथवा जागते ही रहेंगे ? यदि ऐसा है तो सब रोगी हो कर पुनः मर ही जायेंगे। क्या 
कबरों से निकळ कर खुदा की कचहरी की ओर दौड़ेंगे ? उन के पास सम्मन कुबरों में 
क्यांकर पहुंचेंगे ! और उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक 
सभी को करो मे दौरेसुपुदं कैद क्यों रक्खा ? और आजकळ खुदा की कचहरी बन्द 
होगी और खुदा तथा फ्रिश्ते निकम्भे बैठे होंगे? अथवा क्या काम करते होंगे ? अपने- 
अपने स्थानों में चेठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम करते 

होरो। ऐसा अंधेर किसी के राज्य में न होगा । ऐसी-ऐसी बातों को सिवाय जंगलियों के ' 
दूसरा कोन मानेगा १ ॥ १४८॥ 

१४६ निश्चय उत्पन्न किया तुम को कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने केसे 

उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और किया चांद को बीच उन 

टु की और किया सूय्य को दीपक || मं०७। सि० २९। सु० ७१ | श्रा० १४। 
३ | 


समीक्षक-यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं 
रह सकते ! फिर वहिश्त में सदा क्यांकर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न होता है वह वस्तु 
अवश्य नष्ट हो जाता है । आसमान को ऊपर तले केसे बना सकता है! क्‍योंकि वह 
निराकार और विभु पदाथ है। यदि दूसरी चीज़ का नाम आकाश रखते हो तो भी उस 
आकाश नाम रखना व्यंथ हे । यदि ऊपर तले आसमानो को बनाया है तो उन सब के 
बीच में चांद सूय्यै कभी नहीं रह सकते। जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और 
एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित हो दूसरों से ले कर सब से अन्धकार रहना चाहिये। ऐसा 


नहीं दीखता, इस लिये यह बात सवंथा मिथ्या है॥ १४६ || 


१५०--यह कि ससजिदे वास्ते अल्लाह के हैं, बस मत 
न पुकारो साथ अल्लाह के 
किसी को ॥ मं० ७ | सि० २९] सु० ७२ | झा० १८ ॥ न - 


समीक्षक--यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान छोग । इन्लिला 
का १ लाइलाह इल्ला? 
ममद्रसुलल्खा!' इस कठमे में खुदा के साय सुहम्मद साहेब को क्यों पुकारते हैं १ यह 
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बात कुरान से विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को 
वि करते 
। जव मसजिदे खुदा के घर हैं तो मुसढमान महाबुत्परश्त हुए। क्योंकि से पुरानी 


जैनी छोटी सी मूर्ति को १ 
नहीं ? ॥ १५० भ ईश्वर का घर मानने से बुत्परस्त ठद्दरते हैं ये ढोग क्यों 


र ५१--इकट्टा किया जावेगा सूर्य और चांद ॥ मं० ७। सि० २९। सृ० ७५। 

समीक्षक--भळा सूर्यं चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं? देखिये । यह कितनी 
वेसम की बात है। और सूर्य चन्द्र ही के इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन तथा अन्य 
सब छोकों को इकट्ठे न करने में क्या युक्ति है ? ऐसी-ऐसी असम्भव बातें परमेश्वरक्त 
कभी हो सकती हैं ? विना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान्‌ की भी नहीं होती ॥ १५१ ॥ 


१५२--ओऔर फिरेंगे ऊपर उन के ढड्के सदा रहने वाले, जब देखेगा तू उन को, 
अनुमान करेगा तू उन को मोती बिखरे हुए ॥ और पहनाये जावेंगे कंगन चांदी के और 
पिछावेगा उन को रब उनका शराब पवित्र ॥ मं० ७। सि० २६ | सु० ७६ | थ्रा० १९। 
२१॥ 


समीक्षक--क्योंजी मोती के वर्ण से लड़के' किस लिये वहां रक्खे जाते हैं ? क्या 
जवान छोग सेवा वा स्त्रोजन उन को तृप्त नहीं कर सकतीं ? क्या आश्चर्य है कि जो यह 
महा बुरा कर्म छड़कों के साथ दुष्टजन करते हैं उस का मूळ यही क्र रान का वचन हो! 
ओर बहिश्त में स्वामी सेवकभाव होने से स्वामी को आनन्द और सेवक को परिश्रम 
होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों है ! और जब खुदा दी उन को मद्य पिळावेगा तो बह भी 
उन का सेवकवत्‌ ठहरेगा, फिर खुदा की बड़ाई क्योंकर रह सकेगी १ और वहां बहिश्त 
में स्त्री पुरुष का समागम और गर्भस्थिति और ळड़केबाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं 
होते तो उन का विषयसेवन करना व्यर्थ हुआ और जो होते हैं तो वे जीव कहां से आये ? 
और बिना खुदा की सेवा के बहिशत में क्यों जन्मे ! यदि जन्मे तो उन को विना ईमान 
छाने और खुदा की भक्ति करने से बद्दिश्व मुफ्त मिळ गया । किन्ही बिचारों को ईमान 
छाने और किन्ही को विना धर्म के सुख मिळ जाय इस से दूसरा बड़ा अन्याय कोन सा 
होगा ? ॥ १५२ ॥ 


१५३--बढद्ढा दिये जावेंगे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए। जिस दिन खडे 
होंगे रूह और फुरिश्‍्ते सफ्‌ बांध कर || मं० ७। सि० ३० सु० ७८ | आ० २६ | ३४ 
३८॥ 
समीक्षक- यदि कर्मानुसार फळ दिया जाता है तो सदा बहिश्त में रहने वाले हूरे 
फरिश्ते और सोती के सदृश लड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिश्त 
मिला ? जब प्याले भर-भर शराब पीयेगे तो मस्त हो कर क्यों न छड़ेंगे | रूह नास 
७५ 
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यहां एक फरिरते का है जो सब फरिशतों से बड़ा है। क्या खुदा रूद्द तथा अन्य फुरिशतों 
को पंक्तिषद्ध खड़े कर फे पछटन बांधेगा ? क्या पळटन से सब जीवों को सपा 
दिळावेगा ? और खदा उस समथ खड़ा होगा वा वेठा ? यदि कयामत तक ख़ुदा अपनी 
सब पळटन एकत्र करके शैतान को पकड़ ले तो उस का राज्य निष्कंटक हो जाय, इस 
का नाम खुदाई दै ॥ १५३ ॥ 


१५४--जब कि सूर्य ळपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले दो जावें ॥ और जब 
कि पहाड़ चलाये जावे ॥ और जब आसमान की खाळ, उतारी जावे ॥ मं ७ | सि० ३० | 
सु० द१ | प्रा १। २। ३। ११॥ 


समीक्षक--यह बड़ी वेसमम की बात है कि गोळ सूर्यढोक छपेटा जावेगा ? और 
तारे गदले क्योंकर हो सकेंगे ? और पहाड़ जड़ होने से केसे चलेंगे ? और आकाश को 
क्या पशु समझा कि डस की खाल निकाली जावेगी ? यह बड़ी ही वेसमझ और 
जंगळीपन की बात है ॥ १५४ ॥ 


१५५--और जव कि आसमांन फट जावे ॥ और जब तारे झड़ जावें ॥ और जब 
दुयो चीरे जावें ॥ और जब क़बरें जिका कर उठाई जावें ॥ मं० ७ | सि० ३०। सु० ५२) 
प्रा १।२।३।४॥ 


. समीक्षक-वाहृजी करान के बनाने र फिंछासफूर ! आकाश को क्यों 
फाड़ सकेगा ? और तारों को कैसे झाड़ सकेगा ? और दया क्या लड़की है लक 
के न करे क्या मुद हैं जो जिळा सकेगा ? ये सब बातें लड़कों के सद्दश 


१५६--क्रसम है. आसमान बुर्जों वालों की | किन 
बोच ढोद्द महफूज के [ अर्थात्‌ सुर "उ वह करान है बड़ा [ ॥ ] 
सु० ८५ | प्रा” १। २१। [ २२] | क्षित तरती पर ढिखा हुआ ] ॥ मं ७ | सि० ३० | 


। क्या वह करान खुदा के पास भी 
'विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या हब य कुरान १५६ र. किया है तो वह भी 


_ ' १५७-निश्चय वे मकर करते 
सकर || मं० ७ | सि० ३० | सु० ८६। द i ॥| ओर मैं भी सकर करता हूं एक 


___ समौक्षक--मकर कहते हैं ठगपन को, क्या टे 
` भाव घोरी ओर मूठ का जवाब मूठ है? क्या कोई चोर भले र ता 
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घतुद शसमुल्लास: ४५४: 
करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उस के घर में जा के. चोरी करे ! वाह! 
वाद जी !! क रान के बनाने वाले ॥ १४७ ॥ 


१५८--और जब आवेगा मालिक तेरा और फ्रिश्ते पंक्ति बांध के | और छाया 
जावेगा उस दिन दोज़ख को || मं० ७ | सि० ३० | सु० ८६ | घ्रा० २१। २३ ॥ 


समीक्षक--कहो जी | जेसे कोटवाळ वा सेनाध्यक्ष अपनी सेना को ले कर पंक्ति 
बांध फिरा करे बेसा ही इन का खुदा है ? क्या दोज़ख को घडा सा समझा है कि जिस 
को उठा के जहां चाहे वहां ले जावे । यदि इतना छोटा है तो असंख्य कदी उस में केसे 
समा सकेंगे ? ॥ १४८ ॥ - 

१५६--बस कहा था वास्ते उन के पेग्रम्बर खुदा के ने, रक्षा करो ऊंटनी खुदा की 
को; और पानी पिछाना उस को ॥ बस झुठळाया उस को, बस पांव काटे उस के, बस 
मदी डाळी ऊपर उन के, रब उनके ने ॥ मं० ७ | सिं ३० | सू० ६१ । ग्रा० १३। १४॥ 

ससीक्षक--क्या खुदा सी ऊंटनी पर चढ़ के सेळ किया करता दै! नहीं तो किस 
लिये रक्खी और विना कयामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरी रोग क्यों डाळा ? 
यदि डाळा तो उन को दरड किया, फिर कयामत की रात में न्याय और उस रात का 
होना झूठ समझा जायगा | इस डंटनी के लेख से यह अनुमान होता है. कि अरब देश सें 
ऊंट, ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती हैं। इस से [सद्ध होता है कि किसी 
अरब देशी ने क रान बनाया हे ॥ १५६ ॥ 


१६०--यो जो न रुकेगा अवश्य घसीटेंगे उस को हम साथ बालों माथे के ॥ वह 
साथा, कि मूठा है और अपराधी ॥ इम बुछावेंगे फुरिश्ते दोज़ख के को॥ मं० ७। 
सि० ३० | सू० ९६ । झा० १५। १६। १८॥ 


समीक्षक--इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न बचा। भला 
“माया सी कभो भूठा और अपराधी हो सकता है १ सिवाय जीव के, अळा यह कभी खुदा 
हो सकता है कि जैसे जेळखाने के दरोगा को बुळावा भेजे ॥ १६० ॥ 
` १६१--निश्चय उतारा हम ने कू रात को बीच रात कदर के ॥ और क्या जाने तू 
क्या है रात कदर की ? ॥ उतरते हैं फ्रिश्ते और पवित्रआत्मा बीच उस के, साथ आज्ञा 
मालिक अपने के, वास्तै हर काम के॥ मं० ७। सि० ३० | सु० ६७। झा० १। २। ४॥ 


समीक्षक-यदि एक ही रात में छ रान उतारा तो वह आयत अथोत्‌ उस समय 
में उतरी और धीरे-धीरे उतारा यह बात सत्य क्योंकर हो सकेगी ! और रात्री अन्धेरी 
है इस में क्या पूछना है ! हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और यहां 
लिखते हैं कि फ्रिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के लिये 
आते हैं । इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मलुष्यवत्‌ एकदेशी दै । अब तक देखा था कि खुदा 
फरिश्ते और पैग्रस्बर तीन की-कथा दै, अब एक पवित्रात्मा चौथा निकळ पड़ा | अब न 
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“~~ ANNNANNNANANRNRRNARARNNRNAANRA, 
NARNAANRANRNNRNNNNNNANANNRNNNNNNARNRRRANRNRRRNRNANNNRARNNANN 


जाने मह चौथा पवित्रात्मा क्या है? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात्‌ पिता पुत्र और 
पवित्रात्मा तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया । यदि कहो कि हम इन तीनों को सुदा 
नहीं मानते, ऐसा भी हो, परन्तु जब पवित्रात्मा प्रथक है तो ख़ुदा फ्रिश्ते और पैराम्बर 
को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं? यदि पवित्रात्मा हैं तो एक ही का नाम 
पवित्रात्मा क्यों ! और घोडे आदि जानवर, रात दिन और कू रान आदि की खुदा क्रसमें 
खाता है क़समें खाना भले छोगों का काम नहीं ॥ १६१ ॥ 


अब इस छूरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता हूं 

कि यह पुस्तक केसा है ? झुम से पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान्‌ की बनाई और 
न विद्या की हो सकती है। यह तो बहुत थोड़ा सा दोष प्रकट किया इस लिये कि ढोग 
घोखे में पड़ कर अपना जन्म व्यर्थ न गमावे । जो कुछ इस में थोड़ा सा सत्य है वह 
वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मर को ग्राह्य है वसे अन्य भी मजहब के 
हठ और पक्षपात रद्दित विद्वानों और बुद्धिमानों को ग्राह है । इस के विना जो कुछ इस 
है वह सब अविद्या भ्रमजाळ और मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बना कर शान्तिभंग 
करा के उपद्रव मचा मनुष्यों में विद्रोह फैछा परस्पर दुःखोन्नति करने बाळा विषय है। 
और पुनरुक्त दोष का तो करान जानो भंडार ही है, परमात्मा सब मनुष्या पर कृपा 
करे कि सब से सब प्रीति, परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में 
प्रवृत्त हों । जेसे मैं अपना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपात रहित हो कर प्रकाशित 
करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनता हे कि परस्पर का 
विरोध छूट, मेळ हो कर आनन्द में एक मत हो के सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो । यह 
१ थोड़ा सा करान के विषय में लिखा, इस को बुद्धिमान्‌ धार्मिक छोग अन्थकार के 
| त समक छाभ लेवें। यदि कहीं भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उस को 

कर लेवें। 


अब एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते और 
र लिखा वा 
छपवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अथववेद में छिखी है। इस का यह उत्तर 
है कि अथववेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है । 


प्रभ-क्या तुमने सब अथर्ववेद देखा है ? यदि देखा है तो अल्ढोपनि | 
4 ॥ षदू देखो । 
साइ उस र | छिखी है; फिर क्यों कहते हो कि अयववेद में मुसलमानों का नाम 


अथाल्लोपनिषद॑ व्याख्यास्यामः | 
अस्माल्लां इन्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धरे | 
इन्छन्ले वरुणो राजा पुनह दुः | व 
ह्या मित्रो इन्ठा इल्छन्ले इन्छां बरुणो मित्रस्तेजस्काम! ॥ १ ॥ 
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होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः । 
अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं परमं पूण ब्राहमणं अन्लाम्‌ ॥ २ ॥ 
अल्लोरप्रलमहामद्रकबरस्य अल्लो अन्लाम्‌ ॥ ३॥ 
आदल्लाबूकमेककम्‌ । अन्लाबूक निखातकम्‌ ॥ ४ ॥ 

` अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा । अल्ला दय्यचन््धसवंनक्षत्राः || ५ ॥ 
अल्ला ऋषीणां सबं दिव्यां इन्द्राय पूव माया परममन्तरिक्षाः ॥ ६ ॥ 
अल्लः पृथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम्‌ || ७ ॥ 
इल्झाँ कबर इल्लाँ कबर इन्लाँ इल्लल्लेति इल्लल्लाः || ८ ॥ | 
ओम्‌ अल्लाइल्छल्ला अनादिस्वरूपाय अथवणाश्यामा हुँ हीं जनानपशूत-. 
सिद्धान्‌ जलचरान्‌ अदृष्ट कुरु कुरु फट ॥ ९ ॥ 


असुरसंहारिणी हुं हीं अल्लोरब्रलमहमद्रकबरस्य अल्लो अल्लाम्‌ इन्छल्लेति 
इल्लल्ला ॥ १० ॥ 


इत्यल्छोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


जो इस में प्रत्यक्ष मुहम्मद साहब रसूल छिखा है इस से सिद्ध. होता है कि 
सुसळमानां का मत वेदमूछक है । 


उत्तर--यदि तुमने अथवेबेद न देखा हो तो हमारे पास आओ! आदि से पूत्ति 
तक देखो अथवा जिस किसी अथर्वेवेदी के पास बीस काण्डयुक्त मन्त्रसंहिता अथववेद 
देख लो । कहीं तुम्हारे पैग़न्बर साहब का नाम वा मत का निशान न देखोगे | और जो 
यह अल्छोपनिषदू है वह नं अथर्ववेद में न उस के गोपथ जाह्मण वा किसी शाखा से है। 
यह तो अकबरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है। इस का बनाने वाळा 
कुछ अर्बी और कुळ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीखता है क्योंकि इस मै अरबी और संस्कृत के 
पद्‌ लिखे हुए दीखते हैं । देखो | ( अस्मल्छां इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि घत्ते ) इत्यादि में 
जो कि दश अङ्क में ठिखा है जैसे-इस में ( अस्माल्छां और इल्ले ) अरबी और ( मित्रा 
बरुणा दिव्यानि घत्ते ) यह संस्कृत पद लिखे हैं बैसे ही सत्र देखने मै आने से किसी 
संस्कृत और अर्बी के पढ़े हुए ने बनाई दै। यदि इस का अथं देखा आता दै तो यह कृत्रिम 
अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से विरुद्ध है। जैसी यह उपनिषद्‌ बनाई है) वैसी 
बहुत सी उपनिषदे मतमतान्तरवाले पक्षपातियों ने बना छी हैं। जैसी कि स्वरोपोपनिषद्‌, 
नृसिंहतापनी, रामतापनी, गोपाळतापनी बहुत सी बना ठी हैं। 
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ड प्रश्न-आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते हो, हम तुम्हारी बात 
कसे मानें ! रु 

उत्तर--तुम्हारे मानने वा न मानने से हमारी बात झूठ नहीं हो सकती है, जिस 
प्रकार से मैंने इस को अयुक्त ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम अथववेद गोपथ वा इस 


की शाखाओं के प्राचीन लिखित पुस्तकां में जेसा का तेसा लेख दिखछाओ और अथसंगति 
से भी शुद्ध करो तब तो सप्रमाण हो सकती है । 


प्रश्न-देखो | हमारा मत केसा अच्छा है कि जिस में सब प्रकार का सुख और 
अन्त मे मुक्ति होती है। 


उत्तर ऐसे ही अपने-अपने मत घाले सब कहते हैं कि हमारा ही मत अच्छा है, 
बाक्की सब बुरे 1. बिना इसारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहींहो सकती । अब हम 
तुम्हारी बात को सच्ची साने वा उन को ? इम तो यही मानते हैं क्रि सत्यमाषण, 
अहिंसा, दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हें और बाळी वाद, विवाद, ईष्यो, दष, 


मिथ्याभाषणादि कमे सब मतों में बुरे हैं। यदि तुम को सत्य मत महण की इच्छा हो तो 
बैदिक मत को ग्रहण करो। : - न 


इस के आगे स्वमन्तव्या5मन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा । 


इति श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते यवनमतविषये चतुर्दशः 
समुल्छासः सम्पूर्ण: ॥ १४ ॥ 
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# ओोरेस्‌ # 


स्वमच्तत्यामनात्य प्रकाशः 


- . सर्वेतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सार्वजनिक घम जिस को सदा से सब मानते 
आये, मानते हैं और मानेंगे सी इस्री लिये उस को सनातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिस 
का विरोधी कोई भी न हो सके। यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत बाले के माये . 
हुए जन जिस को अन्यथा जागें वा मानें उस का स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते: 
किन्तु जिस को आप्त अर्थात्‌ सत्यमाची, सत्यवादी, सत्यकारी, -परोपकारक पक्षपातरद्दित 
विद्वान्‌ मानते हैं बही सब को मन्तव्य और जिस को नहीं मानते वह अमन्तब्य होने से 
प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से ले कर जैसिनिमुनि 
पय्यन्तो के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिन को कि मैं भी मानता हूं सब सज्जन 


महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं । 


मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काळ भें सब को एक सा मानने 
योग्य है । मेरा कोई. नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय 
नहीं है किन्तु जो सत्य है उस को मानना मनवाना और जो असत्य है. उस को छोड़ना 
और छुड़वाना मुझ को अभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आय्यौवच में प्रचरित मतों 
में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु जो-जो आय्यौवत्त वा अन्य देशों में 
अधर्मयुक्त चाळ चळन है उस का स्वीकार और जो धमंयुक्त बातें हैं उन का त्याग नहीं 
-करता न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधमं से बहिः है । 


मनुष्य उसी को कहना कि मननशीळ हो कर स्वात्मवत्‌ अन्यो के सुख दुःख और 
हानि लाभ को सममे। अन्यायकारी बळवान्‌ से भी न डरे,और धर्मोत्मा निबळ से भी 
डरता रहे । इतना ही नहीं किन्तु अपने सबं सामथ्य से धर्मोत्माऑ--कि चाहे बे महा 
अनाथ निबळ और गुणरहित क्यों न हों--उन की रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और 
[ अधर्मी ] चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबळवान्‌ और गुणवान्‌ भी हो तथापि उस का नाश, 
अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ जहां तक हो सके बद्दां तक अन्याय- 
कारियों के बळ की हानि और न्यायकारियाँ के बळ को उन्नति सवया किया करे । इस 
काम में चाहे उस को कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी अले ही जावं परन्तु 
इस मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक कभी न होवे। इस में श्रीमान्‌ महाराजा भतू हरिजी 


०० 


आदि ने शलोक कहे हैं उन का ढिखना उपयुक्त समक कर ढिखता हुँ | 
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५६० सत्यायप्रकाशः 
oo 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि बा स्तुवत्त॒ = 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १ ॥ 
भतृ हरि; [ नीतिशतक, इलो० ५५ ] ॥ 


न जातु कामान्न भया लोमादू 
धम त्यजेज्जीबितस्यापि हेतोः । 
घमों नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ।। २ ॥ 
महाभारते [ उद्योगपवं-प्रजागरपवं-अ्न० ४० | इलो० ११। १२ ] ॥ 
एक एव सुदृद्मों निधने$प्यनुयाति यः | 
शरीरेण समं नाश सवमन्यद्धि गच्छति । ३ ॥ मनुः [ भ्र० ५ | इलो० १७] ॥ 
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येना 55क्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्ठत्यस्य परमं बिधानम्‌ । ४ ॥ 
[ मुण्डकोप० मु० ३। खं० १। मं० ६ ] ॥ 
नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातक परम्‌ । 
नहि सत्यात्पर ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ॥ ४ ।। उपनिषदि ॥ 
[ तुलना कीजिये-मनु० भ्र० ८। श्लो० ५२ के पश्चात्‌ कोष्ठस्थ इन्नोक संख्या २ से ] ॥ 
इन्हीं महाशयो के रछोकों के अभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना योग्य है । 
अब मैं जिन-जिन पदार्थो को जैसा-जेसा मानता हुँ उन-उन का वर्णन संक्षेप से नहीं 
करता हूँ कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने-अपने प्रकरण में कर दिया है। 
इन मे सेः 
१--अथम ईशर? कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदानन्दादि 
छक्षणयुक्त दै जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सवव्यापक, 
अजन्मा, अनन्त, सवशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कत्ता, घत्ती, हत्ती, सब 


जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से बळदाता आदि छक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर 
मानता हूं । 


केत विद्या ह रीत हत सन्त्रभाग ) को निञ्चीन्त 
खजा : जेट सवय प्रमाणरूप ह कि जिन के प्रमाण होने मै किसी अन्य ग्रन्थ 
की अपेक्षा नही । जैसे सूय्ये वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्व॒तःप्रकाशक और पृथिव्यादि के 
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र स्वेमन्तंन्यामन्तव्यंप्रकाशे! i 
न ह नि. वेद हैं नर चारों बेदों के ब्राह्मण, छः अङ्ग, छः उपाङ्ग, 
७ ( ग्यारह सो सत्ताईस ) वेदाँ की शाखा जो कि वेदों 
व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के. बनाये अन्य हैं उ शत बे दे 
ह न को परतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदों के 
अनुकूळ होने से प्रमाण और जो इन में वेद्विरुद्ध वचन हैं उन का अप्रमाण करता हूं! 


हच 


३--जो पक्षपातरहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध 


है उस को ' धम? और जो हर 
दई क पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणा 
बेदविरुद्ध है उस को “अधर्म” मानता हूं। दि ईश्वराज्ञामज्ञ 


४--जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि 
: दे गुणयुक्त अल्पज्ञ नित 
“जीव' मानता हूं । क. 0 
क ४--जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधम्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और 
साज से अभिन्न हैं अर्थात्‌ जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कमी भिन्न न था, न है, न 
होगा और न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य 
व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हुं । 


र ~ 6 
६-- अनादि पदाथ' तीन हैं। एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अथौत्‌ 
जगत्‌ का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कमं 
स्वभाव भी नित्य हैं । 


७-- अ्रवाह से अनादि? जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग 
के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामथ्य उन में अनादि है 
और उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि 
मानता हूं । अ 

८-- सूष्टि’ उस को कहते हैं जो प्रथक द्वव्दों का ज्ञान युक्तिपूवेक मेळ हो कर 
नानारूप बनना। 

£- सृष्टि का प्रयोजन’ यही है कि जिस में ईश्वर के स्रष्टिनिमित्त गुण, कर्म, 
स्वभाव का साफल्य होना। जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं ? उस ने 
कहा देखने के लिये । वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सासथ्य की सफलता सृष्टि करने में 
है और जीवों के कर्मों का यथावत्‌ भोग कराना आदि भी । 

१०-- सृष्टि सकत्‌ क है । इस का कत्ती पूर्वोक्त इश्वर है । क्योंकि सृष्टि की 
रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामथ्य 
न होने से सृष्टिका 'कर्चा' अवश्य है। 

७१ 
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५६२ सैत्याथंप्रकार्श : 

११--बन्ध' सनिमित्तक अर्थात्‌ अविद्या निमित्त से है । जो-जो पाप कमे 
इश्वरमिन्तोपासन अज्ञानाद्‌ सब दुःख फल करने वाले हैं इसी लिये यह बन्ध है कि 
जिस की इच्छा नहीं और भोगना पड़ता दै। 


१२- गुक्ति' अर्थात्‌ सर्व दुःखों से छूटकर बन्धरद्वित सवंव्यापक ईश्वर और 
उस की सृष्टि में खेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति फे आनन्द को ओग के 
पुनः संसार में आना । ; 


१३-“गुक्ति के साधन? ईश्वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, घर्मोनुष्ठान, ब्रह्मचय्य 
से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं। 


१४-- अर्थ वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध 
होता है उस को 'अनथ' कहते हैं । 


१४-- काम वह है कि जो घमं और अथं से प्राप्त किया जाय । 
१६_'वर्णाश्रम’ गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूं । 


१७- "राजा" उसी को कहते हैं जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान, 
पक्षपातरहित न्यायधर्म का सेवी, प्रजाओं में पितृवत्‌ वत्तं और उन को पुत्रवत्‌ मान के 
« उन की उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे । 


१८- प्रज्ञा! डस को कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कम, स्वभाव को धारण कर के 
। पक्षपातरद्वित न्यायघम के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोह-. 
। रहित राजा के साथ पुत्रवत्‌ वत्ते। 


१६--जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्यायकारियों 
को हठावे और न्यायकारियों को बढावे, अपने आत्मा के समान सब का सुख 'चाहे सो 
।न्यायकारी? दै, उस को मैं भी ठीक मानता हूँ , 


| २०--देव' विद्वानों को और अविद्ानों को “असुर? A 
| अनाचारियों को “पिशाच' मानता हूँ । असुर पापियां को 'राक्षस | 


२१--उन्ही विद्वानों, माता, पिता, आचार्य्य, अतिथि 
___ अमोत्मा जन, पतिता स्त्री और सत्त पति का सलवार कर पक राजा ओर 


[र करना देवपूजा कहाती दै, 
इस से विपरीत अद्देवपूजा, इन की मूत्तियों को 
अप पर बा 1 मू पूज्य और इतर पाषाणादि जड्मूर्तियाँ को 
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स्वसन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः स ५६३ 


ASSIS 


२२- शिक्षा’ जिस से विद्या, सभ्यता क 
और अविद्यादि दोष छूदे उस को शिक्षा कहते हैं उडि जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे 


[1 १ | 
__ २३--पुराण' जो त्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक है उन्हीं को' पुराण; 
इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नास से मानता हूं, अन्य भागवतादि को नहीं । | 


(9७१ 
२४-- तीथ जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, 
यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ विद्यादानादि शुभ कर्म है उसी को तीथे समता हूं, इतर 
जळस्थळादि को नहीं । 


१५ टू 
_२४--पुरुपाथ प्रारब्ध से बड़ा? इस ढिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते 
जिस के सुधरने से सब सुधरते और जिस के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारव्ध 
की अपेक्षा पुरुषाथ बड़ा है । 


¢ १ > 
_ - २६->मचुष्य को सब से यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि, छाभ में वचना 
श्रेष्ठ, अन्यथा वत्तना बुरा सममता हूं । ग 


२७--.. संस्कार! उस को कहते हैं कि जिस से शरीर, मन और आत्मा उत्तम 
.होवे । वह निषेकादि श्मशानान्त सोछह प्रकार का है। इस को कर्तव्य सममता हूं 
और दाह के पञ्चात्‌ सतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये । 


२८--यज्ञ' उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प 
अर्थात्‌ रसायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभगुणो का दान 
अग्निहोत्रादि जिन से वायु, दृष्टि) जळ, ओषधी की पवित्रता कर के सब जीवों को सुख 


पहुंचाना दै, उस को उत्तम सममता हूँ । लि 
२६- जैसे 'आय्य' श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे दी मैं भी 
मानता हूं । 
३०--“आर्य्यावत्त' देश इस भूमि का नाम इस लिये है कि इस सें आदि सृष्टि 


से आर्य्य लोग निवास करते हैं परन्तु इस की अवधि उत्तर में हिसाढय; दक्षिण में 
विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूव में ब्रह्मपुत्रा नदी है । इन चारों के बीच मै जितना 


देश है उस को 'आर्य्यावच? कहते और जो इस में सदा रहते हैं उन को सी आर्य 


कहते हैं । 
३१--जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याओ का अध्यापक सत्याचार का ` अहण और 


6 
मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचाय” कहाता है। 
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I 
३२- शिष्य” उस को कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने 
योग्य धर्मात्मा, विद्याम्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाळा है। 


३३- “गुरु' माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छुडावे 
वह भी “गुरु” कहाता दै । 


३४- “पुरोहित जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होये । 
३५--'उपाध्याय' जो वेदों का एकदेश वा अङ्गों को पढ़ाता हो । 


. ३६--'शिष्टाचार' जो धर्माचरणपूवक ब्रह्मचय से विद्याग्रदण कर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणा से सत्यासत्य का निणंय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही 


शिष्टाचार और जो इस को करता है वह “शिष्ट' कहाता है । 

३७-प्रत्यक्षादि आठ 'प्रमाणों' को भी मानता हूं । 

३८--आप्त' जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी 
को 'आप्त' कहता हूं । 


३६- “परीक्षा' पांच प्रकार की है। इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म 
स्वभाव और वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी आप्तो का 
व्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या, इन पांच परीक्षाओं से सत्या5सत्य 
का निर्णय कर के सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये। 


( १ 
४०--प्रोपकार' जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटे, श्रेष्ठाचार और 
सुख बढ़े उस के करने को परोपकार कहता हूं। इस छूट, 


४१-- स्वतन्त्रः 'परतन्त्र' जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कमफछ ओगने में 
` ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वेसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में 


स्वतन्त्र है। 
४२--स्वग' नाम सुख विशेष भोग और उस की सामप्री की प्राप्ति का है। 
४३-- नरक जो दुःख विशेष भोग और उस को सामग्री को प्राप्त होना है। 


४9०... “जन्म जो शरीर धारण कर प्रकट हो ९ 
ना सो पूर्व, पर 
तीनों प्रकार का मानता हुँ। पूव) पर और मध्य भेद से 
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४५--शरीर के संयोग का नाम जन्म! और वियोग मात्र को” मृत्यु' कहते हैं। 


( ह है 
४६-- विवाह” जो नियमपूवक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा. कर के पाणिग्रद्दण 
करना वह “बिवाह” कहाता दै । < मत 


|] क & च ३ - 
CR नियोग” विवाह के पश्चात्‌ पति के भर जाने आदि. वियोग-मै अथवा 
नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा पुरुष आपत्काछ में स्ववं वा अपने से उत्तम वणंस्थ 
स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना । . 
४८- स्तुति’ गुणकीत्तंन श्रवण और ज्ञान होना, इस का. फळ प्रीति. झादि 
ह्‌ । 


९ \ Cw पे सें [a 
४६--प्राथना' अपने सामर्थ्यं के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध सें जो विज्ञान आदि 


प्राप्त होते हैं उन के छिये ईश्वर से याचना करना और इस का फळ निरभिमान आदि 
होता है। हि 


५०-_'उपासना' जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं वेसे अपने करना, 
ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप इम ओर हमारे समीप 
ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उपासना कहाती है, इस का फळ 
ज्ञान की उन्नति आदि है। | 


५१. 'सगुण निगु णस्तुतिम्राथनोपासना' जो-जो गुण परमेश्वर में हैं उन से युक्त 
और जो-जो गुण नहीं हैं उन से एथक्‌ मान कर-प्रशंसा करना सगुणनिगु ण स्तुति, शुभ 
गुणों के महण की ईश्वर से इच्छा और दोष छुड़ाने के छिये परमात्मा का सहाय चाहना 
सगुणनिग ण॒प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मान कर 
अपने आत्मा को उस के और उस की आज्ञा कें अर्पण कर देना सगुणनिणु णोपासना 
नलीही। त ९6 क. 

ये संक्षेप में स्वसिद्धान्त. दिखळा दिये हैं। इन की य जे सा 
(सत्यार्थप्रकाश' के प्रकरण-प्रकरण में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि भन्या 
किलो नक सत्र के सामने माननीय है उस को मानता अर्थात्‌ न 
सत्य बोळना सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे विक 
स्वीकार करता हूँ और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं ह बि 
नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्य ह फसा 
परस्पर शञ्ु बना दिये हैं । इस बात को काट सव सत्य का प्रचार कर सब on 
में करा द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त करा के सब से सब को सुख छाम ले 
के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय दै। सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा सहाय और 
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आप्तजनों की की सद्दालुभूति से यह सिद्धान्त सत्र भूगोल में शीघ प्रच हो जावे' 
जिस से सब छोग सहज से धर्स्माथ काम मोक्ष की सिद्धि कर के सदा उन्नत और 
आनन्दित होते रहें, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है । 


अलमतिविस्तरेण वुद्धिमडर्ययेपु । 


ओइस्‌ । शन्नों मित्र; श॑ वरुणः । शन्नो भवत्वय्यमा। शन्न॒ इन्द्रो बृहस्पति: । 
शर्क्ो विषणुंरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे । नम॑स्ते बायो । त्वमेव प्रत्यक्षं जह्मासि । 
तवमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ | ऋतमंवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामार्वात्‌ । 
तद॒क्तारमावीत्‌। आवीन्माम्‌। आवीद्वक्तारम्‌। ओइम्‌ शान्तिः शान्ति! शान्तिः ॥ 


[ ते० आ० प्रपा० ७ । अनु० १२ ] ॥ 


इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचाय्याणां परमविदुषां श्रीविरजानन्द्सरस्वतीस्वासिनां 
शिष्येण श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरचित: स्वमन्तव्यामन्तव्य- 
सिद्धान्तसमन्वितः सुप्रमाणयुक्तः सुभाषाविभूषितः 
सस्याथप्रकाशोऽयं मन्थः सम्पूत्तिमगमतू ॥ 
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॥ ओउस्‌ ॥ 


गग्रार्य्यसमाज के नियम. . 
१--सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल . 


परमेश्वर है । 


२ ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान्‌,, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निविकार,, भ्रनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सवंव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, अजर, भ्रमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी 
की उपासना करनी योग्य है। . | 


३--वेद सब सत्यविद्याश्नों का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढाना और सुनना सुनाना 
सब भ्राय्यो का परम धर्म है । 


४--सत्य ग्रहण करने और भ्रसत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहता चाहिये । 


| ५--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ग्रौर असत्य को विचार करके करने 
चाहिये । 
६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, भर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । ; 


७--सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वतना चाहिये । 
८--अ्रविद्या का नाश और विद्या की बुद्धि करनी चाहिये । 


&--प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सब की उन्नति 
में अपनी उन्नति समती चाहिये ।. 


७--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतत्त्र रहना 
चाहिये भर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें ॥ 
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